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यृवनाचाय्‌ निर्मित । 
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यवनांकी रचना हे । जो ऊछ हो अतिषाद्य दिषयके उपयोगी होनें 
उसके अहण करनेमे आभ्रह ही क्या हे । ट 

संवत १९५७ म वेर निवासी पण्डित श्रीयमरक्षपाडजीने इस 
अ्न्थको कटकृत्तमं छपवाकर राजिष्टरी करने इदका पुनंदरणा$- 
कार रक्खा था ष्रन्तु रजिष्टरी इक सदिव इड एस्तक्क्मे ठेकर ईस 
पुनयद्रण अपने श्वीवकटश्वर स्टीय्‌ मरेसमें किया है भाचीन भावाकीं 
जो २ अश्चं्धियां थ उनको चुद्धकराद्र उत्तम यापने छषपवाया है 
प्रथम संस्करण इसका भूट्ण ७ ) थे अश्च इसने केवट २ ) मान 
गक्दे ह कि सवै साधारण इससे खभ उदां । 


अद्छाद्क्छ 


खेपराज आीङ्ष्णदास, 
मोप्रादटर ““ श्रीरवैकटेभ्वर "' स्शेम्‌-गपरेस, यंक. 
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श्रीगणदाय नमः। . | €= 


अथ रमटलगुखुजार्‌ । 
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श्रीयवन्‌एचा्यने अपने सव रमर अ्रन्थाका सार निकार कर 
रमङ्छलडजार नामक ग्रन्थ रचा था उसीको श्रीवीरबरु सांहिवन्‌ 
इष्देवता शरस्वसीका ध्यान करके अपनी देश भाषामं अचुवादित 
किया उस्म नाना अकारके १०४१ श्न है जिनके देखनेकी विधि 
कते ई । षर मीनकी संकरान्तिमे जिसदिनि दिनराज्नि बराबर 
हो उस दिन ७ धाठु ठेकर पासे बनवाना उसी दिन रवि फिर ८ 
टकंड छरवाथ चरस करववि फिर चार २ शून्य ऊपरकरदौ २ 
ऊन्य नीचे दरवा ओर वरावरमं तीन २ शून्य करावे फिर सबमे 
छद्र कराय दो कीर्छभि पोषे फिर उनसे यभ दिनि मथम मअरश्र करे 
ग्रश्च कहनेका प्रकार मरथम पूछनेवाङा चावल पुष्प फल द्रव्य करक 
पुस्तकका पूजन करै पीठे भश्न कहनेवाखा उक्त पृच्छकका हाथ 
वांसो रखवाकर ““उॐ४नमो भगवति कुष्माडिनि सवेकाय्यंप्रसाषेनि 
सर्वनिभित्तथश्ताक्चिनि खहि २ तर २ वरं देहि देहि किषहिरेमात- 
गिनि स्षत्थ श्रहि २ स्वाहा" इस मंज्रको ७ बार जपे ओर उसके 
कह ठवे किं त॒म अपने ग्रहनको दिकमं विचार ठेओ फिर उन पासं 
को तखवीमं डा उससे जाक्चा बनापै इस प्रकार चार इकर वाम *^ 
ऋमसे वनाति इस मकारसे श्यन्यकी शन्य छिखि दो श्न्याकीं तिर + ध 
रेखा ङिति फिर षांचर्पसि रेकर चार खंड तिरे मसे बनावे इस + ` 
भकारसे चार ओर शकर बना फिर दो रेखा ओर दो श्रून्योंकी रेखा 
चनावै श्जन्य रेलार्भाके योगसे श्न्य इस भकारसे पदिली दृसरीसे 
नवमी शकङ बनव ओ तीसरी चौयीते दरा्वं शकल बनावि. शिर 
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पांचवी छठीसे ग्यारहवीं शकक वनै ओर सातवीं आदीं शकक 
से बारहवीं ` शाकल वनाव फिर नवमी दशवीं करके तरह शाज्गङः 

_ बनव ओर ग्यारहवीं बारहवीं करके चौदह शकल वनारे फिर 
तेरहवीं चौदह्वीं पन्द्रहवीं शूक बनावे ओर बन्द्रहदीं पहढीसे सौङ- 
हवीं शकल वनवि फिर पृच्छकषे कहे किक्रिसी पुष्य या फूड 
या नदी या देवताका नाम लो वह जिन अक्षसँक्ने उ्रारण करे उन 
अक्षराको रक २. छिख छे फिर अकचटतपयशा वर्ग करके स्वरेक्ती 
अलग सख्या टेखलर आर इराकी अख्ख संख्या छ्खि सिर स्वर 
संख्यासे हरसंख्याक्ो गणाकरे फिर इश्क निश्वप कर्ते ङ्नको 
निश्चय करे फिर उक्त संख्पामें कगनसंख्याकरो पिदा देवै फिर जटि- 
चामं १६घरमजो शकर द उपकी विजदह्षक्तिॐं जा सष 
संज्ञा है उप्त करके उक्त जो टव्धांङ. रै उसके गगा करै फिर 
१०४१ का भागदे जो शेष वचे वह पिण्डका अंक जानना ओर इसीं 
दोषांकमं १६ का भागदेनेसे जो दोष बचे उपतको शङ्कनरप॑क्तिकं क्रमे 
उतनी संख्या वाढ शकर जाननी उक्त डफ आगे वही शकरङ 
मिर्गी ओर पिडके अगि प्रच्छकक। वही गरदन पिकगा 


अथ अष्टवगकं सख्या 
अथ अष्टवगाकं सख्या 1 
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इये फिर देखा कि जाहचमें १६ है घर शकल लह्यान है सो विजदह 
-क्तिमं दूसरे स्थानपर है जिसकी संख्या १२१३ की हसो ४० से 
. .श्णा किया तश्च ४८८० हए फिर १०४१ जो बरखक दै उसका 
. ." ४८८० मं भाग दिया बाकी ७१देरहा यह पिण्ड सरू्या ई किरं 
: इसमे साह १६ काभाग दिया १२ वचसो शद्कन क्ति १२ 
स्थानमं अतवेखारिज द सो इस पिंडके पांस यही राक्र भिरेगी 
ओर इसके आगे पृच्छकका प्रन मिरेगा यह उदाहरण ह 


इति उदाहरणम्‌ 





((-0. 8111 ^1111811804 1 (7?180101||) \/€५8 [५6|| 8181859. "0 86810011 


॥ + 





४ 
॥ श्रीः ॥ 
अथं रभर्षएलजारकी विषयादुक्रमरणिका । 
ननन 9 0 दव 

पिण्डं विषय. __ ष्ठ. त्व्च्छ विवय. षष्ठ. [ षण्ड. च्विः च्छ पिण्ड. विषय. चष. 
१ अ्दोदृय ऋच होगा .. १ | २६ विद्यापठने जौर नौकरील 
न छंडकेकः। भाग्योदय ७०७ ~~ चसाभक्रा ७99 ट 
२ आदय अतर चोमासेक्ता ,,. `“ | २७ यावनी विद्यस्ि नोकरीका १० 
४ दुका अब्वछ दिनं ,,. २ | २८ नोकरी बढनका ॐ 

११ 

५५ शरैर खका भर भ ३९ तरु जोरस धन दषाया 
६ शरीरका सख.तकदीफ.. "” | व्ादतादहे ० = 
(( जन्मभ्‌। नर उशख्ता ईद 7 द ०सरका रोजगार लिया व्वाहतादै१ द 

वीमारी 8 ३ | ३१ खभीपकरे छाभका है 


जन्म 
9 ~ च्छ श्ष्ा 


ह व च घ नि न्द चै 


की ऊशदखता शद्रे 
च्छी दोगी ,,, 
म बायुपित्तक्ी बोमारी 
११ यस्ताक्र पदी वन्द्‌ इई र. 
६३ पु्तोक्ती राजधानी छट गहं ' ` 
१३ तेय युत्र नाकिश 8 ५ 
१४ जवक्रो मतक खन इभा 
१५ शंसस्क् उयोग किया छाम 
आ ० ए 
६ उद्योग कर छाभ दोगा 
१७ शंरोरम अठ बदहनक्रा ,,. 
१८ अपनी सतनाक्र पराकमका 


¢ 


+, 
१ 


ठ 


११ 


१९ राजनीति क्या अच्छो दै ७ 
२० गड को जीतेगा व 
२१ गृहस्थ उपरामक्ा ... ८ 
२२ चित्तकी शांतिका 2 )) 
इति भ्रथमस्थानम्‌ । 
२३ टदग्यके नेका = 
२४ रकम साहूकारने दबाईं ,, ९ 
२९ धत्रं फव दोगा स. 
डे 


| 


५० जीषित पिताक धतकां 


३२ किंलीके रछाभका है 
३३ तेरे धन बहुत ह अपने 
शरीरस टाभकाहै ,, 
३४ उद्यम कियालाभन इभा " 
॥ रे 
|, 


१२ 


३५ इजारा ठेनका है 
३६ इजायाम छखाभक्रा 
दे७ मकानके खामका 
३८ मकानस सुख न इ ,, 
३९ जमीनस काभ ह 

४० जमीन दिया चाहता 8 
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श्रीगणेदायनमः । 
रललगुलजार वारस्य । 


पिण्ड १. 


दुक्मी शकट रषहियान = खारिज अभरिकी है हकम फरमाती है 
कि “"पृखनेदाले दर्प ! तेरा सवाक भाग्योदयका ह" रोजगारकीं तफ 
तकी पारहा हे सा अच कई दिनमं तेरा भाग्योदय होगा 
[ दिल बिगड़ रदताहेसो त्‌ १०० दुगापारठ संपुट करवा 
नहीं तो रोजगारमें तेरा चित्त नहह छगेगा ओर तञ्च स्वप्न भौ रा्चिको 
ना ्भद आते दं सौ सन्देह यतक्रर अद्छाताखाने चाहा तो तरा रोजगार 
जल्दी छगेगां सन्देह मत्र हाक परश्च ॥ पिंड ॥ २॥ इक्मी श॒कठ 
कञ्जुर्दाखिरु < सूयकी हे इकम फरमाती दै के ““पूछनेवारे शरू ! 
तेरा सबा कडकके भाग्योदयका हे इस ठडकेके सुखकानी देखते वहू- 
त दिन इए परन्तु इसको अबतक आपा चता न सो इसके जन्मर्म 
३ ग्रह माक्गिक्त नदं ह सो उनका पजन करवाना । ओर पूरवजन्ममें 
†गद्दैश्मं सिदे थासो इसने गार्दिसा बहत की इस पापसे इसर्के 
भीति क्लि्रीसे नहीं हे जिषसे बोटता है उसको धमकाकर बोलता ह 
सा इसकं टाथ खुषणकी एक गो ओर एक बछ्डा किसी नेक जाह्य 
णको दानक्रके दे ओर छायापा् इसके दाथसे व्यतीपातकं राज जि- 
तनी तेरी ताकत हो इतना करवा इसका भाग्योदय इसी सारम होजा- 
यम इति मश्च ॥ पिंड ॥३॥ इक्मी शकर कम्जुरु खारिज ~= 
राहुषगं हं इृद्ुम फरमाती हं कि ““पुछनेवारे रारू ! तरा सवा 
आयुका ३"? सो वारंवारकी सीमारि्योे तेरा चित्त निहायत दिक हो 
रहा हे सो यह पदे जन्मे मरुदेशे क्षती था सो इसने वालक 


०१8 कि 


वर्की माता हिरनी मारी थी सो उन्श्वके शापसे इसको बहत दिर- 
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(२) रमलगुलजार । 
गिरी रहती हे सो खुषणेकी दहिरनी वनवाकर तीर्थं पर शुद्धः जाह्य- 
णको दे अ्टतारा आयु वढावेग । इति प्रश्च 1 पिण्ड ॥ ४! इक्मी 
दाकर जमात साचित = बुधकी है इृच्रम फरमाती है कि “'पृष्ने- 
वा दारु ! तेरा सवार आयुका दै" तुञ्चे सव वातासं तकटीफ 
रही परन्तु मनके धीरजसते ओर अपनी श्य॒र॒वीरतासे कोई भी नही 
व्यापी परन्तु अव तुजे ज्यदे तकटीफः ह दिनोंकी गरदिश्च करके 
जो तेर तव रोता था उसकी त्र ज्ञती भी उठवै तो सखस नहीं 
बारे सो देसी २ गरदिशसे तर यदह चाहता है कि रारीर एर दोना 
बेहतर है परन्ठुतेरी आयु ज्यादाहैसो चू विष्णु सदल्नामकते पाठ 
जितनी तेरी ताकत हो उतने करवा तेरा शाञ्च ओर बीमारी सव दूर 
हो जवेगी, अछातारः तेत रूह करेगा दिलासा रख इति ` मश्च ॥ 
पिण्ड \\ ^ 1 दुदी शकर ~ फरहा दाति युक्रङही टै इङम 
फरमाती दे कि““पृछनेदाठे राखक्त ! तेरा सवा दारीरके इश्ता है" सो 
तुजे अव्वरुदिनसे ही ख रहा किमी बाती भी तकलीफ नरौ रदी जो 
तकलीफ रही तो मनमं जानी नहीं शरीरके जोरसे य॒ नरान किया ओर व्य- 
तीत दिनामं ताठेवर शञ्चने भी म्हारी ज्॒तियां उश अश तुर यदे सन्देह 
है कि आगे कैसी शजेगी सो तक्ष चनिश्वर माक्षिक नकं ३ इसे 
किरी वक्त दिर धिगड जातादहेसो तु शनेश्चरका जप १००००० 
किसी जाह्मणसे करवा ओर डकोत कोदान दे दशसं घुख 
रहेगा सन्देह मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड॥ ६॥ इकमी शकर उका = 
खनकरीव शनिकी है हृक्म फरमाती है फि “पूछनेषाडे शाप तेरा 
सवार अपने शारीरके छुखका हे” सो जन्मभर्मे तञ्च निहा- 
यत तकटाफ रदी घरका भी मचष्य दिनोँकी गरदिशकरके आद्र 
देकर न बोढा अव तक्ष दारीरसे निहायत अधरा है खनेपर भी 
रुह नौ जो तनकभर खा ङे तो हजम न हाता चु पूर्वं जन्म 
1 (-( वेदय था तने बह्मणाका अन्तःकरण बहत इखाया उक्ष 
पापते यह तकलीफ है च्‌ श्रीगङ्गाजीके स्नानसे दिन इअ! है नही 
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न ना र प र क त कर च कि ऋ कन कक चक कः ऋ 


रमलगुलजार । | (३) 
तो चाण्डा्के धर जन्म होता सो त॒ बाह्य्णोको निमा ओर अच्छी 
दक्षिणा दे बाद्य्णोकी प्रसन्न कर विष्णुसदखनामका पाठ करवा जितनी 
तेरी ताकत हो उतना खुक्रत करनेसे च बहार होगा सन्देह मतत कर 
खादी अच्छा करेगा हाते मश्च॥पिण्ड।७॥ दृच्मीं शकर अकीडच = 
नि वम फरमाती हे करं “* पृछनेवाठे शरू ! तेरा 
शर्क हे '' तुम्दारे देदामं इस सार वषो बहुत 
ता तथा हेश्वरकं कोपसे वहां बीमारी वहत है इससे 
कि शेसी कीमारम इश्वर सव जगह कैसे शक 
घ भी माफिक नही अति है सा जितनी तेरी 
स्वयश्वरीका जितेन्द्रिय ब्राह्मणसे करवा ओर 

कर आदित्यद्दयसे सुय्येका आराधन करवा 

गो ओर तुस्ारे दटुस्बम बीमारी तो ज्यादा हह 
वानीकी सदायतासे सच खुरी रहे दं हाते प्रश्न ॥ पिण्डासा 
शक्त = इमरा भगठकी है दद्म फरमाी ह कि ““पूने- 
दाख्म ! तेरा सवार जन्मभ्टूमिकी ऊशटताका हे ” सो तरे घरसे 
क्ते समाचार आये बहुत दिन हए तेरी लन्मभूमिमं ङशरुदहे 
उन्दने एकत शङ पत्र तेरे पास भजा थासो पत्र तरे पातनीं 
चा अव प्च आया चाहता दै ओर तेरा रोजगार जेषा त चाहता 
¡ नदी ख्गत्रा जो इचछल्गे तो फिर दिकन कगे सोतेरे पित 
दोपदहेसोद्‌ पांच खक्ष ५९००००० गायत्नीक्ा सङल्प दक्षिणासमेत 
नक्‌ बाह्यणक्तो दे तेरा रोजगार वटेगा दिङभी ठ्गेगा इति प्रश्न ॥ 
पिण्ड ॥ ९ ॥ दृमी शकल = बयाज साधित चन्द्रमाकी है इक्म 
कृरमादी है किं ““प्रछनेवारे चाख्स ! तेगा सवार रारीरके अंगका है 
तेरे शरीरे चोट ठगी! हह दे तू यह पूछता हे कि यह चोट कव बहा 

गी तू पछ जन्ममं श्चुद्र था तूने साते इए ऊत्तेका ठकडी मारी वह 
त्ता वहत चिद्ाया उस पापसे तेरे यह चोट र्मी है इससे दश्च 
तकटीफ़ देती ह वू काटे कत्तको तिर्छोका तेर डालकर चपातियां 
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(४)  रमलगलजार । 


न 
"विवव व्ध--टोत -य 





लिखा अयाहजङत्तोकी रहकर आराम वरजङूर होवेगा अदेशा मतं 
कृर इति गश्च ॥ पिण्ड ॥ १० ॥ हुकमी दाकर ~> नुत्‌ खानि 
सू्येकी हे हकम फरमाती ह कि “ परञछनेवारे राख्स ! तेरा सबाढ 
दारीरके अङ्कका है " तेरे अगमं निहायत तकटीफ है वात पित्तका जोर 
हसो तु पहले जन्ममं गगा यमुनाके वीच यवन था तुञ्ञे जानवरोका 
बहुत शोकं था बहुत टह करता था परन्तु एकं पक्षीके उडनेके सव- 
वसे पर वाध रक्खेथ सो उप्तको विद्धी टेगई इस्त पापसर तुम्हरि 
अगमं पीडा है ओर टहरुके सवषसे तु द्विज इभा है अव च शुवर्णेका 
कनबुतर बनवाके नेक जाह्मणको दे ओर ाद्कन्तछेश्वरीक जप करवाने 
से आराम जरूर होगा संदह मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड); ११॥ 
“" हुकमी दाकर चुख॒तदाखिल = य॒रूकी हे इक्म पफरमाती हे कि 
पूछनेवारे ररूप ! तेरा यह सवार हे फिं तम्दारे कईं पुस्तति कौर 
पेदा चरी आती थीसोकमतो पहछे से ही थी परन्तु अवं राजते 
बन्द हीगई बहुत तजबाज भा कौं परन्तु अब तकं जारी नं इई" 

राजम तरा शाञ्च शिकायत कर देता हं तृ अपनी ताकत माफिक 
इगोपाठ १०० संपुट करवा ओर ९ कन्या बाह्यर्णोदी जिमाय 
ओढटनेको वख दे अवात तेरी पेदा जारी करेगा अददा पत कुर 
इते प्रन । पड ॥१२॥ हृक्मां र॒कढ 5 अत्वेखारिरिज केतुक 
इक्छम फरमातां हं कि प्ूञछनेवठे शचख्ष ! तेरा सवार यह हेकि 
““पुस्ताकी राजधाना छट गइ सा फिर हाथ स्गेगी { आर वदां जाना 
बनेगा या नही फिरमी पह समयं अविगां या नहीं तुम्हारा 
विषाद्‌ कमती नदीं हआ हे जिसमं ऊख वंतनक्षी क्छ शं गह है 
सो यह राञ्य कुछ कमती नदी था यह वादञ्ारी थी परन्दु आपसकी 
फ्टमं विगड गईं सौ तस्दारा युतादिव उश्च जादेका दं उसने तुम्हारी 
टूट करवा दी दीनू तरफपे माग वना रहा आर ठम्हाये जड काट् टी ओर 
अव भी ठमको दिखासा बहत रोग दृते दै परन्ठ तकदीर विगर राज्य 
मिना बहुत कषिनि हे ओर जो खरची खेकर भगा था वह मी दिन २ निव- 
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रभल्शलजार 1 (५ ) 

डती है सो तरी जन्भङ्कण्डकीमें दो ग्रह राजघरको विगाडते हसो 
उनका पूजन कर ओर हरिद्रारमं चण्डिका पर १००२५ दुगोपाट 
करवा तेरा इदमन दूर दागा तुञ्चे राज्य गिकेगा सन्दद्‌ं मत कर 
अदातार अच्छा करेगा धमेकी नीयत रख ईति भरडन।।पिण्ड॥॥१३॥ 
इष्टमी जकर ‡ नी सुनकडाव मङ्गख्की है इङम फरमाती है 
पुछनेवाछे शख्स ! तेरा सवाह अपन जीवके सुखका हे » करयो 
कितेश ओंखाद्‌ नाकिश दे जोत बेटनेको कहता है तो यह कहते 
के इम तो खडी रहंगे जो सीखकी कहता है उसे इशमनी मानते 


न कारणों अपने जीनेको निहायत धिक्कार देता हं यह तेरे पठे 
घ हले जन्ये पशिमदरामें शूद्धजाति थाये 


ॐ पापस दव्य टेक्तरं शठे नट गयासो इस जन 

अ हए है सो बाङ्करूपी जृतियां मारके सपने द्रन्यको 
उगते हैँ सो जिचतनी तेर श्रद्वा हो उतना दव्य श्वेत वखमें लपेटके 
द ददीके दिन जाद्यणक दे पृवेजन्मका अजाव दूर होगा इति प्रन ॥ 
पिण्ड ॥१४॥ इद्मी शकर ‡ अतवेदाखिर शुक्रकी हं इकम फर- 
माती हे कि ““ पृछनेवारे शख्स ! तेरा सवार अपने जीवके सुखका 
"° सो तुद्घे वंडी उडी तकलीफ इई ह परन्तु अव दिनाकी गरदिश- 
हायत जाम प्न गया है सो तेरे दिन नाकदा ई, नाकि 
देनामं गअजरान कर १ वषं बाद तञ्च दिन अच्छे अर्वगेसो राभ 
अच्छा होगा सव्र तन्दडुशस्ती रहेगी परन्तु दिषाचंन करवा इससे 
जल्दी दिन अच्छे हो जर्वगे फिकर मत करे इति भइन ॥ पिण्ड १९॥ 
इक्हमी शकर : इजतमा सावित बुधकी है हक्म फरमाती है कि 
““ पृछनेवाठे श॒ख्प ! तेरा सवार अपने शारीरसे कामके उद्योगक्रा 

»सो कई दफे उद्योग किया विरोषलाभ न इ जेता उद्योग 
किया प्रैसा काम न हुआ अब रेता उद्योग चाहता है किं जिसमे 
पूरा काभ हो सो यदी उदयोग कर जो चित्तम विचारा है खचं तो 
तेरा होगा परन्तु कछ दिन षे लाभ अच्छा होगा श्रीभवानीका 


# ५ + 
+ 
कः = 
| 
= -1 
८ 9 4 
11 
8 
5 


८. 
र क (4. $ 
१ .4 
४ 
क 
# 
नि 
ग 
# 


~ 
-2-1 
द 
$ ^ 
21 
१ 


((-0. 8111 ^11118118010 1 (72180104) \/€08 [५6|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


(६) रमलगलजार । 


[र 
गिक ग्ब "विक कूधिकर गनबृहवि "नधन नयीत यत ग्नाभुकर "थ थि व्न्य "नधि गनध "न "निव्ि  = । ~" गनदथ युग 


ध्यान रखना जिससे जल्दी लाभ होगा सन्देह मतकर अछ्ातार! 
भला करेगे इति प्रन ॥ पिंड ॥ १६ ॥ इक्मी राड : तरिख 
सुनकरीव चन्द्रमाकी हे हुक्म फरमाती है किं ^“ पृञछठनेवःरे दाख । 
तेरा सवार जवर उद्योगका है) कि जिपमं साठभरमं टार्खोक 
वारे न्यार होवें उसीको ठेने बवास्ते है ओर भी कोई उलटा पृष 
कहता ह परन्तु अफस्रक़ी निगाह त॒ञ्षपर _उ्याद्‌ा है अनेकं बार 
तुञ्चकां समञ्चाता भा दे परन्दु वद्‌ रुपया ज्याद्‌ क्गाता ई बृह मचुष्य 
इसी कारमं वना हेसो व हिस्मतकरकषे द्रउ्य खर्च ऊर ओर अच्छ 
होश्याए मवुष्य जो अपने निहायत प्यारे ह्य उनो रख दे ओर इस 
कामको जारी कर ओर यथाराक्ति इगीका पाठ करा ठृज्ञे बत काभ 
होगा जिसको यह काम सभाया है वदी मचुष्य धन इन्नतकंरके बड। 
इभा है निगाह करके देख सन्देह मतकर अ्टाताङा अच्छः करेगा 
इति भश्च 1 पिण्ड ॥ १७ ॥ इृक्मीं राक खद्यान = खारिज बह 
स्पति की है हक्म फरमाती है कि “८ पृजछनेवारे राखत ! तेरा सवा 
अपने इारीरमं बरूषटानेके वास्ते हे सो अनेकं यतन क्रिये परन्ठु 
दारीरमे पराक्रम विशेष नदीं हृभा अव तु किसी नेक बाह्यणते श्रीह 
चुमानक्रा अराधन करवा आओंरजावारुषख्खा ह सा दः हु 
मानको प्रसन्न कर छ दिन बाद तेरे शरीरम ॒ वदत पराक्रम्‌ 
होजाथगा ॥ हे भाई बृथा चौडी छाती भौर चौड हाथ किये ओ 
कमर खचि पराक्रम नदीं होता अव त दवमाच या स्वाभिका- 
तिकका नेकं आह्यणसे जो किंसीके आगे न कै पूजन करा ओः 
त भी किंसीके आगे मतत कह पराक्रम हो जायगा दिकासा रख 
इति म्रश्र ॥ पिण्ड ॥ १८ ॥ हकमी राकर = कवल्दाखिठ 
सूय्येकी दे दकम फरमाती दै कि “८ पृछनेवाङे शख्स ! तेरा सवाल 
अपनी सेनाके पराक्रमका है कि वह राञ्घुसे हार तोन जायभी" 
तुञ्चे अव चेत हआ पदे नहीं जानता था किं फौज तो र्डा३ 
के वास्ते रहती है सो दमको जिर्याका शोक ओर वृथा हास्य ओः 
बेकार्का सोना ओर हाथी या घोडे की सम्भार न की ओर रय 
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जेः " के केः 5 कि तः क ठ चोः उ दो-दो कोक क क क चः के 


रमलशगलजार । ( ७) 


"गथ दथ नथ 








को कारवारोने खूब ठग ओर बहुत तकलीफ दी ओर तेरा खजा- 
ना भी बहत बरवाद्‌ किया तुन्ञ ङछभी चेत्‌ न हआ अव पेरांतलेसे 
जाने र्गी है जीव हश्वरकी बन्दगी करतादहैसोत्‌ आप चेत ओर 
अपने बडका यदा देख प्रवेकी तपस्थासे यह राज्य मिला है अव 

ङी गव्डी को भी बर्बाद करता हसो तु चेतकर एकादश्च जाह्य- 
णात श्रीड्धगांक्ता संपुट पाठ कय ओर श्चसे स्ञगडाकर तू जीतेगा 
संदेह सतकर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ १९ 1 हृष्मी शकर कवजुर > 
खारिज राद्की हे दृक्म फरमासी हें किं “* पूछने वारेररूष ! तेरा 
सदार राजनीतिक है सो यह प्रता है किं जो राजा गदीपरचैठ ` 


ह सो कैश्षी राजनीति करेगा, अपने पितासे अच्छी करेगाया बुरी 


यह पृछता है" सौ इसके पिताने इस देदाके बिगाडने म कुछ कचा 
नहीं रद्ली इश्वरकी गवि यह देश आबाद रह गया प्रथम ठ्पभि- 
तथा दृसरे द्वारी बहदथा तीसरे संगी था चांथे धनका 

था, पांचवे रेतसे कर बहत ठता था ओर पैसे के काभ- 

[ भंगीके भी घरमे चलाजाता था ओर ज्याद्‌ क्या कं सो यह उस- 
गा परन्तु ङछ खियांका ऊसंग इस को भी रहेगा 
अवं गजाकते हाथतते सवालक्ष षिष्णुसदक्लनामाकि पाठां का संकटप 
हो जाय त्तो ब्त अच्छा हे इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २०) हुक्मीं चक- 
ङ जमाव = सावित धी है हृक्म फरमाती हे किः ^“ पूछनेवाडे 
दराख्स ! तेरा सवार राजनीतिक है” इस सुकदमाको अग्वर जीते- 
गा दोयम तू जानता है कि इस सुकदममें वडी रीर डौक हो रदी दै 
ओर इस मामिमे चहृतसे छोग अव्वरुकी तरफ ओर बहृतसे दोयम 
की तरफ दै ओर कारदारांमं भी यही नीवत है सो यह मुकदमा 
नहीं है यह तो बडी आफत है जो सुनता है उसका भी दिर घबरा 
जाता हे परन्तु अच यह मुकदमा बहुतदिन रहेगा इसमं बहत उलट 
परुट होगी ओर रुपेया बह्ृत्त खरच पडेगा परन्तु अब राजनीतिं 
अच्छी दे सच्चा सचा दी रदेगा अदेशा मद्गकरो इत नीतिमे कादा 
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नि भ न्यक 


(८)  रमलशलखजार ॥ 


मि 
[~ भ ~ ~ ~ ~ ~ ~ क अ ~ - अ ~ ~ अ ~ ~ ~ ~ ~ न्वयेन 


राको बडी आफत पडेगी इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २१ ॥ इक्मी राक 
फरहा -~ सुनकटीव शुक्र की हृक्‌म फरमाती हे कि “पूछनेवाठ 
दर्प ! तेरा सवार अपने शरीर की शांतिका दै" सो ठञि गरदस्थसे 
उपराम हो जाता केवर हईश्वरके आराधने चित्त रुगता है चित्त बहुत 
गबुद्ी होता हे परन्तु जिस वक्त रजोगुण तमोगुण ओर्‌ दाम कध 
रोभ ये दत्तको डिगाते द तव जीव खं ्रमता है स्न्नान बह जाठ 
है फिर जव तेरेको उपराम होता है तब काम क्रोध खोतङ्ञे किये 
का्य्यको देख देख बहुत पछताता है ओर चित्तपर यहं विचार करत 


हे किं इस ग्रहस्थको छोडके उत्तरदिशाको चरं सो ठ सन्दह मत कर 
यही कङियुगक्ना धमे है हैश्वरकी भक्ति कर सव पाप दु? दंगे कलिः 
युगम ध्यान ओर ज्ञान नहीं दै केवर भक्ति ओर दानसे दी मो 
होता हे सन्देह मत कर ३ वपं वादं उपराम होगा इति परश्च ॥ पिण्ड 
॥२२॥ इक्मी शकर = उकठामुनकीव श॒निकी है हक्म फरमाती 
हे किं ““पुछनेवारे श॒र्प ! तेरा सवाक अपने शरीरकी शांतिका ह 
सो तेरे सव चीजकी मौज है परन्तु जो धन थासो खरच इ जात्‌ 
हे ओर धन भी वहत चाहता है धन मिरुता नहीं ओर रािको बड 
2. विचार करता हे परन्तु तजर्वज कोई न इई ओर चित्तको क 
स्थिरता नही हामी राधिके निद्रा नहीं आती यह मश्च है" सो तू पृहे 
जन्ममं ओरतक्रा धन ठेकर नट गया सो उसने बेड चंड श्वा मां 
उस पापसे यह चित्तश्रान्तिहे सो तू षटुकभैरवका अवुष्ठान जितनं 
तेरी ताकत हो उतना करवा तुञ् धन भिरेगा भ्रान्ति जायगी सन्दे 
मत कर इति प्रश्न ॥ इति मथमस्थानम्‌ । अथ द्वितीयस्थानम्‌ 
पिण्ड ॥ २३॥ दक्मी शकर = अंकीर दाखिर रनिकी हे हकः 
फरमाती हे किं ““पूछनेवाङ रारू ! तेरा सवारु दन्यके आगमनं 
है, सो तू बहुत दिर्नोसे इस धनकी आशासे बहत दिक इ पर- 
यह धन नहीं मिका सो तू अव यश उद्योग कर दनिश्चरके निपिर 
दानदे भर इभैश्चरका जप करवा तञ्च यइ धन मिरेगा सन्दे 
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रमटलगलजार । ` (९) 


मत्र ईति पश्च ॥ पिण्ड ॥ २४ ॥ हक्मी शकर 2 हमरा सावित 
मगख्की ह इकप फरमाती दह किं ““पृछनेवारे शख्स ! तरा सवार 
धनकते आनेका हं” सो तेरी रकम साकारने द्बाह ह रकम ज्यादा 
क्र नटता हे पूजी दबाकर दीबाङा करता है बरईैमानी छाय 
उसकी उहुत ससन्ाते द परन्तु लोभकरिके यह कहता दे कि 
सर पंा कभी नहींहैष"सो त अजीं पेद करतेराखरच तों 
ओर धन भी छ कमती भिटेगा परन्तु सुनाई जख्दी होगी 
मोर येरवका अनुष्ठान करा तेरे दिन नाकिंदादै खे 
हैतेरेजेसीपेदाहे वेसा पुण्य नहीसो तु धमकी 
ह॒ सत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २५ ॥ दृकूमी शकट 
दरमाकी कती हे $ “पूछने वारे शख्स ! तेरा 
वृहतं घन होगाथान्दी"सोत्‌ ओर रोगा 
खच्र चित्त ब्त चराता हे ओर उद्यमको भी तेरा चित्त 
करता हं ओर परदेशके उद्योगमं भी वहत रहता हे जो उपाय करता 
टे सो चरता नहीं सो इसमं तेरा उद्योग नीं चङेगा क्योकि तू पके 
जन्भमं उत्तर दिशामं खत्री था तेरा दोस्तबजह्मणथासो त्र चतुर 
थू वहं गरीब था उसके घृरसे धन गाके उसके हाथसे त्रु अपने घर 
मं वरता करता था इश्षसे उस बह्यणको टोडा आया जव तुञ्चसे 
उसने मगा तो त्रु नट गया बह उच श्वास मारके अपने धरम वैठा 
उस पापसे तेरे इससे ज्यदे धन बदृता नहीं कभी फायदा ही तो 
बुकसानहो जाताहे सो त्र राधादामोदरकी मूरति वनवायके नेक बाह्य 
णको दे ओर बाह्य्णाके पग पूज तेरे धन इन्त २ वषे बाद 
फिकर मत कर इति म्रइन ॥ पिण्ड ॥ २६ ॥ दक्मी शकर चुखद्‌- 
खारिज ८ सय्यंकी हे हुक्म फरमाती दे कि “पुछनेवारे शर्त ! तेरा 
सवार नौकरीसे काभका है सो अब्वक दिनसे अपना इदम छोडके 
इसने बहृतसी पठने खेचर की ओर धरका जरखरच पड़ा ओर 
पटनेकी परीक्षाम अच्छा रहा परन्व॒ नौकरी किया चाहता है सो 
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( १०) रमलगुलजार । 
बहृतसी तजबीजकी नोकरी न ठगी सो तरू अव्र पछताता है कि 
अपनी विद्या त्थागी ओर यावनी विद्या पदी रोजगार न इञ सो तू 
संदेह मतकर तेरे भाग्योदयमं १ वषं २ मसि ३ दिनकीदीर हसो 
तू मेगल्कादान दे ओर मेगका जप करा सन्देह मत करे इति प्रश्चा 
पिण्ड ॥ २७ ॥ इकूमी शकल = उद दाखिर युरुक्ी ह इक्म 
फरमातीं हे कि ““पूछनेवाङे शार्स ! तेरा सवाल नौकरी धनके 
आनेका है” सो तू अपनी विधया छोडकर यावनी विचा पठा है सो 
तू अव यह चाहता हे किं मेरी नौकरी कव ठगेगी अरे भाट पले 
ता पनम ताकतवर हो पीछे नोकरीकी वात करिये जसे का फठ 
खानेम जाऽका नहीं देता तमे थोडा पडे हृएको नौकरी जाई नहीं 
देती सो तेर तकदीर ज्यादा 2 परन्तु भौर षडे विन तकषदीर नरी 
सकेगी सो तू अभी तो खूब पठ ३ वर्थ ४ मास १७ दिन वाद्‌ 
तरां तकदीर खुटेगी नोकरी बहत अच्छी होगी पटक परिपक्त हो 
| ४५१ 

आंर जो खरच रुगता है उसका सन्देह मत कर अल्टाताखा नौकरी 
अच्छी ठगवेगा परन्छ॒ नेक ब्राह्मणसे शिवाचन करवा जो शद खडा 
हीगा सो रफ हो जायगा फिकर मत करे इति मश्च 1 पिण्ड ॥२८॥ 
दृक्रमी राकर-अतवेखीरिज केतु की है इवक्म फरमाती दै कि 
“"पृचछछनवाञे ररूप । तेरा सवार नीकरीसे उयादा ठछाभका है" 
तेरी तरक्की इह परन्तु तेरे मनटायकं न हृईसो त॒ तरङ्की 
विशेष कराया चाहता है सोंत्‌ ओरोंको देखके सवर रख तञ्चसे 
पहख्के जो नौकर है वञ्चसे भी अधिक काम देते दँ उनकी तिरे 
बरावर तरक्की नहीं हे सोत ओरोंको देखके दिर्को सवर 
दे ओर तेरे चाङ्चलनसे अफसर बहत खुश है सो वु 
जितनी तेरी ताकत हदो उतना इगोपाठ करा ते तरक्की 
जल्दी होगी हे शख्स । सन्देह मतकर एक सारम तञ्च रसा 
ठछाभ होगा कि जिन्दगीभर खुद दिक रहेगा ताकीद्‌ मत्तकर 
इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ २९ ॥ हुकमी राक - नकी सुनक रीं 
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रभटगुल जार । ( ११) 
मगल्की हें हक्म फरमाती है कति पृष्ठनेवाङे शख्ष ! तेरा सवार 
जोरकरङे परापे धनको द्बानेका है सो तू यह चाहता है कि 

शुश्चे यदे धन पच जायगा या नदी" सो तु इस धनकी कौडी मत- 
भर बेदक्षके धनमं फल्दारी नहीं हआ करती सो तु इस मामिरामं 
प्र मत धसा जो खोभक्रे धसायेगा तों तेरी इज्त विगड 
जायगी ओर धन भी नं मिरग ठ्ञे दिन निह्ायत नाकदा ह पसं 


9 = दष 


हं के इन दिनामं इखछजर पाससे ख्गेगा सोत तदवीर करर 





१६ 


दी कारम फायदा होगा १ सार काटीका पूजन कर ओर नेक- 
बाङ्णसे कालका कवचक्ता पाठ करवा सो तञ्षे बरजरूर धन 
मिर्गा सन्देह मतकर अदाता अच्छा करेगा इति म्रश्च ॥ पिण्ड 
॥ ३० ॥ इदमो श॒कङ-अत्वेदाखिरु छक्रकी हं इक्म फरमातीं 
हं क@ ““परछनेवाडे शर्त ! तेरा सवार यह है किं मै किंसी ओर 
चरसका रोजगार जोर करके छिया चाहता ह्रं सो मिङ्गा या नदी” 


वह कार जबर दै जिसने यह किया वही साकार हीगया 
सो तू इस कारको संगवे रुपये तोत्तरे खरच पडंगे परन्तु 
विष्णुसदश्लनामका अयुष्ठान कराना, नदौ कराओगे तो यह काम 
परा पड़ना बडा सुकििर्दहैतु यह कर, करने बाद तेरा काम 
फते होगा सन्देह मतकतर इति अश्च ॥ 1ण्ड ॥ ३१ 1 इक्मी शकल 
> इजतमा इक्म फरमाती है कि “'पृछनेवाडे दारू । तेरा 
सवार समीपके रहनेवाठे दाख्सके काभका ह"? सो तेरा निहायत 
व्थारा हे ओंर ठञ्षसे खोभक्रके अपने पाससे तो दिय। जाता नीं 
इसके छाभके वास्ते उद्योग बहुत करता हे परन्तु तेरा उद्योग 
चरता नहीं सो इसके वस्ते तू बहत तकलीफ पाताहेसोत्‌ 
सन्देह मतकर ओर यह पह जन्ममें दाक्षिण दामे जाद्यणजाति 
दोनों भह थे तरे भीतर दया थी ओर इक्षके भीतर द्या 
नदीं थीसोत्रु किसी भूखेको अन्न या वख देता था यह 
उसके पाससे भी ठे ठेता था ओर ठञ्च बहत धमकाता था 
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( १२) | रमलशलजार । 


यय कः 
त ~ - न "वथ "वथ था "दथा थ वश "भद 2 नथ "टा प्लव व्दी-ः 


ओर किसीको भी घरमे घुसने नहीं देता था सो इसको यद्‌ पाष 
काफरु दहेतु सन्देह मतकर मनष्य अपना किया भोगता है 
जी तुञ्जे नेहायतदही सन्देहे ता इसके हाथत्त एक तटसीके 
द्ररूतमें जर डख्वाय ओर कबूतरांका दाने गिरवाय इसका 
अजाव दूर होगा सन्देह मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ३२ }; दक्मीं 
दाकर ताीरखा : सुनकरशव चन्द्रमाकी है क्म फरमाती दै किं 
पूछनवार राख । तेरा सवार किसीके टाभका ह" त्‌ उसका 
भेजा आया है वह रोजगार लाभके वास्त करता है परन्तु इन 
दिनम छाभ तो होता नहीं परन्तु ङछेक वकसान हो जाताहै। 
उसकां दिनि अव १ वर्षे निहायत नाकिश्च है रक वषं 
-१९ देन ओर नाकेस हं सां उन दिनांमं गुजरान कर ओर सदश्च 
चण्डीपाठ करवाय जिससे पाठ करव उसे दृसरेको भद 
मालूम न होने पवि क्यांकि कहनेते जप तथा दानका फट 
जाता हे सो करवा अला ताटा अच्छा करेगा इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ २३ ॥ इक्मा राकल लठदहियान = खारिज गुरू हुक्म 
फरमाता ई 1कं 'पृछनंवाठे शख्स । तरा सवार अपने शरीरसे धनके 
उद्यमका है” सो तेरेपास तेरे वराका कमाया इभा वैसा वहु दै 
परन्तु अपने हाथसे कमाये विगर तेरे दिख्मं सवर नदीं होता 
तु सन्देह मत कर अवत्तेरे दिन नाकि ई इससे तेरा दिक नहीं 
ङगता है ओर तु यह कहता है कि जो घरेम अपने हाथसे कमाता 
है उसका सव आद्र करते हैँ ओर उसीको बडा मानति ई 
उसीको पुछके सब काम करते है यह व॒ञ्चसे नदीं सहाजाता सो त 
सुद्रजाप ३ वषं जाह्मणसे करवा ओर भूल दीनाको अन्न दै 
तक्ष जरूर खाभ होगा जो तू विचारता है तेरा वह कामं 
कते होगा सन्देह मतर कर अ्टाताडा अच्छा करेगा इति श्न ॥ 
पिण्ड ॥ ३४ ॥ इक्मी इकर ~= कन्ञुरु दाखिर सूय्येकी हे हुङ्म 
करमाती हे किं ““ुछनेवाङे शाख ! तेरा सवाक धनकेवास्ते उद्य 
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रमलगुलजार । (१२) 

मका ई सां त कददफ उदयम खाभकेवास्त करच्चुका परन्तु तरं दे 
साफ खाभन हृ ओर अव यह चाहता है कि एेसा उदयम करू किं 
जिसमे सखाङ्भरमं खाखके वरि न्यरे्ांसोत्‌ यष जो विचारतादहै 
वही उदयम कर परंतु पहटे तो तेरा रूपया खरच पडगा पीछे बहुत- 
पेदा खडी हाजायनगी आर द्‌ किंसी कं रीरम मत करना फिर तक- 
ीफ प्विगा वह मनुज्य बडा कदृरज है ओर शिवाचैन किसी नेक 
जाह्यणषे कराना तुश्च देशने छभ बहत अच्छ होगा संदेह मत कर 
हृरादही अच्छा करगा इति मश्च ॥¦ पिण्ड !! ३५ ॥ इक्मी शकल ~ 
कृन्ज्ड खारिज राकी हे इन्छय फरमाती ह किं “परछनवारे श॒क्स ! 
तेरा सबा इजाराक्ा हैत इस इजारपे तेरा दिर बहत छभाय राह 
ओर शख्षभी इस इज रकौ खनेको तैयार हे परंतु हिमपत उसकी नहीं 
ती है ओर एक दारुप उन्श्में होशयार है उसकी हिम्मत परी है 
उपर मालिककी रजावंदी थोडी है उसका दनभ नाराज है उस- 
7 दोदयार बहत हे परन्तु वह तञ्च 


ग्गू्विुक्र 





जाङ्ताज मानता है ओर त॒ भं 
यतत गरीब जानता है त्च दिया चाहता हे परन्तु तु श्रीमहाका- 


क म्ला जप किसी जितेन्द्रिय जाह्यणसे करवा ओर किसीके 
ङ्गे मतत कह तेरा इजा बरजङ्र ह्य जायगा ओर इस इजारेम तुञ्च- 
को पाहा बहत रहेगा संदेह मतत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३६ ॥ 
। , इष््मी राक्र जमात = दुधी है हेकमर फरमाती हे किं प्रछनेवाछे 
 चाख्प) तेरा सवा यह है कि“ युद इस इजारेमं केसा कमि होगा" सो 
तुक्षे खभ तो हेग परन्ठं दशांश पुण्यमं र्गाता रहाकर पहर तक्ष 
खाभ रदा परन्तु वैसा एक पएुण्यमं न ठगाया फिर टो पडा सो सदा 
ओर दिको निदहायत तकलीफ रदी फिर भगवती के ध्यानते तुञ्च 
फायदे रहा फिर पण्यते रेता न रगाथा अच्च कविर दिर कापता ह 
सो त॒ सुद्णकी ४० मासिकी इर्गक्धी सूतिं दानकर ओर ३६० इग 
पाठी दक्षिणां सामग्री समेत संकर्प दे ओर उस बाद्मणपे यइ कह 
क्रे किमी दूसरेसे न कटना सो तू यह कर, बरार मनचाहा रभ 


ने क 
2 व ५ 
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(९४) रमलश्लजार । 


"ली १ 7 





हीगा रोदा कभी न होगा संदेह मतकर इति मरन ॥ पिण्ड !॥ ३७॥ 
हुक्म शकर फरहा ~ युनकटीव शुक्रकी है हक्मफरमाती ह “८ कि 
परूछनेषाे दारूप ! तेरा सबाछ यह है कि इस मकान को भे ठ्ऊगा 
सो ञ्चे इस मकानसे काभ है या नही?" यह मकान षडा टै इसमे 
दाम परूराल्गा है ओर तन्न बहुत किफायतसे मिलता है -ओर तेरा 
दिर बहत खरी है सो इस मकान की प्रतिष्ठा नदीं हई ह ॐर इषम 
यवन भां रहं ह इस कारणमसे इस मदानवाटाको षिरेपाभ नहीं 
होता त्‌ संदह मतर इक्त मकानमें गायजीका जप करवादर अपनी 
ताकत माफक हवनमाजंन बह्यभांज मरतिष्ठा समेत करवा ओर भूख 
अपाहजाको छ खेरातकर इतत मकानमं बहत फायद्‌। दोगा बहुत 
खागतका थोडधन छगनेमं आता है संदेह मतकर अल्टाताखः अच्छा 
रगे । इति मश्च ॥ पिण्ड ॥३८॥ ह्ट्मी राक = उकरूा्टनकठीव 
रनिकी हे इक्म फरमाती है किं “८ पूछनेवारे शर्त तेरा सबाढ 
मकान खाभका हे” यह मकान अब्र जिस दिनसे आवद्‌ किया 
उस दिनसे खसे जक भी न पिया जो अरु खायकवबर मनुष्य 
दीखता हे सार तत्रकार बुरा हीजाता है ओर घरपर रुदन किंसी 
वक्त नदीं थभता सो सुरव्िर्योसि निहायत क्षीण दोगये ओर इछ वधे- 
वा नहीं होता ओर जो रोजगार के वास्ते विदेशको जाता हे उसका 
1दक नहा क्गता भौर जो दिर रगे तो शरसे सरख जाता ह । यह्‌ 
मकान तमक यमदायक नदीं है इस मफानको छोडदो जो यह सका- 
न तमस न शंडा जाय तो इस मकानकी एवज अपनां ताकत 
माफक दूसरा वनाके किंपी टवाको दा आर श्रीगायता अर श्रीं 
दुगाका आराधन ओर श्रीमद्भागवतका श्रवणकर ओर मकान जो 
मकानदेने खायकर नदहोतो नगदी रोकडी सफेद वखमे छपेट 
अपनी ताक्रद्‌ माफिक सुबहके वक्त सू्य्थोदयके पदर उतके पास 
जाकर बाह्यणका द्‌ अर यह कह क पहर आर हमार इदतका 
ठे भौर आगे यदी मकान सुखद्‌ायक होगा सन्देह मत करो इति 
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रभलगुल जा ८ । ( १५ ) 
मश्च }} पिण्ड ॥ ३९! इक्मी शकक = अङ्का शनिकी हे इक्म 
फएरमाती है किं ^"पूछनेवाछे दारूष! तेरा सचा जमीनसे काभकां है" 
रो जीने ठस्ञे अच्छा काभ है ओर यह जमीन मौकेपर है ओर 
छुभदायक है ओर अभी इस जमीनक्ते छेन छिपे इए बहुत तेयार 
दो रहेहैसो दु हस जमीनक्तो तुरत अपनी करठे नही तो इसके केनेमे 
बत तद्खीफ होगी ओर पतिर दौनी भी शुरिकर हैसो तु चके मतं 
ओर तिपक्षी अव इमं इटा करगे ओौर यह करि कि हमारा इक 
दै आर जमीनकते माछिकक्रौ वछंगे सो त्‌ स्कंदेश्वरीके मजका जप 
करवा जमीन तुन्ञे जिरेगी ओर लाभ भी होगा संदेह मतश्षर इति पदन ॥ 
पिण्ड॥ ४०] इवंमी शकक 2 हमरा सादित सगल दै दकम फर- 
माती दं कि“ृचनेवाठे दाङ ! तेरा सवा जमीनतते राभकाहै"" सो त 
अपनी जमीनको रको देकर धन छिया चाहता है सो जिससे तू बत- 
लाता है वहे बट्रतकमन धन खाता है ओर इस जमीनक्ा मोका देखं धन 
वहत्‌ ज्याद्‌। हं दु गौक्ता पाठ एकर्विशति २१ करषा फिर यह जमीन 
पाहद माफिक सिलजायगी संदेह सतकरे इति मरन ॥ पिंड ॥ ४१॥ 
इक्मी दकल = षजाय सावित्त चन्द्रमाकी ह हक्म फरमाती है 
^“ कि प्रछनेवाङे कख्प ! तेर सवार राह वस्तुसे काभद्ा है ” सो 
च्‌ यह प्रता हे कि रुषे इस छारी जिनससे खाभ हैयानहीसो 
न्क [थ ~ न्रे क न, 0 
यह जिन्द्स कलिता देवीक्धा रूप हे जिस . मवुभ्यको शो आजा 
हे ता भिष्ठककको भी छक्षपति कर देती है ओर जिपतको ओटी आई 
ह उस ठक्षपतिको भी धरतीसे मारदेती है धूलिको आदर होता हँ 
ओर उस मनुष्यको आदर नद्य होता सो इस व्यापारको समञ्ञ ओर 
अपनी ताकत देख कर करना क्योकि अध तञ्च दिनि सामान्य आये 
है सो विचारे करना ओर इन दिर्नमिं महाकारीके मन्का आरा- 
धन करो फिर इन दिनम भी अच्छालाम होगा ओर श्रीकाठीजीसे 
मथना कर ओर बङ्द्न कर छाम होगा ओर एक वप॑वाद्‌ तेरे 
धन आर इजत बमी सो धर्मम नीयत रखना इति म्ररन ॥ 


# 


21 
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(१६ ) रमलगुलजार । 
-नन-ज-ज-ज- जयजय यच्च ज्ज 
पिण्ड ॥ ४२॥ हुक इकर ~: नुदत खारिज सूय्थदेवताकी हे हकम 
फरमाती ई कि ^“ पूजननेवाठे शर्त | तेरा सवाक काटी वस्तुसे 
लाभका हं सो यह काटी बस्ठु काठदेषीके समान है जेते 
श्रीकाली प्रसन्न होजाती हे तो फिर भिष्ठुकभी लक्षपती हो जाता है 
ओर प्रपन्न न होय तो ठक्षपतिको भी धृरु्तमान करदेती ओर 

अब सन्देह ज्यादा हं ओर आजदिन इस व्यापारमं ऊछफा- 

यदा हंसीतु श्रीकाटीके महामन््रका रामं जप ओर उचिदानं 
नित्य करवा ओर उस जाह्यणते हरदफे यह कदे किं किसी अगि 
न कें क्याकिं जप तपर दानका कहने फर जाता रहता है सो ठमकों 
भी किसीके आगे न कहना ओर अब तेरे ३२ दिन नाकिदा रह है 
सो श्रीमहाकाटीङी म्रसन्नतामे तञ्च छाम होगा सन्देह सतकर 
अ्छाताङा अच्छा करेगा इति मडन ॥ पिण्ड ॥ ४३ ॥ टक्मी- 
दाकर ‡ युख॒दाखिर बृहस्पतिकी द हक्म फरमातीं हे कि "'पृष्ठ- 
नेवा शर्त ! तेरा सवाक वसख्रके व्यापारसे ठाभकाहे ” सोतू 
हिचकता है कर्याकि तुमने यह व्यापार अव दही किया है ओर भव 
ही छ हानि दिखाती हेसोतरे ३ माप्त ७ दिनं नाकि 
सो वदटुकभेरवके मन्वका आराधन करवा ओर कारे ऊत्तेको 

ख्दि कामेश्वरीको अदत रक्त वख दानद तञ्ञे इसी व्यापासं 
काभ होगा सन्देहं मत कर ईश्वर उच्छा करेगा इति मरेन ॥ . 
पण्ड ॥ ४४ ॥ हक्मी दाकर -: अत्वखारिज केतकी दै इकमफर- 
म।ता हं के ““ पूछनंवार शख ! तेरा सवार वक्क्रे व्यापारमं ाय- 
दाका है" सो इस व्यापारमं पहर ठश्े फायदा रहा हे सो अद्‌ छ 
युकसानभीं हं आर दक्षे दिनराज्ञी पकर रहता है तद्धे यह खर 
नदीं रहती क्रि मने भोजन क्रियादेयानं ओर राजिमं स्वप्नभी 
नाक्िश अति हं सो व सन्दृद्‌ मकर यदिन तरको नाङ्िशदहीथे 
अब दिन २७ अररहदं साव मगर्देषाका पाठ करं भर ्रा$ै-. 
दान दे हाथ जकर मिन्नत कर तरेको छाम होगा इति मङन ॥. 
पिण्ड ॥ ४९५ ॥ हृक्मी शकल नकी ~ खुनकरीव मङ्गकुकी है 
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रमलशृलजार ! (१७ ) 


| "निन न्क "वथ क ह ~ ~ ~ ^ ~ "इथ नव "दभि "धै वट थ "थिन न्द्ध्य 


क्म फरमाती हं के“"पूछनेवाङ श्प ! तरा सवार. राजप ठकारे- 
नेका" सो पहरेतेने रेषा ठेका नकौ छिया है इससे तेरा दिक्‌ 
। कँपता ह सन्देह मतकर तर बद्व दोह्यार ह ओर तरे मनम धीरज 
। बहुत हे ओर तरा नसीव चढता इञा है ओर निस मचण्यसे एक 
 दफ त्रा इखक्ात्त इजा इ बह फर्‌ वुक्च उदहरत याद्‌ 
` रखता है ओर वू छिदाज करके बडे सचुष्यके पाक्त नही जाता ओर 
। जि्तके पास चखा जाता है बह तेरा पूरा भाद्र करे है सो द्‌ श्रीचंडी 
पाठका किसी ज्लणक्तो संकर दे ओर इस उेकाको जल्दी करल 

ओर छोग इश्च कामको ठेनेको बहत तेयार होरहे है सो तु जल्दी 

करर तुञ्चे प्रा खाभ हग फिक्र मतरे हते मरश्र ॥ पिण्ड ॥६६॥ 

टुक्मी शकर अतदेदालिख 7: शुक्रकी हे इक्म फरमाती है कि 
 “"पूहनेवारे शर्त ! तेरा सवार उक्त उनका है" सो तेने पहर भी 
। ठेका लिया था उस्षमं छखाभिमी रहाथा परन्तु ततरे दिर्माफिक 
 छभन रहासो दु यह पचता कि इस देकर रुपया ज्यादा 
 छगता हं युके फायदा रहेगाया नही सोतु इस टेकामं अपनी 
| तंद्ईक इद्थार मयुष्य रख जो कामम खुषठे ओर कामसें हरकत 
 नहोतरभी कामकी संमाङरख ओर र्मी जीविश्वरीके मंज्कर 
रामे आराधन करवा भौर बिद सन्देह मत करे तुञ्ञे काभ 
गा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४७७ }} हृक्मी शकर ¬: इजत मासा- 
वित बुधकी हें इक्म फरमाती हे कि “पूचछनेवाठे शार्प । तेरा 
सवार १ घरमे धनबताते दे उस धरको सोदके काठनेका है" सों 
तरे घरमं धन दवा हभा हे परन्तु त्र मतखोद कयोंकिं धन घना है 
। पर तेरी तकदीरमें रक्मरन्ौ हैसोतञ्चे नमिरेगा जो तेरा 
। दिल नक ठहरता हौतोतर चन्द्रायण वत कैर ओर पञ्चमीष्मो 
। श्रीपुषकरजी स्नान कर ओर स्वप्नेश्वरीक मन्ञक्ा जप करवा 
। स्वप्नमं तक्ष बतवेगी ओर तञ्च धन मिकेगा सन्देह मत कर इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४८ ॥ दक्मी शकक :; तशेख हक्म फरमाती 


। 
| 
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(१८ ) रमलगलजार । 
ह कि “पूछ्नेवारे दारप्त ! तेरा सवार्‌ जमीनफे खोदनेते काभ: 
का दै" तूने राजसे खानि छी है अवतक बिशेषद्रव्य नहीं निकल! 
सो तक्ष यह सन्देह है कि जषा सुना जाता था वेघा क्यो 
नहीं निंकसता कौन अहका दोष है सो हे पूछनेवाङे ! जितना तेर 
ङपया खगा है उतना अव तक पैदा नौ इआ सो हरे यह अह 
तो सबही अच्छे द परन्तु धनेश्वरी मन्बका जप नं कराय) 
इस कारणसे विशेष मार न निकसा सोत अ धनेनरौद्धा जप 
करवा ओर सन्देह मत करे इसके करनेसे तञ्च जमीन धन वद्र 
मिलेगा फिकर मत करो इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४९ ¦ इक्पी 
शकर रदियान ॐ खारिज इस्पतिकी हे क्म एरमाती ह 
किं ““पूछनेवारे शरू ! तेरा सवार्‌ पिताके धनका ई" जिसका 
खमे तेरे पिताका शरीर पूरा हा उसकार्मं त्रु अपने पिताक्षो 
पूछने न पाया जहां ओर जिस जिम थातहां२ उषी २ 
रहा ओर जिन मचुर्ष्यमि था वे मनुष्य वेहेमान बदरू गये ओः 
छेक धन तुञ्चे पीछेषे मिला परन्तु जितना अम था उतना: 
प्रिडा यह प्रता है धनं पिताकाहेि यानं है ओर उक्षे भिठेग 
-या नह सो अपनी ङख्देवताका च्यान करो आर पितरो की आधीन 
ताकरो इछ धन तो तुम्हारे घरमे ओर इछ उन्हे पनुष्ाकि पार 
मिखेगा सन्देह मतकर ते तकदीर बडी है त धन बहुत कमा 
वेगा ओर यङ्भी अच्छा करेगा इति प्रश्न ॥ पिण्डि ॥ ९५० । 
इकमी शकल = कबजुरुदालिर सूर्यकी है हक्म फरमाती है 8ि 
“पू्नेवाठे शरुत ! तेरा सवार्‌ पिताके धन मिकनेका है" सु 
पहर तो तेरे पिताने तुक्षे बहुत चाहा परन्तु तेने उसका ऊुछ 
न माना जब उसने यह कदा कि भोजन करे तो त्र्‌ यह वो 
कि आजम जकमी न पीडंगा सो जवतक तू बाङक रहा तवत 
तरी सब आरू खेह फिर तू सयाना इ तव भी न समह 
तो उसका दिक त॒ञ्षसे निहायत हटगया अव नो 
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| रमलगुलजार । ( १९ ) 
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उसको दिखाई दता हे तो उसके नेसे खून वरसत्ता ह ओर निहा- 
। यत चद मालूम देता हे सो अव तू उसके धनकी क्या आज्ञा तकता 
। ई बहे मथमतो भप जीवतादी धनको दिकने क्गा देगा ओर 
जां ऊछ रहेगा सो उसम्त बडी तकङीफभे ऊक चन तरे पठे पड्गा 
तू सन्देह मत्कर तेरी तकदीर उदहुत अच्छी हे तेरोको धन बहुत 
दागा परन्दु धनेश्वरीके सन्त्र जप करानेसे तक्दीर खुेगी इति 

मन्न ॥ पिण्ड ॥ ५३1 इरन शक ~ कवद्खुरुखलारिज राहकशी 

म फ़रमातो ह कि ““ परछनेबाङे शूप ! तेरा सवार माताकै 

धन मिखनेकता है" जिसकाल्में तरी माता मरी उसकाल्मे तू विरोष 

एछनं न पायां अर घरक्छा माल विशेष उीकेदाथथासो अवत 

शिर धुन धुन पछत्राता हसो इच्छ मार तो रिछढे दिरनोमिं तज्ञ 

मखा था परन्तु जेठा अपथा वेसा न पाया सो त संदेह मतकर पह 

ठकतातरमामा को धन मिल्गया ओर जो ङछ रहा था समीप रद 

नेबाङे मडष्यानि खाय{ ओर जो अवशिष्ट था सो तमको मिढा अव 

त सन्देह मतकरर तरी कटान ज्यादातर श्रीमवानीका आराधन 

कर तेश तक्तदीर खुखेगी किक मतक्रर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ५२ ॥ 

दृष्ट्मी दाकर = जमात सावित इ्ुधकी हे इक्म फरमाती है कि 

““पुछनवाठे शख्प ! तेरा सवार तेरी साताक घनक्े मिरखनेका हे" सो 

तेरी माता वृक्ष पटे तो बद्व हौ चाहतीथी परन्तु तुञ्चषे यह कहवी 
थीष्िरेएु्रतु भोजन कणर्छेत रेसा सख्त जनबाषदेताथा जि 
आजम पानी भी न पिंगा देसे दे वचनां करिके दिर बिगड 

गया जेते फटादूध पिर नहीं मिक्ता है वेषे दी ठम्हारा मन नदीं 
मिता पटी बारतको ` यादकर अब पछताता हे ओर धनको भी 
ठम्हारीं माता बरवाद्‌ करती दे ओर उम्हारा दिर बहुत संददमं रहता 
हेसोतू धनेश्वरी इुर्गाके मदामन््रक्रा आराधन करवा तुञ्ञे दौकत 
मिखेमी शान्ति रख संदेह मतकर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ५३ ॥ 
इक्मी शकर ~ फरहा मुनकठीव ञयुक्रकी है इदम फरमाती है किं 
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(२० ) रमलगुलजार । 

“पूञ्छनेवाटे राख्स ! तरा सवार ताञके धनके छाभका है" सो 
यह्‌ पूछता ह किं मेरे ताऊके पास धन बहुत था ओौर विरोप हक भी 
मेरा है परन्द॒ मदहाखोटे मनुष्य सुश्च सतति ह ओर राज्यमं भी दृष 
किया चाहते ह ओर सुञ्षपे यह कहते द किं इसमे तुम्हारा क्या द्र 
हं हमको देके मरादहंसाो यु्चषे भा ज्यद दावा करते ओर मनु 
ष्योंको वहकाते ह यह म्श्चदंसोत्‌ श्रीकालिका भवानीक्ते मन््क 
जप नेक जाह्यणसे करा तुश्च धन पिलेगा छ खरच ती पडेग 
संदेह मतकर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ५४ ॥ दुक्भी देकर = उक्ल 
सुनकरीव शानिश्वरकी। है इृश्म फरमाती है कि ““पृछनेदाङे शख्प 

तरा सवाक अपने ताके धनके मिटनेका ३” सो तुक्चे परे उन 
वहत चाहा परन्तु तने उसका कहना एक भी न माना ओरजं 
तुञ्चफो उपने यह कहा कि भाई वेठजा तो तेने कहा कि आज खड 
ही रहंगा जवतक तू बालक रहा तचतक तरी सब स फिर तू सम 
हुआ तव भी न समना सो उप्षका दिर तुश्च हटगया ओर दिल 
गुस्षा भी वहत आरहा दे सो इपके जीते हए तञ्च एक पेसा र्भ 
न पिरेगा यह इन पक्षको बवरवाद्‌ करेगा ओर इसकं रारीर पुरे हृष 
पीछेतेरादीहैसोत्‌ गोका आराधन कर यह पेतेको वरवाद ॐ 
करेगा ओर उसकी उमर ५ वपं की दहै इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ५५ ` 
इक्क शकल ॐ अंकीशा दार दानिश्वरक दं इक्म फरमाती ` 
किं “पुञछछनेवारे शर्प | तेरा सवाठ चाचके धन मिलनेका है" जि 
कारम उसका शारीर पृश इअ। उक्तकारमं उसका धन तुञ्ञे न 
मिला जहां था वहांका वहां श रहात चादतांहै कि सुञ्चे भिखेगा 
नहीं सोत धनेश्वरी महाकाटी के मत्रका जप करवा ओर वि 
दानद जितनी तरी ताकत हो ओर छ संदेद मत 
मास ११ दिनि १७ बाद तेर दिनि; अच्छे आवेगे ओर छट 
होगासोत संदे मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ५६॥ हक 
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रमलगलजार्‌ । (२१) 
दाकर -> हमरा साधित सगट्की हे इृक्म फरमाती हे कि “ षृ 
ग॑वाले शख्ष ! तेरा सवार चाचासे छाभक्रा हं" तरे चाचाकं पास 
धन बहत है वह पदर तो तुञ्षको चाहता था पर अच मनुष्ोके 
 बहकानेते तन्मे मीतिकःरक्ते नरी बोलता ओर तके एक पेसा भी 

देता परन्तु तू रतोष रख तेरे पाच धन हे ओर तर वहत होइयार 

। है ती तकदीर ज्यादा है ओर अतश तरी तकदीर खटी नदीं ह 
सो त्‌ श्री्कषेरके मन्घक्षा जप करवा अर भूल अपादर्जाणो अन्न दे 
धमेकी नीयत रख तरे पास धन बहत दडेगा सदह मत कर इति 
प्रन ॥ पिण्ड \॥ ५७ ॥ इक्मी चक्र = बयाज सावित चन्द्रमाक्ी 
कपर फरपाती है क्ति“ प्रछनेवाटे राखत ! तेरा सवार भादेके 
धनक्ते पिटनेक्ता है सु उसक्ते जीतेजी तो उसे कभी दिक देकर न 
खतलाया जच बह मरनेखगा उसवक्त त्ने अवक्ाञ्च नशं मिला 
ओर ङछ धन भी नदीं भिखा अर जो मिढा सो बहुत्र थोडा मिला 
अवत यह्‌ पूछतताहे क्ति मरे भारक्ा धनभज्ञे भिखेगा या नदीवत्‌ 
। सद मत्त कर तेरा छदना उसमं थोडा था उ्षकेधनपर जो इष्ट 
मञुष्यदाद गाते द सो निहायत खरार होगे भर उनका दुष्टपना इस 
मामि जाद्िर हो जायगा ओर पेपर हो जावगे किं बडे मचुष्योके 
पास बैठने योग्यन रगे सो च धनेश्वरी महामायाका जप नेकबाह्य- 
णसे करवा ओर चूय्येसे दाथ जोडक्ते विनती कर धन भिरेगा सदह 
मत केर इति मदन ॥ पिण्ड ॥५८॥ इद्छमी शकर < जुखुत्खारिज 
सथ॑की हं । हक्म फरमाती हे, कि ““ पूछनेवाङे शरस ! तेरा सवार यह 
हे किं मेरे भाईके पाक्त धन बहत है सौ सुज्ञे मिलेगा या नहीं तेरे भादैके 
पास धन तो बहत है ओर तुञ्चपर उसका दिर भी हं परन्तु उतने 
चसा निहायत तकटीफसे कमायाः है सो उसका स्वभाव अत्यन्त 
कृपण ह बह जानता है कि माण चङेजर्वे परन्तु पैसा न जवे सो 
बह तुञ्चकषो जीता हभ तो धन सशकिरसे देगा परन्तु मरे पीछे ठम्दा- 
राहीद्ेजो ठञ्च जख्दीदीहा तो भद्रकारीके मन्ञका आराधन 


= क 
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पा पाका ताता न न ननन = = 


(२२) रमलशलजार । 


॥ ¬ 





करवा तञ्च धन मिलेगा संदेह मत कर आष्टाताछा अच्छा करेगा 
इाति पररन ॥ पिण्ड ॥५९९॥ हुक्मी दाकल = नुखुद्दाखिर इदस्परि- 
की हे हक्म फरमाती है किं “ पृछनेवाठे दाखप ! तेरा सवार सासे 
छाभका है ” तेरी सासके पास धन बहट ३ ओर तेरी खीरे उसका 
स्नेह भी बहत है तेरी साप्तके जो संमीपी है बह तञ्च ओर त्री 
ओरतको देखकर निहायत दिम तकलीफ मानते £ ओर क्तरी 
सासकी आर उक्तके सभीपिरयोक्षी एक पर भी नहीं बनी हं ओर 
इतनी इषां रखते हँ कि मौका रग जायतो चो कवः दं परन्तु 
राजासे उरते दँ सो त॒ भगवतीका आराधन ओर विदान रामं 
करवा किसी प्रकारकीं जोखिम नदीं होगी ओर धन वक्षे रई मिक्ेगा 
ओर जो त्‌ यह नदीं करेगा तो तुन्न निहायत तकरीफ होगी ओर 
शगडमं तेरा धन भी खरच पडेगा सो सदेह मत कर डति मदना पिण्ड 
1६०] इकमी शकल : अतवेखारिजकेतुकी है हक्म फरमाती है कि 
““पूचछछनेवाटे शरुत ! तेरा सवार अपनी सासके धनके मिर्नेकारै किं 
सुञ्चे मिरेगा या नहीं सो तेरी भरतका स्वभाव नाशिक ई ओर 
विचार भी थोडा सो पहर तेरी सासतका तेरी ओरतपर निहायत दिल 
था सो अव इसके स्वभावको देखकर वैसा दिक नहीं रहा यह त॒ जानता 
हं अव इ्नैश्वरके रोज कारे ङत्तको मोठ या चनाकी चपातियां भेर 
ओर शनिश्चरका दान दे ओर तेरे जन्मपत्रमे मङ्गर माफिकरे सो मेगट- 
की मतिं तावकी वनाकर किंसीनेक ब्राह्मणको दे ओर उसी जाह्मण- 
को १ वषं तकका मगछरका पूजनदे ओर उस्र बाह्मणसे यह कदे 
क किसीसे न क क्योकि कहनेसे फर जाता है एसा करनेसे तक्ष 
धन मिङेगा सन्देह मत कर इति भरन ॥ पिण्ड ॥६१॥ हक्मी शकर ~ 
नकी सुनकरीव मगर्कीं है हक्म फरमाती है किं ^“ पूचछनेवाली खी 
तेरा सवाक है किं मेरी सासका धन सुज्ञ मिरेगा या नदीं” ओर सुञ्चते 
सवुसी रहेगी या नहीं यह पृछती है सो तेरा स्वभाव निहायत खराश्च 
ड क्योकि जो ठञ्षसे कोहं कै कि तू जल पीठेतोत्‌ कदतीहै कित 
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रमलगुलजार्‌ । (२३३) 


जयाय 


आज रोधे ही न खाडंगी भीर उरकाभी खभाव निहायत खराब है 








। पडे तो तरे ऊपर उसका निहायत दिक था ओर अव तने सामने 


योर २ शुञ्चु करटी । तू उससे धनकी अभिखाषा रखती ह वह ठक 
खाकभी नदीं देगी कथोक्षि तरे स्वभावकी तासीरसे- तेरा बोलना 


। खराबहे सो तु किसी नेक जह्मणसे वाग्दादिनी देशक मन्वका जप 


करवा जितनी तेरी ताकत हो ओर दर्पं शान्ति श्व सो तक्षको 
धन मिलेगा ओर तेरी सास्ते मीति भी होजिेगी फिक्र मतकर इति 
मश्च ॥ पिण्ड \॥ ६२] इक्मी शकर ट अत्तवेदाखिर चुक्रकी है 


। इक्म फएरमात है कि परञछनेवाङे दारू ! तेरा सवार शुसरके धनके 
। मिल्नेका है ” ओर तरे सुक्षरकते पास धन खव है ओर वह तेरे चयि 


। निहायत हितत 8 


है परन्ठु कृपण धूर है भव दु सकट निवारण कब- 
चचा पाठ करवा भर उसके समीप रह अरि उस करनेमे मनरख 
ठ॒न्चे धन भिकेगा भद्‌ रेखा न ङरेगाणे दृक्त धनक्षे आनेमं तेरे 
गलेमं बड श्चगडा पडेगा इसे च उक्त उपाय कर इति प्रश्न ॥ पिंड 
१६३) इक्मां शक्तर ~ इजतमा सावि बधक हं हुक्म फरमातां 
ह कि “८ पूछनेवारे राख्ख ! तेरा सवाक मित्र काभ तथा मित्रसे 


धनके छखाभका हे" च यह पूछता दहै किभरा मिञ सञ्च छ धन 


देगा या नहीं तु जेसी बडी भीति उससे मान रहा ह बोरने बतला- 


नमं तो वेसा दीह परन्तु जो त उक्तस खाभके बास्ते कहेगा तो वह 
उशी वक्त तेतेकीसी आंख बद जायगा फिर मीतिते वाकेगा भी 
नहीं क्यांकिं वह भिच् उपरका हे अव त्रु उस मिश्रको मत जोचत 
अपनी तकदीर देख श्रीगणेशमन्ञका आराधन अपनी ताकत माफिक 
कृरा मित्र तो सम्पत्ति समय रहते ह ओर यह धनका ठेन देन रिच्र- 
ताके वाधक होते हँ सो तू आपकत्तिके दिनों युजरन कर अव तेरे 
नाकिश्च दिन, ३ वषं ^ मास आओ २७ [्िन रहे है सन्दे मतकर 
आरि त्‌ निहायत तकलीफ़ पाता है तो पितरोके वीर्थं श्राद्ध करवा 
इति भरन ॥ पिण्ड ॥ ६४ ॥ इुक्मीं शकल : तरीख सुनकलीव 
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(२४) रमलगुलजार । 
-ज-न्ज------------------------------------ --~- -- 


चन्द्रमाकी हे हक्म फरमाती ह कि “८ पृछनेवारे शख्प ! तेरा सवाः 
पिके कामका है” सो तेरा मित्र बहत सरदार है ओर तरे पः 
निहायत निगाह रखता है ओर त॒ञ्चे दिख्ये हरदफे खाता है परन् 
अव तक जेषी दोस्ती है पसा छाम तुक्च न द्रभा क्योकि कतं 
अबतक दिन नाक्ेदाथे सो अव ७ मास १३ दिन ओर नारि 
हं सो दु सूर्यकी चांदीकी मूर्ति किमी नेक जाह्यणने स्यं पूजन 
ओर जप करवा ओर हाथ जोडके सुय्की भिनती कर जो द्‌ मित्रत 
लाभ चाइता है उपसे अधिक लाभ तुके होगा सन्देद यत करं 
इति मन्न ॥ पिण्ड ॥ ६५ ॥ हुकमी शकर ॐ ठदिथान खारिज 
हस्पतिकी है इक्म फरमाती है कि «" पूठनेवारे दाल्ए ! तैर 
सवा शमे काभका है › सो यद शच् बःा 

तेरा दिर इनसे पिरे दिने बड। नाराज रा 
रोजगारके बासते तु दिक क्गाता है उकी वस्तो यह तुस्त 
र किया चाहता ओं आप छया चाहता है ठक्चते अुखपर 
किसी वक्त नाराज नीं दिखाई देता ओर तक्षति जवर है अ 
मने कोहं काम किपा ओर इङो मलभर न इृभ। वह रै 
हाथ आया हि सो अव राञ्चविनारिनीका जप किसी नेक जहम 
णमे करा ओर भी कोई शाञ्च तेरा हरयक्त बना रहता दे सो स 
दूर होवेगा फिक्र मतकर इति मश्र ॥ पिण्ड ॥ ६६ ॥ हक 
दाकर = कवजुर दाखिल सूर्यकी हे कम फरमाती हे कि “षठ. 
नेवारे शर्प् | तेरा.सवाठ श्च से कामकाहै'” सो यह तुके 
पह उदासीन था अव श्च हौ रहा सो अव निहायत तकलीफ 
दरहा है ओर निहायत ज्ञल्म करता है जोम जरा भी कौ 
काम करते हो तो उक्षीको वह जानङेता हे क्थोकि एक मनुष्य 
दभाषिया ठुम्हारे पास है सो ठम्हारी सव अति उपसे कह देता ठ 
ओर तुमको इरदफे दिक रखता हे सो तू सन्देह मत कर शद्धनय 
मन््रसे ज्योतिदुगांका जप करवा तेरा श्च तरे वेरोमं आपडेगा 


२ 
रः 
न 


जर्‌ 
ठ क, ण 
ह {जक्ष 
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रमलशुलजार । (२५९) 
उक्षपर रेरा निदहायत्त पचडा पडेगा सो तदवीर कर सन्देह मत कर 
अर्छाताखा अच्छा करेगा इति मडन ॥ पिण्ड ॥६७॥ इक्मा शाकट 
कषरुख्खाए्रेन 2 राहुकी हे इदम फरमाती हं किं ““पूछनेवाठे 
द्रप ! तेरा सवार धातुके उयापारक्छा हे" सो तेरे अव्वल दिनसे 
दे परन्तु अब इससे ऊच पेदा विशेष न रही ओर पहर तुञ्चशो 
ठक्ञाका फायदा रहा ओर अष भीहै परन्तुवेसान्ी सोत यह 
पता है क्रि यदी रोजगार कर या इसे रोजगारम भी फायदा है 
तेरा दिकभाछ्के ठेनदनेभ करता हे कर्योकिं इसन व्यापारमें इक्त वषं 
रक्त्मे भी ब्त मारी शहद सो रकम पूरी तो नर्द भिी परन्तु छ 
इमारत यर जवर उद्तसी तकखीफषे भिका सो अव तू यह चाहता 
दं क्ति कोने व्यापार मं प्लायदा है सो तू यह जान कि केवर व्याज 

कते व्यापारबाटेको संतानमे तो हरजा ह रहे हे अब्वछता होता दही 
नही जो षडा पुण्य हो तो दोजवि पन्तु सन्तान जीना सुश्चकिं हे 
जो जीवे सो ठडकी जीवे यह सृतक्ा पैसा माफिक है सो त नगदी- 
का बडा पुण्य कर सूतदौपष दुर होगा ओर १ वषं २ मास दिन 
वाद्‌ व माङ खरीद वेय दक्षे बडा छाभ होगा ओर तरे पास धन 
अव भी बहत है सन्देह मत र इति पदन ॥ पिण्ड ॥ ६८ ॥ इक्मी 
दाकर = जमात सावित बुधी ह हृक्म फरमाती ह कि“पूछनेवाठे 
राख्स ! तेरा सवाल धातुके व्यापारका दहे" सोतेरा दिक तो बहुत 
करता है परन्तु हिम्मत थोडी पडती है सो श्वतधातुके व्यापारमें 
सामान्य काभ है ओर पत धातुके व्यापारमें ज्यादे काभ है क्योकि 
तेरे जन्म पञ्चम ब्दस्पति भच्छा पडा है ओर परे दिन तु्चते बि- 
दोष व्यापार न हआ क्यांकि तेरे दिको सचावट न पडी ओर अब 
भी तेरे २ वषै ३ माक्ष ७ दिनि ओर अच्छे सो तु व्यापारकर राभ 
दोगा परन्तु धनेश्वती महामायाके मन््का जप करा क्योकि दिर्कों 
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(२६) रभलगुलजार । 

तस्ी रहेगी इति प्रशन ॥ पिण्ड ॥ ६९ ॥ दृकमी शकर .:. फरहा 
सुनकरोव शचुक्रकी ह हुक्छम फरमाती टै ¢“ पछनेवले राख् ! तरा 
सवार काष्टके व्यापारसे खाभका दहै" सो तरेक काष्टके उयापारमें 
विदोष छाम न रहा ओर ाभके बासते तेने जितना उदोग किया था 
उक्षका तीसरा भी हिस्सा लाभन हआ कारण यह क्रि तेरा बह 

अच्छाजो काम था बद तरे निज नोकरोने गायव किया ओर त्र उनके 
भर तसि छोडकर गफकतमं रहा ओर त यदह नदी जानता है किं यह 
काठका व्यापार हे यह पापका मूर है सो विष्णु सहश्चनाम्ता नित्य- 
मरति आराधन करवा तुश्च इसी कष्टम छाभ होगा सन्देह यत कर्‌ 
इति मरइन ॥ पिण्ड ॥ ७० ॥ हक्मी दाकल = उल्का उनकटीव 
शन रका हक्म फरमाती ट कि ““पुनेवाठे राख्छ ! तरा सवाठ 


काष्टकं व्यापारकादे" सोत्तरा दिर बहुत दिनि हे परन्तं त 
म्मत नहीं पडतीं सो त इस व्यापारको कर तरे काम माक्तिक वहत 
लाभ होगा इस व्यापारमं तक्षको लाखोका फायदा है काषठसे त॒ञ्चको 
लना हे परन्तु सत्यद्वका आराधन कर ओर प्रणिमाके दिन कथा 
श्रषण कर विष्णु सदहखनाभका जप करवा छाभ वहत होगा बरजङूर ` 
सन्देह मत कर इति प्रश्न ॥ इहि दितीयस्थान फट ॥ पिण्ड 1\७१॥ 
इकमी शकर = अंकीदा दाखिर दानिकी ह हक्पर फरमाती है कि 
^“पूछनेवार शरुत ! तेरा सवार समीप गमनक्षा है सो ठ्‌ यह पूछता 
है फ मेरा गमन कवहोीगा ओरहोगा तो सुक्को कभ होगा 
या नही" सौ तेरे दिल्में तो बहत ही दिनसे ठग रदी है परन्तु 
तेरा जाना अवतक नहीं हभ सो अव तरे जानम ङछ दी 
नहीं है ओर तज्ञ काभ भी छक सामान्य होगा परन्तु तेरा दिर खुशी 
होज।यगा सन्देह मतकर इति मश्च ॥ पिण्ड 1 ७२॥ इक्मी शकट 
= हभरा सातित मंगल्की हे हक्म फरमाती है फिं “' पखनेबाङे 
दारपत ! तेरा सवा समीप गमनका है "” सो तू गमन करके मिसे 
मिलाप चाहता है तेरी ओर उक्त मनुष्यकी बहुत मित्रता है ओर 
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रमलगलजार । । (२७ ) 
उस पिश्वसं मरि भी दिन अधिक हृषु सो ठ यह पृचछतादहै किमेरा 
जानां उनगा था नहीं ओर जाना बनेगा तों मिखपहोगा यानरहीं 
सो गमन क्रत बहत दिन इए ओर नजदीककी जगह है सो अव 
गमन तेरा होगा ओर भि्रसे भिखाप होगा परन्तु एक तेरा शाञ्च है 
ष्ठि ॐ न्ति, 


तद्चको देखश्चर उकं नेसे खून रयता हे शाञ्च भी बहत है 


आओ उसे (तरे शड्का ) सग बहकातिभी द परन्तु तेरा भित्र 
तुके निहायत खद दै ओर तेरे भिलापकी वहतत अभिराषा 
रखता हे यर तद्चकेा देखक्ते देख! खद होता है कि जैसा चन्द्रमाको 
ती है तर जन्मपञनमे षश नाक्षेश है सो 
ठ द्रव! श नष्ट होगा ओर तरे दोस्त 

तेरा मिखाप होगा इति पश्च ४ पिण्ड ॥ ७३५ इक्मीं राकलर 
वथाज सावि च॑द्रमाक्षी है इक्म फरषाती है कि “ पृछनेवाङे शरुत! 
ख भिक दुका है” अव बह (तेरा मित्र) षण्म॑हैसा 
क्रिसीसे अपन मिचकी तकरण सुनी थी इससे तज्ञ निहायत् ही 
संदेह ह कथोकि तेरा प्यारा सदेहं करने योग्य है ओर उसको तक- 
ङीफ जियादा दही दै परन्तु उसके दाथस सय्येका आराधना हाजाय तो 
हेण्वरकी कृषास कहं दिनमं छली होजायगा इति अइन ॥ पिण्ड 
॥ ७४ 1 इक्मी चक्क -: सुत्‌ खारिज सूय्यका है इकम फरमा- 
ती है किं ““पृछनेवारु शाश्यस ! तेरा सवार मि्नके सुखका हं""सो वह 
मि देशामं है ओर उसके प्रमं छ बीमारी जिखी थी फिर छ 
व्योरा न आया क्रि बह खङ्गी है या छ तकर्फिमं । सो उसको तक- 
लीफ़ तो जियादा दी थी परन्तु ्रहके जपते अव शान्ति हे अभी उसके 
ग्रह छ दिन ओर नाक्िस द महाग्रत्युजयके जप करानसे आराम 
होगा बह कालके मुखमं आ रहाहै सो इसके घरमं यह कह द किं 
पीपल्के दरपतका रबिवारका छोडकर नित्य पूजन करे ओर पितरस 
मथना करे इतना करनसे हेश्वरने चाहा तो बरजछूर आराम हाजायगा 
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(२८ ) रमलग॒लजार । 
इति भश्च ॥ पिण्ड ॥७९५॥ हवम दाकर = नुखुत्‌ दाविर बहस्- 
तिका हं हुक्म फरमाती हे कि ““पृञछनेवाङे शार्प ! तेरा सवार मि्र- 
कै मिखाषका है" सो तुञ्चको बडा उत्साहदहै किमेरा मिश्रसे भिराष 
कव होवेगासों तेरा मिन्नमे मिलाप होवेगा, तेरे पिच्नने कईदफे 
अनेका मनोरथ किया परन्तु आना नहा ओर जैसी 
मिख्नेकी अभिङषा त्र रखता हे उससे अधिक तेरे मेख्की 
अभिलाषा बह रखता दै ओर अव वह आया चाहता दै ओर करे 
वास्ते भी कोह बस्त रुविगा जिसको देचकरत्र खुश दोजवेगा ओर 
उसको लाभ अव बहुत अच्छा हे सन्देह मतकर तेरा मिञ पिडा 
ता हतदुरुस्ता हं इत प्रश्न ॥ पण्ड ॥ऽदादुक्मा रक .: अत 
वेखारिज केतुकी दे क्म फरमाती है कि ‹“पृञ्नेवाङे रशाख्प ! तेरा 
सवारु मेके मिखापकादहे" सोत्र उस मिनच्नकी ब्रत उट जोहता 
दे परन्तु उसका गरहस्थसे निकसना नरह वनता ओर वद कह दफं 
य॒हत्त कटाञुका परन्तु सुदृत्तेपर कोई न कोह विघ्र होजाता हे ओर 
ख्॒रत्तं ता महीनर्मे दो कढवाताहै परन्तु आना नदीं बनता सो अब्र बर- 
जरूर भविगा क्यांकि अव उसके खरच अधिक दै अर्‌ आजीविका 
याड! हं सा अवतरामखाप दानवाखा हे परन्तु तरे घरक तरं बुला 
नेका खत इ मारुभीतर आनेषाडा है क्योकि तरं दिन नाकिड ह 
ओर शनिश्वर भी नाक्किदा ३ सो तू शनिके मन्वका जप करवा शनि- 
श्वरका दान दे ओर ऊत्तंको चपातियां गेर तेरे नाकिदा दिन दफः 
होरवेगे खु होगा मि्रमिलाप होषेगा सदेह मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड. 
॥ ७७॥ इक शकर :- नकी ुनकटीव मगककी हे हुक्म फरमावी 
ड कि “ पञ्नेवारे शरत ! तेरा सवार मिघ्रके भागमनको ह " 
सो बह तेरा भिन्न रोजगार गाफिख दहो रहा दै ओर आज दिनि 
उसका रोजगार अच्छा चल्ता हे प्रहे तो उसका रोजगार 
को$ दिन थोडा रहा ओर उसका दिक भी थोडा 


४ 3. 
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रमलशुलजार । ( २९ ) 
र्गा परन्तु बह होदियार बहुत है सवर छोगोसे शुढाकात कर ठी ओर्‌ 
अव जा वडे मवुव्यहै सो उसे निहायत चाहते है आरे रोजगार 
अव विद्रव चनः है ओर उ्तके दिल देशको अनिकी रहै अवतक 
उन मचु्योर्मस दिर नहीं टता था पर अब उसके भी चित्तका 
उच्राट् ही रहादहैसो बह अनिवाछा है सन्देह मत कर इति मश्च 
पिण्ड ॥ ७८ ए इक्मी शकृढ : अते दाखिल शुक्रकी दै 
हुक्म फरमाती ह कि “' पृछनेवाछ दाख्प ! तेरा सक्रार अपने मित्रके 
आगतनक्छा है "` उको गये बहुत दिनि हो गये एकवार खवर ठगी 
धी कतिर करीं भी खवर नहा कमी सो तू यह्‌ पृछता है किं वह मदुष्य 
अविगा या नदीं यहं मश्च ह, सो उक्तो गये दिन अधिक इष 
ओर वह मदुष्य तुमते छ खा है इस कारणस वह खत न 
डार्ता ओर बह शख्स पूर्ने 2 बडे चैनसे है अपने धमे ईमानत 
साबित है अरि उसके पास धन बहुत है सो अव तुम चपणी मन््रका 
आराधन अपनी ताकत माफिक करवाना उसके पाससे खत या खचर 
जरूर अविगी सो ठुम जाकर ठे आना आपसे तो नहीं अवेगा फिक्र 
मतकर यही कर बरजङ्र अविगा इति भदन ॥ पिण्ड ॥७९॥ दुक्मी 
दाक्ष `: इतजतभा सप्रवित द्वुधकी है दुक्म फरमाती है कि “पूछने- 
वाछे श्ञख्ष ! तेय सवार नीकरीकं यभ अद्युभका हे त यह पृषता 
हे कि मेरी नौकरी दो जगह होनेवारी है सो एक जगह ते तनख्वाह 
जियादह ओर फायदा कम है ओर एक जगह नौकरी तो कम है ओर 
क नर, = ण, = ® न 
फायदा जियादह हे सो सुङ्ञे कोनसी नोकरी शुभ ओर्‌ कोनसी अद्युभ 
हे सो वृक्षे कम नौकरी ओर जियाद्‌ह फायद्‌ यही नोकरी वफेद्ार 
हे इसी तेरा रोजगार बहुत बदेगा इजत षटेगी परन्तु तेरे जन्मपत्रम 
राजथश्चक योग है सो त नेक बाह्मणसे शमद्‌ःजी मन्न करके १ वषे 
केकाका पूजन करा तेरा भाग्योदय पूणं होगा सन्देह मत कर इति 
मइन ॥ पिण्ड ॥ ८० ॥ हवम शकट : तरीख छुनक रीव चन्द्र 
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(३० ) रमलशगृलजार । 


र वताय 
न यु नम न 





माकी हे हक्म फरमाती है कि ““पुञनेवाे शख्स ! तेरा सबा 
नोकरीके श्यभाग्यमका दे कि तुञ्ञे नौकरीसे फायदा है था षर 
राजगारसे ” सो तञ्च फायदा तो नोकरीसे ह परन्तु तरं जन्मपत्रपर 
राजयोग हशनिने बिगाड रक्ला हे सो ते नीकरीकी तजवीज्ञ 
होती हे फिर नदीं होती आर तुमको इस्म तो कम है परन्तु ती 
अकर वहादुराकी हे तरा नाम दोश्याररामं ज्यादा दे भो त्र रानिक 
रोज धीपट्के द्रर्तका पुजन कर ओर शनिदेवताका दान द्‌ ओर 
दानिका अपनी ताकत माफिक जप करवा स ददे तौ त॒ञ्चको 
एवजी मिर्गी फिर तरी पक्की नौकरी होजायनी सन्दे उत कर तरे 
भाग्योदय ममास २१ दिन ओप वाकी ईह शे भाग्योदय होगा इति 
भश्च ॥ पिण्ड ॥ ८१ ॥ इक्मी रकल रदियान = खारिज उदस्पतिकी 
दे इक्म फरमाती हे कि “८ यृषछनेवाले राख्म ! तेरा सवार नौक- 
रीके सुखका दहे सोतू यह पृछता है कि सुश्चको नौकरीसे खख 
या अपने घरके रोजगारमं “ सोत्र विदोष एसा इल्म तो पा 
नदीं कि कोह वडेकारषे होजाय ओरष्डाहै तो ती हिम्मत 
कम है ओर अक्र त॒न्ञे ज्यादा है परन्तु अषने घरकापे्ा 
कर इसम तुञ्षकः। राभ ह गा ओर ८ मास पीडेतेर तकदीर खुेगी 
तेरा तभा नोकरी ख्गेगो सन्देह मतकर तक्षको ओर नोकरी ्युभदायक 
अच्छी है परन्तु त सूय्यं देवता क्रा जप करदा ओर व्रत कर ओर 
सयरदवताको हाथ जोडकर आधीनता कर तरी नोकरी छगेगीं 
ओर वञ्चका नोकरी श्ुभदायक है फिक्र मत छर इति भश्च 
॥ पिण्ड ॥ ८२ ॥ इक्मी दाकर = कव जु द्‌!खिर सय्य॑की है 
इक्म फरमाती हं किं “पृञछनेवारे शख्पत ! तेरा सवार नोकररीके 
द्भा्यमका हे सो त यह पता है कि सुञ्चको नीके छमदायक 
ह या धरका व्यवहार" सो पछनेवारे शाप तेरा इर्म अच्छा है ओर 
निहायत मिहनत करके पढा है ओर तेरा कठाम मी जवर हे ओर 
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रमलगुलजार । (३१) 
निसन्ने पाक्त ए दफे चखा जाता ह बह हरदम तुञ्चको दिम रखता 
ह ओर तरी नोक्वरीके बास्ते हरदम अरूसर इन्तजाममे ठग रहे दै सो 
तुद्धक्छो दोनां चभ ह परन्तु त॒न्नको नौकयीमं छ ज्यदि काभ है सो 
त॒ मैगरका जप दान ओर इलिदान क्धरदा ठको नोकरी बहुत 
ञ्यभदाथक होगी फिक्र सतक्तर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ८३ ॥ इक्मी 
दाकर ~ कवञुख्खारिज राद्श्ली दे हक्म फरमाती दं कि ““ पृछने- 
वाटे दाख्प † तया सवार नौक्रके मिखापक्न ह तू यह पूछता ६ कि 
छ मिक्तो नोकरी पर गये बहत दिन हए ओर यह कइताहे कि 
अव आगा पर आता नदीं सो अविगा या नरी ओर अविगा तो 
कष अविगा" सो तुम्हरे सामने यह लिखता हे कि मे अव आगा 


क पि 


| 
सो तुम्हारे दिख उदरानिके दास्ते छ्िखा हे क्यांक्ति वह छा विगर 
५ 


रि 


2 ॥ 


नदीं आसक्ता ओर जो बह छी मांगे तो उसके समीप रहने 
वाटे यहं क दते द किद्‌ बार बार छद्रीमतमांगसो संदेश मतकर 
घह्‌ इस साख्मं बरजरूर अविगा इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ८४॥ हक्मी 
करु = जमात सावित उुधकीं हे हकम फरमाती है कि ›› पृञछने- 
वारे याखपत } तेरा सवार नीकरके अनिका हे "" सो बह न तो आनेको 
कहता ओर्‌ न खरच भजता छो वृद अविगा या खरच भजेगा या 
मै जाऊं सो बह नद अविगा न खर्च भेजेगा क्योंकि उसके दिले 
इछ तुम्हरे कटे इृएका ख्याङ है सो तू जा ओर उसको गुफ्तगक- 
रकि समज्ञा फिर ठश्चको खरच भी ठेवेगा ओर पीछे वह भी आजा- 
यगा ओर उसके जन्मपत्रमं छगरेश्वर बिगड़ रहा है उस कारण घरा- 
कसि उसका दिर बिगडा रहता है सो उसफो छख भेजो कि राहु- 
का दान ओर जप कश्वादे इसके करनंसे उसका दिर खुद्च रहेगा 
ओर हरदफे तुमसे मिरेगा इति मश्च ॥ पिण्ड॥ ८५ ॥ इकमी दाकठ 


: फरहा सनकटीव शुक्रकी। है इक्म फरमाती हे कि ““पूछनेवाङे 
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(३२) रमलगल्जार । 


शरश ! तेरा सवार नीकरते फायदाका है तु पूछता है किं यह 
नौकर है सो इससे सुञ्चको ऊ छा होगा या नही" सो यह नौकर 
बडा दरगीर है ओर बहत अक्ठवाठा है ओर नेकनाभीवाढा ड 
सो जो इसके पास गया है किसीको इसने नाराज न आने ए्िया ओर 
यह तुञ्चको तो निहायत चाहता है सो त संदेह मत कर तको उसे 
छाम होगा परन्तु त॒क्चको पापग्र नामाफिक है उक्ता जप ओर 
दान वरजरूर करो उसके कटनेसे तुञ्चको फायदा होगा संदे मतकर 
इति मइन ॥ पिण्ड ॥ ८६ ॥ हुवभीशकठ = उकडा सनकलीवं 
ानिश्वएकी हे हक्म फरमाती है कि “ पृनेवाठे दाख्ए ! तेरा 
सवार नोकरोसे फायदे का है” सो पदे दिनि से नौकरते बहत 
फायदा तक्षको रहा दै परन्तु अव ऊुछ तेरा दिक डिगरहा ह कि ऊ 
तरे धनका चुकसान भीदहेसो तू सदेह मतकर त॒ञ्चको व्रत ठाम 
होगा इसी कारत फयदा हे परन्तु जसा तुश्षको काम पहर रहा वैश 
पुण्य न किया पुण्यके नरौ करनेसे तुञ्चको च॒कसान रहा है ओर अव 
तेरा दिक भी ठीक नदीं रहता है ओर ङछ मनुष्योमे भी एकता न 
रही सो तू गोका दान द ओर बाह्मणको जिमाय जितनी तेरी ताकत 
हो ओर हवन तपण माजन सहित श्रीगायत्रीका जप करवा निस्त- 
न्देह राम अछाताङा अच्छा करेगा इति मदन ॥ पिण्ड ॥ ८७ ॥ 
इक्मी शकल >= अकीदा दाखिक रानिदेवताकी है हक्म फरमाती है 
कि “ नेवारे शर्प ! तेरा सार सुनीमसे फायदेका है तु यह 
पचता हे कि इस सुनीमसे स॒ञ्चको फायदा होगा या ऊुफायदा 
सोत इस मुनीम को रखछे इतके रखने वञ्चको बहुत छाभ होगा 
यह सुनीम वडा भला मानस दै ओर दिका दिरगीर द खुश्चदिक 
है ओर ऊरीन दे र अकठ्वहादर हो सो तू मत चक इसके जन्म 
पर्रसे ओर तेरे जन्मपत्रते नाम राशि मिरती है । सो तू इसको रखठे' 
वञ्चको व्यापारते अहृत काभ होगा तू अव अपना संदेह दूरकर 
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६ 
र्‌ 


रमलशुल्जार । ( ३३ ) 

ओर जन्मपञ्न दिखला तुमको दिन अष ऊछ नाकिदा है सो त देवा- 
चेन करवा इधि प्रइन ॥ पिण्ड ॥ ८८ ॥ इक्मी शकक = इभरा 
साबित मंगर की हुक्म फरमाती है कि “यछनेवाठे शखूप तेरा 
सवार युनीमका है त॒ यह छता है कि इस खुनीमसे सुद्चको फायदा 
हेया नीं" ककि इस्ति ठद्क्लो ऊायदा रहा है इस्त कारणसे 
पूछता हे सो तर संदेह मतक्र ओर हस खनीमको दोष मत दे ुश््ो 
ये दिनं नाकषिश्च दी थे सो अद ७२ दिन ओर नाकिरारेदहैये दिन 
व्यतीत हद्‌ ठश्चक्त पृरा काभ इसी यनीमसे होगा संदेह मत कर ओर 
नाक्किद्च दिनमिं धनेश्वरीका आराधन कर इस सुनीमसे दश्चो बहुत 
ठहना है ओर मदव्योकी रिक्षायतत मप मान पिकर मतकर अदा 
ताला अच्छा करेगा इति महन ॥ पिण्ड ॥ ८९ ॥ इक्भ। शकर = 
वयाज सात चन्द्रमाक्ी है हक्म दश्माती हे किं ““पृञछनेवाठे शख्प ' 
तेरा सवार यद्‌ हे किं शुनीम धन खागया या नही" सो तेरा सुनीम 
बट्रत दरफ हे अकठ्कं घोडे तो बहुत दिनासे चलाता था परन्ठु इसका 
मोंक्ान ङ्गा ओंर अव इसक्तामाक्ा खगा तो बहुत धन खागया 
जां तेरी जहीमं हे उससे आर भी ञ्यदे खागया आर होरयार पेस। 
हे किं जघ पृते तथ वह यष कहताहैकिभने वोषएकमभी पसा 
नदी खाया आर संब मनुष्योस्ते वहुतसी करुणा करकं बोखता हं सो 
त॒ इससे सर्पी कर ओर श्रीमहाकाटीके मेका जप तथा अद्धैरात्रिके 
समयमं वछिदान करा ओंर ५ वर्षेक्षी ९ ब्ाह्मणकी कन्या 
जिमा कर वख दे आर सुप्रणेकी दक्षिणा द तेय धन मिरेगा इसन 
अतकं वराद नहीं किया हं इति प्रइन ॥ रण्ड ॥९०॥ इक्पीं 
शकर ~ युश्वत खारिज सूय्येकी हे दकम फरमाती हं कि ““पृचने- 
वारे रक्स ! तेर सवाल यश्दहैकिं मै सेञ्करा युनीमथा सो उस 
की द्कानमं इस सार दरजा दी रहा मेने वहत दी अयोग किया 
परन्तु सुञ्चको यरा नदी मिखा सो साहूकार यह कहता ह क भरा सव 
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(३४ ) रमलगल जारः । 
धन यह खागया ओर मनुष्य भी उसको बहकाते हैँ ओर जिसके ॐ 
भै सच कहता ह उसकी भी ञ्चूठ मानते है ओर सव महष्योंको ॐ 
जच रही ह किं इसने अवद्य रुपया खाया ३” से। हे पछनेवाछे 
मचुष्य सन्च। कहत ह क्याकं त्न स्पया खापादहाह परन्तप 
नही दहेसो त श्रीक्टेदरानिवारणी इगोके मन्बका जप करा अद्धा 
बर्िदान दे खेक धन ठग तेरा फंदा कट जायगा फिद्धर मत 
इति प्रडन ॥ पिण्ड ॥९९॥ इकमां शकक ~ वुद्त्‌ चत्‌ दृक्‌ च 
तिकी है हकम फरमाती हे कि ^“ पूछनेवाठे रारूप ! तेरा सवाक ख 
मसे सुरङ्षनेका है'› तेरा नीम निहायत कपट ओर छख्की ख 
है तेरे आगे पले दिनसे निहायत गरी बना रहा ओर जो तैने उ 
वास्त नन्हासे भी नन्दा काम ओर पेफरमाया सो भी आप करनं 
उटा ओर सबसे बहुत दरी्मीसे बोरा ओर आपने जषा २ इष्ठ 
कायदा बढाया तैसे २ यह निहायत अभिमान ओर सख्त बोलना = 
अपना कहा ऊपर रखना करता हे बहुत दिर्नोसि इसका यद हा 
इनके पास रहनेवाके सत्र जानते ह सो ठमने गदभ हस्ती पर वेखा। 
था सो तुमको फठ आया ओर तम भी अवजनेदहो सो अव ह 
हो रहा हे रकम मिरनेसे तुमसे घरावरीका इरादा रखता है सो 
निहायत खोया भवुष्य है ठम्हारे वलम न अवेगा आशर्धन 
उल्टा न देगा ओर जो तेरा छेनेका इरादा हो तोः तु श्रीदुष्ट्उ 
महामायाके मन््का अनुष्ठान ओर बङिदान करवा छ कम 
तेरा धन भिरेगा सन्देह मतकर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ९२ ॥ हु-ॐ 
दाकर .: अतवेखारेज कतुकं हं इक्म फरमाती हं किं ““पुछने 
दारष ! तेरा सवाक छनीमसे खुलश्चनेका है" हस युनीमने पदे तो 
धन कमाकर वञ्चको दिया ई यह निहायत गरव था ओर तञ्ञको इश 
विश्वास भी निहायत था परन्तु अर ओर मुष्य।के वहकनिसे इस 
अकल छली गईं सो इसने बेहमानीं की तेरा धन उडाया परन्तु छिपान 





क ज = कायने 
"ब्व षब वव -पथरप्लेत न "थथत ङ्ग "अला" 


((-0. 9\/8111| 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/8/8183. [1411260 0 66810011 


रमलशलजार । ( ३५९ ) 

क्या पाप छिपा नहीं रहता सो अब दु इससे धन मागता हैतो 

टता हं आर तरा सामना करता हे सो यह तुञ्चको धन नर देगा 
क्योकि तेरे अव १ वमे दिन निदहायत नाक्किरा हसो तु श्रीषिग- 
क्षी इुर्गांक। आराधन ओर षिदान द छ दिना पीछे तेरा धन 
आ जायगा सन्देह मतक इति अश्च ॥ पिण्ड ॥ ९३ ॥ इक्मी शकट 
> नकी मगरी है इषम परमाम ह फ ““पुछनेवाठे शर्प! तेरा 
` सवार अपने भहैकी शर्करा है” सो वह विदे्चमं ३ ओर वडा 
दिम्मतदाखा द ओर तेरा उसका दिक भी भिता है सो तु यह पृछता 
हे कि उपतका पन्न जानेके र्दी ही आया करता था अबके हम 
भी प्रदे के परन्तु उशक्ाप््न आयासीत्र तो दिम वडी 
डाडस रखता है परन्वु आरत तुश्च खाना नदी खाने देती सो तु यह्‌ 
वृता हे कि वह भसन है या बेदिर है सो तू सन्देह मतकर वह खुदी 
ह उस्व्मी शर्करा समाचार सेरेपासत आया चाहता हे परन्तु तेरे दिनि 
सामान्य द सो तुस्तो छेक सन्देह वना रहता सो त्र काटी दुगि 
मन्वका जप करवा ऊराकता समाचार जल्दी ही अवेगा फिकर मत- 
कर्‌ इति भश्च }) पिण्ड ॥ <४ ॥ इमी शकर ~ अतवेद्‌।खिङ 
शुक्रकी डे दृष्म फरमती है कि “गूञछनेवाडे चाखूप ! तेरा सवा 
भाईैकी शङताक्ा हे" सो तेय भाई दशमं हे ओर उसक्ता निहायत 
दिख्लख्गादहे सो बह तर दास्च यत्र जब्दी दी दिया करता था परन्तु 
अव दिन वदत जियादा हए सो त्‌ यह पूछता है किं मेरा माहं खुदी ` 
डे या बेदिर सोत्र सन्देह मतकर वह काय्यांवरयकतासे ठञ्षको ङदा- ` 
ठ्प्न नदी देने पाया ओर अब जद्दौ दी खत तेरे पास अविगा 
परन्तु अब ६ माप्न २१ दिनि वञ्चको नाङ्केश हसो पदे दी महा- 
भ्रत्युजयका जप करवा तेरा सब सन्देह दूर होगा फिकर मतकर इतिं 
म्र 1 पिण्ड ॥ ०९ ॥ इक्मी शकर ~: त्र इजतमा सावित बुधकी 
ड इक्म फरमाती है कि “पूूछनेवाडे शाप्त ! तेरा सवार भाहईंको मिा- 


सि 
त ‡ 
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(३९) रमलशलजार । 


~ "क ~ "च्म था" 


पका है” ओर वह विदेश्में हे ओर तेरा दिर निहायत चाहता हे1 
कव मिलाप होषेगा ओर रातकरो तञ्च इसी विचारमं नाद भी नहीं 
है सोत्र यह पृछताहे किं कव मिलापहीगा सो वह धनके लोभ 
ठग रहा है ओर भिलनेको उसकी भी वहत अभिराषा हेतेरेषः 
खतमं भी कहै दफे टिख चुका हे किंअवर्मे आगा परन्तु अ 
तक आनान वना सो त॒ उद्ध्वैजयेश्वरीके मन्या अराधन करः 
जितनी तेरी ताकत हो उतना भौर बलिदान दे परिप जल्दी हं 
सन्देह मत्र अल्ाताखा जल्दी दौ करेगा इति ॥ भश्च }! पिण्ड॥९६ 
इवमीं शकर तरख : युनकटीव चनद्रमाकी हे हृदय फरमाती हं 
पृञ्ठनेवाे शर्पघ ! तेरा सवा तरे भाईके भिटापका ह" सो य 
अपन दशम हसोंत्‌ यद्‌ परछताहं किं हरवक्त यह खतम छिखता 
कि अच में आया चाहता हँ परन्तु आता नदीं सो उघ्तके आने 
तेरा भी दिल उठ रहा हे ओर रानि दिन यदी दिम रत्री है रात 
इसी विचारे नीद भी नहीं आती तुमको निदहायत सन्देह शे २ 
है सो वह ग्रदस्थके धैधेम फस रहा है ओर उसके दिन नाक्किदि 
इससे उपषका आना नहीं होता सो त उसके नामसे सूस्यदेवताः 
जत करवा ओर अपनी ताकत माफिकजप भी करवा सो नाष 
दिन दफे होरवेगे बरजरूर अवेगा इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ९७ ॥ हवं 
दाकर = ठहियान खारिज बृहस्पतिकी हे हुक्म फरमाती हे! 
““पृछ्ठनेवाङे शार्प्त ! तरा सवार भारेकी वीमारीका है" सो वह वि 
दामं तरे पास खतम छिखा आया द जस्र वक्त खत आया ; 
वक्तसे निहायत सन्देह है ओर ऊटम्बमे जो सुनता है सो दी निः 
यत सन्देह करता है सो उसको अव आगमदहेया नरहरी ज भार 
नही है तो कव होगा यह पता दे सो हे पृछठनेवारे ! उक्तकी वीप 
निहायत सरत है ओर वह कालके युखमें आरा है दिनाकी गरि 
उसके उतत देशका खाना दाना न पचा क्यांकिं वह परदेजसे नहीं 
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रमलग॒लजार । ( ३७ ) 





ग्नि 





| सोत दार्भ दक भेके मन्ना सकर्प १०२९५०० इसा वक्त दान्ष- 
। णासमेत नेक बाह्मणको दे उसको आराम बरजरूर होगा ओर अ 
राको बलिदान दे सन्देह मतकर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ९८ ॥ हक्मी 
शकर = क्रु दाखिल सु्यंकी ह इक्म फरमाती है कि 
पूञछनेवारे शेख्प ! तेरा सवार तेरे भाईहकी बवीमारीका है वु 
पुता है कि मेरे भाइकी दीमात अच्छी हौगीया न होगी 
सो तरे भेकी बीमारी निहायत सख्त हे कारू सुखम आरहा है 
आ।र सव ऊटस्बको निदायत सन्देह हे सो तरू काल्भैरवके मन्बके ` 
जपका संल्प सबाखक्ष दक्षिणाममेत इसी वक्त नेक जाह्मणकेो दें 
ओर बाडिदान द राज्निम इसक्ते छरनेसे इसको आराम बरजरूर हीगा 
देह तक्र इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ९९ ॥ इक्पी शक्र = अवज्ञ- 
ख्खारिज राकी हे इदम प्रमा है कि “ पूञछनेवारे शरप ! 
तेरा सबा भारक सन्तानका दै तेरे भाहेको अवतक खुन्दर सन्ता- 
नका पुख नदीं दहसो तु यह पृछता है फि इसको ओौरस प्रका 
सुलह या नदी “सो तेरे भाहकी खीको अजा हे यह पदे जन्म- 
मेँ भवपार नामक दक्षिणी नदी तीर कोरजातिकी थी सो एक 
युरुके दो श्वी थीं इतने धनके छलोभद्रक्ते बडी वहनके तीन लड़के 
मार्‌ दिये ओर पीछे पापका भय करके दानपुण्य इतने वहत किया 
सौ दानक करनसे द्विजन्मा जाति ओर यह धन मिटा परन्तु इसन 
भायञ्ित्त नहीं किया उक्त पापते सन्तानका इःखहेसो त॒ ३ बालर्काकीं 
युवणेकी मूर्तिं वनवाकर मायधित्त विधानसे नेक जाह्यणको दे सन्देह 
मतं कर सन्तान होगी इति प्रश्च ॥ पिंड ॥ १०० ॥ हुकमी शकर = . 
जमातसावित बुधकी हे इक्म फरमाती है किं ^“ पूछनेवारे शरूप ! 
तेरा सवार तेरे भाहेकी सन्तानका हे " सो तेरे भाईैकी स्रीके हमल हे 
सो त॒ यह पूछता है कि कथा सन्तान होगी सो इस खीके शरीरम रज ` 
ज्याद। है ओर तरे भाईके दारीरमं वीय्यं कप है ओंर यह पठे 
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(३८ ) रमलगुलजार । 


जन्ममं किसी कन्याका तिरस्कार करती भई उस्र पापसे इसके कन्याकं 
योग दहे परन्तु श्रीवाटेश्वरीकै मनका जप करा ओर बाह्मण 
कन्याको जिमाना र्डका बरजख्र होगा फिक्र मतक्तर्‌ इति भरन । 
पिण्ड ॥ १०१॥ हक्मी रकल = फरदा खनकी ञ्ुक्रकी 8 
हुक्म फरमातीं है करं “ पृछनेवारे रारूप ! तरा सवार भाते धर 
ल्नकाहंसोतू यह पूछता हकं मेरे माके पास दमारा शीरं 
धन हे सो सुञ्चको देगा या नहीं ” सो धन सब तरहक > रोकडी भ 
ओर जवर भी बहुत हैँ ओर उसमे वहत धन रेरा भी £ किं तस्क 
सन्देह है निश्चय माम नहीं है सो अव तेरा ओरं उसका क 
दिनासें तनाजा है दिर नदीं भिर्तासो जो जाहि धनहैसं 
तक्षकौ देगा ओर जो छिपा हआ है उसको छिपाया चादता रहै स 
त्‌ धनकालिकैश्वरीकी मातं ११ परकी बनाकर किरी नेक जह्य 
णकोदे ओर धनकाष्िकेश्वरीके महामन््रका जप राथिमे २९१ दिन 
करवा ओर मूर्तिका पोडश्चोपचार पूजन करवा २२ दिन बहर 
दक्षिणा समेत उती बाह्मणको दे ओर . दशांश हवनादि ओर जाह्मण 
भजन करवा सव धन तुञ्चके। आप्ते आप बांट देगा इति मङन 1 
पिण्ड ॥ १०२ ॥ हक्मी शकर = उकला स॒नकटीव रशानिदेव 
ताक्रहं इक्म फरमाती हे क्रि, पृछनेवारे राख्प ! तेरा सवात 
भाहईंसे धनके खाभकाहेसो तू यह पृषता है किं “' सुञ्चको काय 
हीगा या नहीं क्योकि अव यह कमानेको इरुस्त दहै "सो तेराभा 
तञ्चको दिरसे बहुत चाहता हे ओर तेरे इःखम अपने दिटमं निहा 
यत॒ तकटीफ मानता हं सो त॒ञ्चको बहुत धन कमाकर दग 
परन्तु तुञ्चको दिन नाकिश दसा त्रु यथाराक्ति पिष्णुसदस्रनामकं 
आराधन करवा उससे काभ होगा फिक्र मतकर इति पङन । 
पिंड ॥ १०३ ॥ हक्मी शकल ॐ अंकीश दाखिर शनिदवताकं 
है हक्म फरमाती है फि “ पूनेवारे शख्स ! तेरा सवा 


((-0. \/8011। ^1111811800 1 (7?1801८||) \/6५8 ॥ ५/1 \/2181851. {21411260 0\/ 60810011 


~ 1 = पक 0 न्च ब 
प क 


रमल्गुलजा९ ! ( ३९ ) 


त्न 





[~ ~ ~ ~ ष ~ ~ ~ ~ 
शि 


। बहनक्ते सुखक्ा है सो त॒ यह धृता ३ कि मेरी बहनको सुख रहेगा 


या नदी” सो द्‌ संदेह मतकर तश बहनका कलाम वहुत अच्छा है 
ओर उसको ध्मेक्ा भी खयार ई परन्तु टके मनुष्यो प्रीति 
नदीं है इसका कारण यह है कि इसके जवान र्गाम नहीं है सो 


। इसक हाथसे द वागीश्वरीके मन्ञङ्ा संकर्ष करवा इसकी वाणीं 


युद्ध होगी फिर ससे नेकीत्त बोकेगी ओर दिर भी इसका साफ 


होगा संदेह मतकर अदाता यच्छा फेरगा ॥ इति प्रइन ॥ पिण्ड 


॥ ९१०४ ॥ इक्मी दाकर = हमरा सावित मगककी हे इक्म फर- 
माती हे क्ति पूछ्नेवाछे राख्प ! तेरा सवार बहनके सुख का है सा 
त॒ यह पृछता है किं “शेश बहनो सुख होगायानरही सो तेशं 
वहनका ओर तेरी वद्नके पतिका जन्मपन्चसे वर वैर है ओर बह इनको 
नहीं चाहता इस कारणं यह दहै किं कंडे सचुष्थोंके वचनको नहीं 
मानता दै बह उसके स्याग दते ईं हृश्षको यह आग्रह है किं अपना 
कहना करना ओर का कहना न मानना सो यह सवते देष करता है 
तु समज्ञा दे कि आभमान मतक्र ओर इसके हदाथते शान्तिषाठका 
संकल्प दक्षिणां समेत सवालक्ष करवा ओर संगमेश्वरी काटीकी सुव- 
णक मृति उसी व्राह्मणध प्रूजन रषा ओर ३१ दिन पीछे उसका 
पतिसे मिखाप हीगा संदेह मतक्षर्‌ इति प्रश्च पिण्ड ॥ १०९ ॥ इक्मीं 
दाकर = वयाज साबित चन्द्रमाकी हे हुक्म फरमाही है कि “पृछ 
नेवारे राख्प्त ! तेरा सवार वहनकी वीमारीका है तु यह पूछता है किं 
मेरी वहनको वीमारी है सो अच्छी होगी या नही उत्को बीमारी 
माफिक नदीं है ओर काठके सुखम आरही है सो तू पुण्य कर इसको 
दिनि निहायत नामाफिक द सा करनेषे इसको बरजखूर आराम 
होगा सन्देह मत कर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १०६ ॥ हकमी चाकल ~ ` 
युत खारिज सुय्यैकी है हुक्म फरमाती हे कि ““पृञनेवाङे शरस ! 
तेरा सवा बीमारी है तेरी वहनके पतिको बीमारी हैसे त॒ यह 
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(४०) रमलगलजार । 
अअ अज्जज्क्स्क्ग्करठठर ररर) 
यृचछता है कि बीमारी कव अच्छी होगी" सो बीमारी नाकि ३ 
दिनि इसको निहायत माक्षिक है काके सुखम आरहाहै तर तो यह 
पूछता हे किं बीमारी कव अच्छ होगी ओर इसकी दीमारी उडनः 
बाली हं सो तरू काल्देवकी सुषणीकी मतिं वनवा कर नेक जाह्मणक 
दे ओर सवाटक्ष महाग्रव्युञ्जयके जपङ़्ा इसी दक्त इसके हाथते 
सकर्प करा सर ब्राह्मणं जप कराय तद्रा ददन, तदश 
तपण, तदशांरा माजन; तदश ब्राह्मणभोजन करवा भूते अगाहि- 
जाको अन्न दे दिम दया रघ रेसा करने इस्ता आराम होजा- 
यगा संदेह मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ १०७ ॥! द॒दी च॒क्रढ = 
चखदाखिर बहस्पतिक्षी हे हवम फरमाती ह कि “पूछने शके चास्पर ! 
तेरा सवार भानजेकी सगाईका ३ इसके सबन्धपर क्था आट टै ककं 
होगा ओर कैसे घरमं होगा सो इसके जन्म पञ्चः; ७ वां धर 
बिगड रहा दै सो सम्बन्ध नदीं होने देता है परन्त॒ सप्तम गक 
वास्ते दान दे ओर जप करा इसा सम्बन्ध बहत अच्छे धर हेणा 
इजत बदेगी इस ठडकेकी तकदीर बडी होगी इसने पहले जनामं 
बडे दान दिये ह परन्तु एक जाह्यणकी रकम इसी्मे पहले जन्ममं 
रही धी वह सेधतीहंसो इसके हाथसे नगदी सफेद कपडे 
पेटके सेर जह्यणके स्थानमं जाकर दे। यह अजाव दूर होगा 
सम्बन्ध होगा सन्देह मतकर इति भश्च ॥ पिण्ड !॥ १०८ ॥ हकभी- 
दाक `: अत्तवेखारिजि केठकी है क्म फरमाती ह कि ““पृञछनेवाङे 
शख्स ! तेरा सवाछ अपने भानजेके सम्बन्धका ₹।'' बह फिर संबन्ध 
कराया चाहता हे । संबधकरनेको बहुत मचुऽय क्ते ई परन्तु योगे 
नक खगता। यह पदठे जन्मे उत्तर देशमं कोर जाति था ओर इसकी) 
खी बहुत पतिव्रता थी, उसने किसी मनुष्यसे ज्ैटा पाप जानकर 
विगरदोष इसका त्थाग श्रिया ओर बह फिर अ्रहण नहीं की सो उसने 
दाप दे दिया किं तुञ्चको दूसरे जन्ममं सरीका सुख नदीं होगा सो 
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रमलशुलजार । (४१) 
उसके रापसे उशको स्मीका सुख नक्ष हाता । इसे खुवणकी खी षन- 
वाके उक्षा पूजन करवा ओर उसके पास जस पदिननेम्‌ आव कसे 
द्ीके सब कपडे ओर स्र जवर भी किस। नेक जाह्मणको दे ओर 
उससं यह कहो कि भरे शापकी वित्ति दो देसा करनेसे इसका शाप 
दूरहोगा ओर इसक्तो वदत रूपवती, बडी आयुबाही खी भिखेगी 
फिकृर मतक्षर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ १०९ ॥ हक्मी शकर ~= नकी 


कि हि 


सुनकरीव मङ्ग हे दकम परमा ह किं "“पछनेदारे शख्स ! तरा 





सबा भानजाकी बीमारीक्ा हे" पृछताहे कि उसको आराम कव होगा 
सो हे पनेवारे शख्स ! उसको निदायत बीमारीदहोरशदहेत्रतोयह 
युछता हे कि इसक्नो आराम कबं होगा उसो दिनरात करिके बीमारी 


# -< 
॥ 


ने 


वृढती हे वई कालके सुखम थरहा ह आजकर उसके दिन निहायत 
नाकदा हं सो यथाशक्ति उयन्ना हलादान इ ओर काटक्षयके मच्रका 


जप करवा बरजरूर आराम होगा सन्दे मतक्रर । इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ ११०॥ हृक्भी शकट; अतवदाचिर ञयुक्रकी है हकम फरमाती है 
कि “पृञछनेवारे याख्पत ! तेरा सार भानजकी बीमारीका हे तेरे पासं 
उसकी खक्र आह हे जिस वक्तसे दीमारी डी सुनी हे उसवक्तसे दिर 
कही भी नी गता ओर दिरक्नो निहायत सन्देह "सो उसको बीमारी 
ज्यादा है निहायत तकटीष दो रदी हे ओर अन्नम रुचि नर्ही 
होती ओर जो ऊ खारे ते हजम नरी होता ओर हकीमनिभी 
वहत इलाज किये परन्तु कछ फायद्‌ा ही फिर वेसा दी हो जवे सो 
इसके पित्ृदोष है इसज्नो रा्चिर्म निहायत खेटि स्वप्न भी अति 
सो इसके हद।थमे जितनी इसॐ। ताकत हो उतनी रोकडी जाह्मणोका 
दिखा सोर पितरा निमित्त गउर्वाका दान करवा इसको आराम 
होगा सन्देह मत दर इति प्रश्न ॥ पिंड ॥ १११॥ दुक्मीराकर 

इज्तमा सावित बधकी हे इकम फरमाती है कि ““ पूछनेवाडे राख्स । 
तेरा सश्र सप्नके श्युभाञ्यभका है तू यह पूछता है किं सुञ्चको रान्निम 
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(४२) रमटलगुलजार । 


भय यययो = ज जायया 
गन्थः बल वी वचन नधि ~था न्थ > थ वथ वथ वद वक्क 


नामाफिंक स्वम आयासो स्वभ्रक्रा क्या फठ होगा सो तञ 
स्वप्र तो इन देनामं नाकदा बहुत आति हँ जिनको दिनम याद करै 
दिख घबराता हं ओर दिनम भी दिर विगडा रदा दे अब तेर दिने 
नाक्तिरहैसो त॒ ऊक्ङकटेश्वर महदेषका म्रातशकार अराधन कः 
ओर ताक्तभर इसके मे्रका जप करवा ओर हवना जाद्यण भोजन 
कृरवा इसके करनेसे अशुभ स्वम शुभदायक होगा हात पश्च ॥ पिण्ड 
॥ १९२ ॥ इक्मी राकरु : तरीखमुनकटीव चन्द्रमाङी ई इक्म फर 
माती हे किं ““पृछठनेवारे शख्स ! तेरा सवार स्वघ्रका ट किं यह सखम 
शुभदायक हे या अश्चुभदायक'” सो यह स्वपर तो अुभदायक् हं परन्तु 
तज्षको शुभ फर न देता काकि तेने पदे जन्ममं यावनी विचा 
पटी थीसो इस जन्मभे उसका संस्कार होनेसे स्वको त॒ मिथ्या 
मानता हं सो श्ुभदायक स्वम तक्षको फर नदी दता ओर 
अश्चमदायक फर देता हे क्योकि अञ्यभ स्वप्रका तरे दिम 
ख्या रहता हे ओर यह विचारता ह फि कमी सच्चा न दोजाय 
सो तु ऊक्ङटेरवर महदिवका आराधन करवा ओर छायापात्र 
व्यतिपातके रोज दे शुभ स्वप्न फल देवेगा ओर अद्चुभ सख्वप्नभी 
ञ्ुभफर देवेग सन्देह मत कर इति प्रश्न ॥ इति तृतीय ॥ 
विंड ॥ ११३ ॥ हृक्मी शङ = रदहियान खारिज बहस्पतिकी ह 
इक्र फरमाती हे कि “ परूछनेषठे शख्स ! तेरा सवार .खेतीके शमा: 
ग्युभका हे त यह पृचछता हं कि सुक्चके खेतीमं काभ हेया नरौ” 
काफि भ तो इस खेवीके भरोसे वरवाद होगया जो एक साश्में 
निपजता हे उसमें खरच भी नहीं चलता ओर जो एक सामे ज्यादे 
हो जाता हतो फिरदोया तीन सातक नदीं होता सो ठश्चको खेती 
से काभतो है परन्तु तेरे पण्य नहीं ओर जो तक्षक पूजनीये 
उनकी पूजा नहीं ओर राखका श्रवण नरौ ओर जो ङछ घुने तो 
 ओतिनहो सो इन पापोसे तञ्चका तकटीफ है ओर वरकत नीं 
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रमलगटखजार । ( ४३) 
होतीदहे सो द्‌ पृज्यजर्नाके पे प्रूज ओर दिखे सत्यता रख तञ्चको 
खतीस फायदा होगा इति प्रन ॥ पिंड ॥ ९१४॥ दक्मी शकर 
कवज्ञरुदाखिल सुय्यंको इ इक्म फरमाती हं किं ^" पछनेबाछे 
दाख्स ! तेरा सवार खेतीते छाभका है सो तु यदह पुत्रा ई कि मुञ्च. 
कोखेतीसेछाभदैयानषही" सोत खेती वहत बोता है परन्तु 

कको खेती फायदा नरींदेतीसोतरेदोपापहे एक तो तेरे ग 
आदि पलु बदत तकलीफ पाते ह ओर भवे रहते ह ओर दसय 
दुष्टरं पिच्रदोव हसो अबतक गया नहीं कराह ओर तुतो धनकीं 
अभिलाषा रखता है परन्तु तरे अ्नक्ता भी संदेह दीखता है त॒ पितर- 
का श्रीगयाश्राद्ध करवा ओर पृज्यामं पूज्य भाव रख अष्टाताडा तुञ्च- 
को बहुत देगा सेदेदे मतकर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ११५ ॥ इक्मीं 
दाकर = क्यु खारिज राद्रकी है इक्म प्तरमाती है कि “'पृछनवाठे 
दाप ! तेरा सवार वेर ठेनेका है त्‌ कहता है किं वैरमे सुस्चको ` 
केसा फायदा होगा सा पठे वेने तुञ्ञको निहायत तकलीफ 
करी ओर तुक्चको ऊष्ायद्‌। रहा यद्यपि ऊढ फाइदा भी रहा पर- 
न्तु ज्यादे नीं सो अच उुकफंद वेर छेना उसके फाडदाभी रहेगा 
परन्तु त॒ अपने पूज्योंक्ा पूजन कर ओर अपने धर्मम सावधान 
रह अब तुश्चक्नो बैक खरीदनेमं राभ होगा ओर चषीमं भी अच्छा 
होगा संदेह मत कर इति प्ररन ॥ पिण्ड ॥ ११६ ॥ इक्मीराकक = 
जमात साधित बुधकी है इद्धम फरमाती है किं “पूछनेवाठे राखत 
तेरा सवार वैर टेनेका हे" तुस्चको वैमम खु फायदा रहा हे ओर 
 खरच भी रहा परन्तु अब तुश्चको वैको फायदा न रहेगा क्योकि 
तेने कुछ भी पुण्य नदीं क्रिया सो अव तुमको फायदा न होगा 
तेरे दिन नाडा दै सोत मत खरीद तज्ञको बडी तकलीफ रहेगी 
ओर जो तञ्जसे नदीं रहाजाता तो तु दानि देवताका दान दे ओर 
अपनी ताकत माफिक जप करवा फिर वञ्चको छम होगा ॥ 
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( ४४ ) रमलगलजार 


१ ययय अकामा 
8 - ~ ~ ~ [क ~ श - त ~ अ अ ~ ~ - ~ त - ~ ~ ~ 


इति भरन ॥ पिण्ड ॥ ११७ ॥ इृद्मीश्चयकर ~ फरहा सखनकीटाव 
करकी है इृष्छम फरमाती है कि ““पृछनेवाञे रारूप ! तेरा सवा 
बेरु वेचनेका दै सो तू यह पचता हे कि यह दैठ बिकेगाया 
नहीं ओर इस वेठमें फायद्‌ रहेगा या टोटा" सो यह बैट 
छातीका सिला हे ओर इसके आनि तेरा दिक निहायत उदा 
रहता हं इसकी जपती रकम ठगी वैसा नहीं मिहा ओर अच इसको 
वेचा चह हो तो षिकता नहीं जो गाईक आता बही उद्या 
चला जाता हसो तरे दिन नादा ह ओर इम वैख्य फायदा नही 
रहेगा ओर दीकते विकेगा सो त्‌ मगलका व्रत कर जल्दी ही बिक 
जायगा इति प्रडन ॥ पिण्ड ॥ ११८ ॥ हकमीश्चकल = उक्ला 
सुनकटीव दानिदवताकी हे क्म फरमाती है किं ““परखनेवारे शख्स ! 
तेरा सवाक बेर वेचनेका है सो त्‌ यह पृषता दै कि युञ्चको वैर्छामि 
फायद्‌ होगा यानहीं""सोतर संदे मत कर तेरे वेम फायदा 
ह ओंर अव जल्दीही बैक विके चाहते है संदेह मतक्रर इति भन ॥ 
एण्ड ॥ ११९ ॥ इक्माशेकर = अंकीश दाखिर शनिदेवकी है 
हुक्म फरमाती है कि ““ पृनेवारे शख्प ! तेरा सवार माता भीर 
पिताके गड धनके निकाटनेका है सो तु यह प्ता है किं मेरे माता 
पिताके पास धन बहुत था परन्तु सव धन सुञ्चक्षो नर मिटासो 
मेरे घरमंहेयानदींओरहैतोसुक्षको मिलेगा या नदीं" सोते 
घरमे धन्‌ बहुत हे परन्ठु ठञ्चको नहीं मिञेगा कर्थाकिं वैरी तकतपीर 
सामान्य है ओरजो तेरे पास धनथा उममेसे भी ख्यं इभाह 
छ छाभ नही इञा है सो तेरी तकदीर नहीं है ओर जो निकासा 
चाह तो वटुकभेरवी काटीकीमू्तिं बना किसी नेक बाह्मण प्रूजन कर- 


वा ओर वटकमैरवीके मन्बका जप करवा ऊख धन तुक्च मिरेगा 


सदे मतकर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १२०॥ इकमीदाकल ~ हमरा साबित 


मंगङ्की ह हक्म फरमाती है कि “ पछ्नेवाङे शरुप्त ! तेरा सवाछ 
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रमलगृलजार 1 ( ४५ ) 


माता पिताका गाडा धन निकालनेका हं सो त्‌ यह परता ह किं ““भेरे 
पिताक पास बहत धन थ। परन्तु सुक्को सव धन नरह मिखा सो 
मरे मकानमं धन हे यानी सो तरे मकान्मे धन बहुत है ओर 
व॒ञ्के मिर्गा भी परन्तु जगर्दश्वरीके आराधनसे दीर्से मिरेगा 
कयांकि तेरे दिन नाकि द सो नाक्षिशि दिना मत छेड ओरजो 
तरे दिको सवर न टाबेगा तो तू मंगलामूतिं सुवणेकी वनवाकर ५१ 
दिन पूजन राचिमं करवा आर रात्रिहीमें बङिदान दे ओर तिसके 
मंत्रका जप करवा ओर तदाच हवन तदशादा तर्पण ओर तदशांश 
माजन तदहुशांरा चाद्ण भोजन करवा ओर बह मृतिं उसी जाह्मणकों 
दे ओर यह ऊहं कि महाराज इस्तका पूजन होता रहै ओर 
अपनी ताकत माफेकं दक्षिणा दे दौकरका ध्यान रख धन तुञ्चषको 
सव मिलेगा संदेह मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १२१॥ 

हुवमीराकर = वयाज साधित चंद्रमाकी है हक्म फरमाती है कि 
^“पछ्नेवाठे शूप ! तेरा सवार अपनी जागीरकी सीमाक्रा है सों 

त॒ पता ह किं “मेरी सीमा दृसरने दवाढी सो वह नाटता है किचन 

नरह दबा ठञ्े शेठदी वहम हे तु मपवाङे ” सो वह बडा फरषदार 

हेअओरजोतु मपावेगा तो मापदारको इछ देकर तेरी जमीनको 

वैवेगा ओर यदह बडा होदयार है त तो गफरुतमं रहा ओर उसने 
अपना मतठव किया सो अब्र फिर उसे केगा तो वइ करेगा 
ओर तुञ्चको दबा रगा ओर जो तर उसको दश्वाया चाहं तो शञ्जनिवारण 
मन््रका संपुट देकर बाह्यणांसे सह चंडीका पाठ करवा पच फैस- 
ठास तरू जीतेगा संदेह मतकर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १२२ 1 इक्मी- 
शकर = वसत्‌ खारिज सुय्येकी है हक्म फरमाती है कि “पूछने 
बाङे शरस्‌! तेरा सवा अपनी जायदादकी सीमाका ३ सौ त्च 
, यह सन्देह हं क पदर मेरी सीमा परे तक थी परन्ठ॒ अब सुञ्चको 
ङछ उरे सरकी माटृम होती हे सों त सन्देह मतकर तेरी जमीनकीं 
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( ४६ ) रमलयलजार । 
सरहद यही है तुञ्चको पितृदोष हे जिसकररके तरा दिर भिगडा रहता 
हे ओर विना कारण कोष मनम आता हे ओर किसी वक्त विनाबात् 

सन्देह होजाता है सो च पितरोंके खिये १९१ पुरश्चरण करवा तेने पित- 
राके वास्ते श्राद्धादि कमी नदीं किये सो कर फिकर सत्र इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ १२३ ॥ इक्मी शकर ‰> उुखुददा सिर बदस्पति- 
की हे हुक्म फरमाती है कि “पूजनेवाठे शरूपत ! तेरा सवार किष 
खेतीरमे फायडा हे यई पुछनेका ह '” सो तुक्षको सामये फायदा है 
तक्षको खेतीमे खरच ज्यदि ई आमदनी कम ३ सोते 
दिन ज्यादा नाकरंश द अव त॒ सुय्यं देवताका आराधन कर ओ 
त्रतकर हाथ जोडके बिनत्रीकर सामण्रामं छाभ है फिक्र मतकर 
इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ १२४ ॥ इवभीदाकल :. अत्वेवारिज कवु 
अहकी है क्म फरमाती हे कि “पूछनेवारेशखूप ! तेरा सवा खेतीते 
खाभकाहेसोत्रूयहपृछठता है किसुन्ञे किस खेतीसे छाभ है सामे 
या सादरम या कोहैसीमं"' सो तक्षको खेतीसे काभ है परन्तु सादी 
खेतीसे है परन्तु जसे तेरे सादूकी खेती होती ह उपरे ज्यादे खर्च 
रहता हे सो तेरे मनमें ईेश्वरका निश्चय नदीं है दी इई चीजरा पछताबा 
रहता हे सो तू इस परितापको त्याग तुञ्चको बरकत होगी इति 
मन्न ॥ पिण्ड ॥ १२५ ॥ इक्मी सकर ~ नकी सनकटीष मंग. 
खक हे हकम फरमाती है कि ““पूषनेवाङे दार्प ! सेरा सबा शीं 
खेतीका है" सो त्‌ यह पृछता है कि अके खेती करू था शीरं 
फायदा हे। सो तक्षको रीरमं फायदा हे क्थोंकिं तेरे पासं बहुधा मनु- 
ष्योकी बहुतायत नदीं हे ओर खेतीका काम कैसा है किं जितने मषु- 
ष्य होवें उतनेदी थेडि सो तू शीरमं कर ओर दो मवुर्ष्योका भाग्य 
भी ज्यदे हआ करत्रा है सो तुञ्ञे रीरमे बहुत फायद्‌। दै संदेह मतकर 
इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥१२६॥ इक्मीश्चकर : अतवेदाखिरुञ्युक्रकी है | 
इक्म फरमाती है कि “'ूनेवाे शरूस ! तेरा सवाल शीरं सेतीक्ञा 
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रमलगुलजार । ( ४७ ) 


गो य मम टाया 
"वथ वभ थ थ द न थ = "णन थन न्व -वथटो--दथि नना 








हे" तू यह पृञछठता दे कि सुञ्षको देतीमें शीरमं फायद। है या अकेठा 
करने सो ठद्चफो सेतीसे जसा खा दे वैसा ओर नोकरीमे नही 
हे ओर जसा अक्को खेतीके करनेमं राभ दहै वेसा रीरमें नहीं है 
सो तू अकटा सती कर ओर दानिदेवताका दान दे ओर अपनी 
ताकत माफिक जप करवा तेरेफो बहत छाम हागा सदेह मतकर 
नाकैश्च दिन गये अच्छे दिनि आये है अव तुञ्चको काभ अच्छा 
रहेगा इति परश्च \ पिण्ड ॥ १२७ ॥ हृस्मीशकल = इननतमा 
सावित धवि दे इदम फरमाती है कि ^“ पृछनेवारे शर्त! तेरा 
सवाक यह दकि खेतको्भे बोऊ या बटईको देऊं या किरा- 
येको" सो तक्षतो ब यक दैनेमै फायदा है परन्तु तेरे जन्ममें मगक 
सामान्य हे सो ऊट न फे!ह तकरीफ त॒षको बनी रहदी दहैसोत्‌ 
मेगट्का दान दै ठद्घको बटाश्सि खाभ हं फिकर मतकर तुञ्चको 
राभदहगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ १२८ ॥ हकपीश्य्ल तारीख 
सुनकटीव चन्द्रमादी है इक्म फएरम।ता है कि ““पूछनेवाठे शक्र ! 

तेरा सबा यह टै कि सुद्को वर्मं फायदा ह या किराबार्भे 

सो त॒ जमीनका पति है तेरा राज्य बहुत अच्छारै ओर तुञ्लको 

गफटत ज्याद्‌। दै तेर गणर्ते कारदारांको खबर आनन्द हरहा 

हे मजाफो टष्ते द ओर तेरे वडनं तो जमा किया आओरत्तरे आगे 
सब धनको बरबाद्‌ं करते ईह ओर वञ्चकोमेद्‌ भी नहींहे ओरजो 
त्‌ पछता हे सुञ्चको बरहम फायदा है या किंरावामं सो तू बटाईकर 
या किरावारे तेरे मार्को तो अमात्यलोग खतिदहै सो चेतकर 
जाञ्लणोते गायजीका आराधन करवा ओर नक जाह्मणसे मन््रदीक्षा 
स्वङ्ुलोचेता के आ।र उस ्राह्मणके ऊदटुम्बके बास्ते जमान दे ओर ` 
उसको गख करके सान तेरा भाग्य उदय होगा ओर त वटाई करेगा 
तो बराह्मं भर किरावा ठेगा तो किणवार्मे फायदा होगा ओर 
जितने तेरे अमात्य ईं तेरे दूर बैठनेसे भी भय मानेंगे ओर तेरे धनकी 
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९४८ ) रमठलगुलजार 
नही खाेगे सो तरं धर्मस खजाना वढगा यह कर त्चक्तो लाम 
हांगा सदेह मतकर आष्छाताखा अच्छा करेगा इति भश्च }! 18ण्ड ॥ 
॥ ९२९ ॥ हुवभीराकर = ठहियान खारिज जदस्पतिकी ३ हकम 
फरमाता € कि “पृञछनेवारे दाक ! तेरा सवार बगीचा बनवानैका 
ह सा तेरा देर बह्रतर दिना हे परन्त॒ थह मनोरथ यिद्ध नही 
इआ अव तेरा माका बगीचा वनवानेका ल्गाहेसो तैर बभीचा 
बहुत अच्छा कगेगा परन्तु खरच त धनका पटेगा तेरा रक ढुशमन 
ह सां उप्तक। निगाह रखनी चाहिये ओंर इस वगीचेनें धिब्यसदहस्नना- 
मका जप करानान करावागे वो शोभायमान न दोगाः सो रा 
करनं ज। दुररूत ठगावेगा वाही जल्दी परवस्त होगा ओर इसपर 
तेरा दिर भी बना रगा ओर पृछनेवाठे शख्प ! अ तेरे दिन 
नियाहत अच्छे ई ओंर ४ मास १५ दिन पीछे नाकि अरग सो 
उका जन्मपन्र दृखाकेर तजव।ज करना चाहिये इति पश्च॥ पिण्ड ॥ 
॥ ६२० ॥ इक्मादाकटः ~ कथज्ञकदाखिर सूय्थैकी हे हक्प फर- 
माती है कि" पृनवाठे शारु ! तेरा सवार जंगलटकी जमीन मोठ 
ठनेकाहेसो तू यह पूछता दै किं मँ यह जमीन टं तौ इसमें सश्चको 
फायदा हे या नहीं ” सो. यह जमीन नाकच है जिसकी यह री 

सो बरषाद हआ है सो इस जमीनमें त हाथ मत डर ओर जो 
तुञ्जे न रहा जाय तो एक सख विष्णुसहस्रनामका पाठ राके 
लेना फएढदाहं होगी सदेह मतकर इति प्रश्च॥ पिण्ड १३ १॥ हक्मीशक- 
क > कवजल्खारिज राकी हे हृक्म फरमाती दे कि “पछनेवाठे 
शरू ! तेरा सवार जंगलकी जमीन ठेनेका है” सो इस जभीनमें अ 
तो तञ्ञको दाम रगते बहुत शखते है परन्तु यह जमीन बहत अच्छी है 
इसको ठेनेकलिये ओर भी मवुष्य तेयार ह सो तरू मत चूक जल्दीकर 
इसके ठेनेमं त॒ञ्चका निहायत फायदा होगा आर तेरे दिन अच्छ 2५. 
मापन ओर ३ दिन बाद्‌ कुक दिन तेरे नाकि अवगेसात्रने इगौका 
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रमलशुलजार । (४९ ) 

== म 
अराधन करा अर इगाका बवछ्दिन दना वुक्चको वहत ङाभ 
हागा संदेह मतक्र इति म्रश्च पिण्ड ॥ १३२ 1 हक्मी शकर = 
जमात सावित ञुधकी ह हक्य फरमाती हे कि ““पृचनेवाङे शरस ! 
तरा सवार कूवा वनवानेकादहै सो तु परुख्ताहै किं इस जगह कवा 
वनवाङ तां जर अच्छा निकसेगाया खारीसो मथम तो इस जमीन 
मं यह विश्वास भया क्तं खारी हे ओर पृषेजन्मका तेरा को$ एेसा 
पुण्य भी नहीं है सो त्‌ जितनी तेरी ताकत हो उतना गो दान ओर 
ब्राह्मणभोजन कराकर खौदनेका नवर गा अच्छा निकसेगा इति 
मश्च ॥ पिण्ड} १३३ 1) हुक्मी शकट -~ फरहा ! भुनकटीव युक्रकीं 


हे हृक्म फरमाती रे कि “पृष्ठनेवाठे रारूप ! तेरा सवाक ताठाव 
बनानेकादटेसोत्‌ यह्‌ पृछता किं मे ताखात बनाया चाहता दसो 
सो युञ्चको युभदायक्त हीगा या नकी" ओर सुञ्चसे पार पडगा या नदीं 


सो त सन्देह मतक्र चरा तालाब वहत अच्छा बनेगा परन्तु ये जबर 
पुण्य ह सो छोटे पण्यके आधीन होते इ सो त श्रीगायीका अतु- 
छान इसकी पूर्तिक वास्त वेय ओर ध्मनीयत धमक्रा जाननेवाख 
जिषे साक्च श्रवण क्किखा हो जिसके दिरखमं दया हो उसको य 
काम सपद तेरा यश बहत देगा सन्देह मतकर इति प्रश्च ॥ पिण्ड 
॥ १३४ ॥ दवमी राकढ = उका सुनकलीव शनिदेवताकीदै टुक्म 
फरमती हं किं “यृछनेवा ङे शख्स ! वेरा सवार वावडी बनवनेका 
हेसोत्‌ यह्‌ पृषत दै किं यह वावडी पारपडगी या नहीं ओर इसमे 
किसी मकारक्ता विन्रतोन हदोगा"'सो त्र सन्देह मत कर तरी. बावडी 
निविन्नतासं पूण दाग अर कड साधारण वन्न आर्वगा ता दगोके 
आराधनसे दूर हीगा फिकर मतकंर तेरा यश्च बहुत होगा इति प्रश्ना 
इति चतुथेस्थान फर समाप्तम्‌ ॥ इति रमर्युरजारपृरवाधे स्थान 
चतुष्टयस्य प्रथमपरिच्छेदः समाप्तः॥ अथ दितीयपरिच्छेदः मारभ्यते ॥ 


पिण्ड ॥ १३५ ॥ इक्मी चाकर = अंकीदा दालक दानिदेवता्कीं 
च 
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(५० ) रमलगुलजार । 
हे इक्म फरमाती है किं ““पूछनेवाछे दाख्स ! तेरा सवाल विचयाके श्चुभा- 
शुभका है सौ तू यह पूछता हे कि सुञ्चको विद्या ्ुमदायक हे या नहीं?" 
सो तेरी तकदीर अच्छी है हे पूछनेवाे ! द्रत कगते दह जो फर देखा 
चहि तो फर करहासे अविगा फट तो समयपर्‌ ठगतः टै सो तुञ्चको 
इस विद्याम बहुत रभ दै ओर त॒ वडा अक्ट्दश्डर है परन्छु चैसी 
तेरी भवे हे वैसी विया न है सो तु विव्ामं श्रमक्र्‌ तेय सुरात्वा 
वढेगा अ।(र इस विया तुञ्चकां बहुत छाभ होगा ओर किसी वक्त 
इस विद्यासे तेरा दिर उठता है उस वक्त तरे दिर्पर यई आजाता है 
किं अच तो इसको नदीं पदरंगा ओर फिर किसी कामे दिल कग 
जाता हे सो तेरा पश्चम भवन बिगड रहा है सो जन्पयत्न दिखलाकर 
उस अ्रहकी शाति कर सन्द मतकर इस विद्यसे दश्चो बहत कभ 
होगा ओर तेरे पितासे तेरी इलत वेगी फिकर मतकर इति यश्च ॥ 
पिण्ड ॥ १३६ ॥ हुकमी राक -2 हमरा साबित मगट्की है क्प 
फरभातीं है फि “'पुञछनेवाठे दाख्प ! तेरा सवार वि्याके श्यभाद्यभका 
हैसो तु यह पठता है फि अवर कोई दिनमें मेरी परीक्षा 
सों म परीक्षाम कैषा रंगा" सो हे पृछनेवाठे ! तुम्हारी परीक्षामं भमी 
देर है ओर ठम्हारी परीक्षा बहत अच्छी उतरेगी परन्तु अवं त्को 
छेक दिन नाकिश ह सो त्‌ जन्मपत्र दिखाकर शांति करा ओर 
फिकर मतकर इस परीक्षामं व॒श्चको ॐ नेकनामी भिरेगी सन्देह 
मत कर इति भ्रश्र ॥ पिण्ड ॥ १३७ ॥ इुक्मी शकर = वयाज सा- 
वित चन््रमाकी है इक्म फएरमाती है कि ““पछनेषाङे श्प ! तेरा 

सवार विद्याके अनेकाहैसो वु यह पृछछतादै किसुञ्चको विचा 
अविगी या नरी" सोते बुद्धि छ मन्द्‌ दैजोतु परिश्रम कर्‌ 
हैसो तो याद्‌ रहत। है ओर देखी बात दिरमें नीं रहदी सोत 
परवंजन्भका अजाव हे पश्ठे त पूरेदेशमं यवन था तेने वाठ 
पनम एक वकरीके वचेकी जिहाकाटरीथी सो उस पापसेती 
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रमटश॒लजार । (५५१ ) 
इद्धि मन्दद्ेसोत्‌ वागवादिनी काटीका आराधन रख ओर 
प्यार जनाका जर पछा वुञ्चकं( विद्यया अविगी सन्देह मतकर इति 
मश्च ॥ पड ॥ १३८ ॥ इृक्मी शकल ~> चुख॒त्‌ खारिज सुय्थ॑की 
हं इक्म फरमाती हं किं “वृछनेबाटरे राख्स ! तेरा सवार विद्याके 
आनका दस्य तु यह पएछतादहं क्रि इस रख्तको वियाकैसी 
आवेगी'' सां यह्‌ बहुत हो 


त होशियार दै ओर पठनेमे इसका दिक 

हृत दं आ उड; छुरादिङ हं ओर किसी वक्त इसको कोध आता 
जव इसके ठभ करदह देखता है तव बहुत आताहैसो 
उक्तकं शान्ति करनी ओर यह बडा पारन्पी होगा ओर इसको 


यह बिद्या टुत अच्छी तरते अविगी कर्योक्ति इसकी कमा 
ज्यादे हं पन्त अवं इको दिन नाकसद सो इसके दाथसे 
जित्तनीं तेरी ताकत दौ उतना दिवाचैन करवा ओर उपम्बक 
मन्ञका जप करदा सन्देह मव कर इसको पिदा अच्छी अविगी 
इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ १३९ ॥ इक्मी शक = नुञ्धत दासि 
चदस्पत्तिकी हे दवम परमां ती है क्रि “ पृछनेवारे राखत ! तेरा सवार 
वेदन्तविद्यक्राहेसो त यह पूछता है फि भ वेदान्तविद्या षडा 
चाहता काकि इस विद्याकी परू ज्यदि है इसके पटनेस रोजगार 
भो दीगा सो यह वेदान्तविया सुश्चको अविगी या नदीं" सो वेदान्त 
स्र शाखं ख्य है कठिन भी बहुत ह इसके पदाथ न्याय ओर 
व्याकरणे सृक्ष्म ई ओर कार भी ज्यदे चाहता है सो तु पट त॒ञ्चका 
वरजरूर अगा ओर तेरा दिर साबित नश ॒दहे तु दिख्की सचा- 
वट रख तुञ्चको यह विद्या ( वेदान्त ) बहुत अच्छी अवेगी परन्त॒ 
तेरे जन्मपत्रमं पएश्चम भवन बिगड़ रहा है उसकी शान्ति क्रते 
रहना फिकर मत कर इते मइन ॥ पिण्ड ॥ १४० ॥ इक्मी राक 
> अतवेखारिज केठकी है हक्म फरमाती ह कि “ पछनेवाङे शरत ! 


तेरा सवार वेदान्त वि्याके आनका है तेी वेदान्तरं श्रद्धा (| 
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(५९२) रमलगुलजार । 
हे ओंर जो वेदान्तका षढा हओ है उसमे तरी बहत भीति है ओर 
यह चाहता है किं किसी मकारे कमेवंधन छूट जवे ओर मोक्ष चे 
जवे ओर त्र जीव जह्मका निर्णय वहत किया चाहता है पर्ठु 
अबतक. वञ्चको निश्चय नदीं हआदटै सो वेदान्त तो जीव ओर 
जह्यकों एक मतिपादन करता है ओर न्याय जहमजीवमं भद कहता 
हे ओर मीमांसा कमेको ईश्वर कहती ह सो इन वचर्ना शो शवण- 
केरके तरे दिलका सन्दद नदीं मिटतारैसो त॒ सन्दह यत कर सवष 
सत्य हे जीवब्रह्मके भद्‌ विगर कम॑ नहीं होसकते ओर कर्म विना ज्ञान 
नही होता ओर ज्ञान विना मोक्ष नहींहीताहैसो द पडे उपकी 
पेडीमे पग मत धर ओर विष्णायज्ञ कर कम कर्‌ देदां्त अवग ज्ञान 
होगा, ओर रेखा केसे मोक्ष भी होवेगा फिकर सत कर कर्म कर 
इति मइन ॥ पिंड ॥ १४१॥ हृक्मी शकल ~= नकी सनकटीव मङ्- 
ठकी हे क्म फरमाती दै किं “ पृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवाढ 
व्याकरण विद्याकाहैसो तु यह पृचछा ३ कि खुक्चक्नो व्याकरण 
विद्या कैसे अविगी ओौर अविगी तो इत विद्यति सक्षि छा होगा 
यानहीसोतरी बुद्धि जरा मन्द है क्योकि तेरा पञ्चम भवन 
जन्मपत्रमे विगड रहा ह सो अहका आराधन रख ओर पठनम षार- 
श्रम कर वञ्चको व्याकरण विद्या अविगी ओर अभी तरे भाग्योदयप 
द्रदहंसातेरा भाग्योदय इए पीछे व्षे व्याकरणविचासे बहुत 
छाम होगा सन्दह मत कर इति मन ॥ १४२ ॥ दक्मी शकल <. 
अतवदाखिर श्ुक्रकी हे इक्म फरमाती ह॑ कि “* पृछनेवारे शसरप 
तेरा सवार व्याकरणविद्याके अनिका है सो तुस्चे पठते २ बहुत दिन 
हए ओ त॒ इद्धिमान भी है परन्तु तेने जसा परिश्रम किया हैवैष 
वोध नदी इआ सों तू यह पछता है किं इस वयाकरण विय 
ओर परिश्रम करू तो सुञ्चको इसम्‌ कामहै यानीं सोत परि 
मकर तुञ्ञको राभ होगा अब्र तेरे भाग्योदयमें २ वषे २ माप्त ११दिगि 
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रमटखगुलजार 1 (५९३ ) ` 
ओर बाकी है पीछे तुक्चको बहत छाभ होगा । जहां जव्रिगा बही 
लक्ष्मी तेरे पैरमिं रहेगी फिकर मंतेकर इति श्च ॥ .पिण्ड ॥ ९४३ ॥ 
इुक्मी शकल = इज्तमा सावित उुधकी है इक्म फरमाती है कि 
““पूछनेवाङे शरू ! तेरा सबा ज्योतिपविद्याका हे सों तु पछताहै 
किं भने ओर बिद्या तो जी सेरी इद्धि थी वैसी पर्दा परन्त॒ अबतक 
छाम विङेप नदीं हा अं ज्योतिष विद्या सुञ्चको अविमी या नही? 
सो हे एृनेवारे रा्प ! चर सदेद सतकर तेने पटनेपं परिश्रम नहीं 
कियात्‌ चतुराय इद्धिमान्‌ बना चाहता हं सो विना परिश्रम कोई 
काय्यं एर नरौ देता नैम दरख्तक्ते ऊपर अच्छे फलको देखके 
मनुष्य सुखका कैट तो बह फर सखम नहीं अविगा आर जे( उस्म 
चढके ताडगा तो खं आजायगा सो चरू विना पुरुषार्थं फठ चाहता 
हसो उ्योतिष चाद्धमं परिश्रम करेगा तो वुक्षको वरजरूर अवेगा 
ओर इस शाच्धमे ठद्चशो छाभ भी दोगा सदेह मत कर ॥ इति परश्च ॥ 
पिण्ड ॥ १४४ ॥ इक्मी शकर तरी ; अनकटीव चंद्रमाकी है 
हुक्म फरमाी दै किं ““ पृष्नेवारे शर्त ! तेरा सवार ज्योतिष- 
विद्ययाका दे सो चर यह प्रछत है किं ज्योतिष विद्यासे भ॒ञ्षको 
केरा फायदा ह यह्‌ क्याकारण दैक्तिर्मे बहत तकरीफ करके 
पटाद परन्तु युक्च अचतक लखाभ नहीं इभा सो हे प्छनेवाछे) 
तरू पले जन्भमे भी बाह्मण था सो पञ्चिमदेदामं पांच वषेका इभा 
पीछे तेरे मातापिताने गरुजीके पास पटठानेवास्ते भेज दिया फिर 
युरुजीने उहत दिर छगाकर ओर अपना काम छोडकर व्चकों 
पठायासो तु उुद्धिमान्र्‌ होगया फिर किसी कारणसे एक दिन 
ठुक्घसे गुरु ऊपित हागय सो तू उनकै सामने गया गुरुजीने 
निहायत तकठीफ मानी तू उनसे नदीं बोढा सो उन्होने तुञ्चकों 
रापदेदियाकिजा ठुञ्चकां विद्या डीभूत नदीं होगी ठङ्षको 
बही शाप है सो त्‌ अब जिसके पास पटा है उनको मरसन्न कर तुञ्‌- 
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(५४ ) रभलगुलजार ॥ 
को बहुत खभ होगा इति ग्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १४५ ॥ दक्मी रकल 
, = छहियान खारिज जदस्पतिकी हे हक्म फरमाती है कि “* पृलछने- 
` वाटे शरस ! तेरा सवाल न्यायविद्याकाहेसो तर यद प्ता हद्धि 
ओर बिद्या तो अपनी बुद्धवनुस्ार भने पदी द परन्तु मेरा दिल यह 
चाहता हे कि मैं न्यायविद्या पद सो सुल्ञको आवेगी या नहीं यदि 
अविगी तो स॒ञ्चको खम होगा या नदी। "सों न्याय विद्या वृह 
अच्छी है ओर काव्य कोष पुराणोंसे बहुत सुक्ष्म पदां है परन्तु 
तरी इद्धि अच्छीहैसो त॒ न्याय पठ तुञ्चक्ो न्यायदाख कदत 
अच्छा अविगा ओर वञ्चको काभभी होगा संदेह उत कर इषि 
मश्च \ पिण्ड \॥ १४६ ॥ दुरकवमी शकर कन्चुख्दाखिर = सूय 
दबताकी दे इक्म फरमाती है फि “८ पृचछनेवाठे राख्स ! तरा सबा 
यह हे किं मे न्यायविद्या पहु पन्त इस षिय्यसे सुक्षष्मो लभ होगा 
या नदीं ” सो तञ्चको न्यायविद्या अच्छी आती हं परन्तु तुञ्चफो 
अकर नहीं हे व्यवहार विगडता है तेरे ठ्न दष्ट अह है उसका 
पूजन कर अव ठुञ्षको ८ माप्त ३ दिन पी अच्छा लाभहेगा किकर 
मतकर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ १४७॥ हक्मी राकट -= कवज्ञढ 
खारिज राहकी हे इक्म फरमाद्री है कि ^“ पृछनेवाटे शखूप ! 
तेरा सवार्‌ भीर्मांसा वियाका है सो यह पृक्ता रै कि मीमांसा विया 
सुञ्षफो अविगी या नदीं क्छ भे पढाभी दं इस रासरते युञ्घको 
फायदा है या नहीं ” सो हे पृचनेवारे ! मीमांसा विद्याम कर्मो 
इश्वर माना है ओर यदी सत्यहै कम॑ दही श्वर हैओर ण 
शाख बहुत ही अच्छाहेत्‌ पढ तञ्षको वरजरर अविगा पनु 
तरे जन्मपत्रमं पंचमभवन छ बिगड़ रहा है सो उष्की शानि 
करवा यह शाख तुञ्षको बहुत अविगा ओर इस राते तक्ष 
छाभ भी बहत होगा इति प्रन पिण्डि ॥ १४८ ॥ हक्मी म | 
< जमात सावित ुधकी है इक्म फरमाती दै कि “ वूषछनेवाटे 
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रमलशुलजार (५५ ) 


दाख्त ! तरा सवाक पुराण विद्यासे लाभकाहै तु पृछता हैक 
मैने एक जग कोड पुराण बाचनेकी तजवीज लछगाई है वह 
( तजवीज > ल्गेगी यानीं "सोहे पृछनेवाङे !उस जगह तश 
विश्वास परा है परन्तु एक मदष्य उस जगह रसा इष्ट है कि चरता 
हुआ पाप ठता दे सो बह मनुष्य तरे वर्मे नहीं अवेगा ओर जो 
त॒ उससे केगा तो हं ठेसा सख्त जवाव तुश्चषको देगा किं सने पीछे 
तेरा दिक कथी वाचने नहीं करेगा सोत्र इष्टानिवारणी इगांदा 


0 ज ज 


आराधन कर पीने ठञ्चसे बह ॐ मीतिसे बतरयेगा ओर जवर तेरा 





च 


पुराण वैठेगा तुद्चकतो छाभ बहत होगा फिकर मत कर इति अश्चापिण्ड 
॥ १४९] इव्मौ दाङ ~ फरहा सुनकटीव जुक्रकी है इक्म फर 


क 


माती ह विः ““पनैवाङे श्त ! तरा सवार यह रहै कि मेरी कथा 


बैठ रदी ३ कव विद्‌! होगी सो अब तरे २ मास ७ दिन ओर सख्त 
शन दिनों द्‌ मतवोरु ओरजोत्‌ बिदा करेगा तो वञ्चको लाभ 
कम होगा क्योकि ठद्चक्नो इन दिनि काभकरा विशेष योग नहीं हे 
ओर इन दिना पीछे विदा करिये फिर वञ्चको अच्छा डाभहागासो 
सन्देह मत कर इति प्रन ॥पिण्ड। १५० इक शकर = उकला 
मुनकठीव दानिदेवताकी ह हव फरमाती हे किं ““पुछनेवारे शक्स ! 
तरा सवार सांख्य वियाका ह सो तू यह पता ह किं सांख्य विदयाके 
पठनेसे युश्चक्ता केसा काभ है” सो साँख्यविया वञ्चको अच्छी आकी 
है ओर इस षिद्यासे वुञ्चको काभ भी बहुत है परन्तु अव तक तक्षको 
छाम षिरोष नहीं इभा क्योंकि तेरा भाग्योदय अबतक नदीं हआ दै 
सन्देह मत कर अव १ वषं २मास ओर ३ दिन पश्चात्‌ तेय भाग्योदय 
होगा ओर इसी वियासे वञ्चको बहत काभ होगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड 
॥ १९१ ॥ इक्मी शकल = अंकीदा दाचि शनिश्वरकी है इक्म फर- 
माती है कि पूछनेवाङे इारूप !तेरा सवार बेदषि्ाका है यह पूछता 
है कि "वेदविद्या युश्चको कंसी आती है ओर इस विया सुञ्चको 
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( ५६ ) रमलगुलजार । 

, कैसा छाम होगा" सो तुञ्ञको इसी बरजङूर खाभ होगा परन्तु अव- 
तक तेरा भाग्योदय नर हाहे सो १ वपं १९ माप्त १३ दिन 
ईैश्वरके आराधनसे भाग्योदय होगा सन्देह होगा तो दर दोजायगा 
तू फिकर मत कर इसी विद्यसे वुक्षको छाम बरजरूर होगा ते 
इज्त बटेगी इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ १५२ ॥ ह्क्भी दाकर 2 हमरा 
सावित मेगख्की हे हृक्म फरमाती है किं ““पृछनेवारे शाख्कछ ! तेरा 


सवार वेय विद्या पठनेका है तू यह पता है फि भ य दिया पदूगा 
छ 


तो सुञ्षको अविगी या नदीं ओरजो आजायगी तो द्चक्नो छाम 
होगाया न्दी" सोतरे धरम पदरेतो वैच विद्या कभी नहीं 
पडा हे ओर हाथ सर्त होने ओर रोगोकी पेदाके देखकर अब 
तेरा दिर निहायत चरता ह सो तू वैयविदामं छघुयी ओर बरद्धभयी 
परिश्रम खूश्रकरके पट यह विद्या भाग्य विना फटीषरूत नदीं दोती इस 
जन्म या परवेजन्मके तपो भाग्य कते £ सो ईश्वरक्ा भजन कर 
यह विद्या रर्रोकी खान ह छ बाददाहीसे कम नदीं है सोत षड 
वञ्चको विद्या अविगी ओर इस विद्यसे तञ्चक्नो वटत छाम भी 
होगा सन्देह मत कर इति मन्न ॥ पिण्ड ॥ १५३ ॥ कपी 
चकर > बयाज साबित चन्द्रमाङ्ी हं इक्म फरमाती हैकि 

६६ क © न, न, (क 
पूछनेवाछे दारूस ! तेरा सार वैयविधाका है तू पूछता है कि यह 
वैयविा युक्च आवेगी या नहीं ओर ज अविगी तो इसे सुञो 
लाभ कैता होगा” सो हे परछनेवारे ! तने ओर भी दाख पडा है 
ओर वैयविद्या भी तश्ञको कुछ थोडीसी आती ह क्यांकि यह विचा 
तरे ङख्की हे नो रुकी विया होती है सो आधी तो विनाष्ठी 
आती हसो तेरा भाग्य जवर है परन्तु अवतक तेरा भाग्योदय 
नहीं हआ है ओर अवततेरे ९ वषं २ मास ३ दिन नाकि ओर 
रहे ह पीछे तेरा भाग्योदय होगा इतत वियाको पड तुक्षको अंविगी 
ओर लाभ हीगा संदेह मत कर हति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १५४ ॥ कपी 
3 
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रमलणुलजार । (७ ) 
चाकर = बुदत्‌ खारिज स््यंी ह इक्म फर्माती है क्रि “ पृञने 
दाठे राख्प ! तेरा सवार यावनीविद्याका हैसोत््‌ यह प्ता है 
कि यह्‌ विद्या सुहष्ो अवेगी या नरी ओरजो अविगी तो सुञ्चको 
इख विद्याम छाम हांगा यानीं" सो है पृषछनेवारे | तु परिश्रम कर 
आर सबसे नेशीमे रहं तुक्चको यह पचा अेगी परन्तु तेर जन्म- 
पतीन पञ्चम भवन विगडरदाहै सोत उसकी शांति कर तुञ्चकों 
टखाभ होगा ओर विद्या भीं ख अविगी परिकर मत कर इतिं 
मश्च पिंड | २५९५ }} इक्म शकट = चुखत्‌ दाखिल चहस्पतिकी है 
हुक्म फरमात ह क ` पृच्छनेबवार शख! तरा सवाक यावन 
वि्यका दै सो चरू बाछकपनसे यावनी विद्या पडा हे ओर यह पूछता 
हे किमेरा रोजगार क्ब ख्गेगा "' सो हे पृछनेवारु ! तेने पठनम्‌ बहत 


तकटीपत की दै अव रोजगार नक्ष होता है ओर जो रोजगार उठता भी 
हेतो समान्य उठता ईं जेसी तैश पटाई है वैता रोजगार नदीं मिरता 


च 


सो तरू सद मत छर अभी तुज्ञक्तो ऊछ दिन नाकिश्च है ४ माप्त ९ 
दिन पीछे तुको एवजी पिदेमी नाकिश्च दिने एवजी दी रहेगी 
ओर नाकिड्य दिनाक्ति बाद तुद्षको पक्ता रोजगार भिरेगा फिकर मत 
कर अव दी तेरा भाग्योदय नर हआ है तरा भाग्य बहत अच्छा हं 
परन्तु त शनिदेवताक्ा दान दे ओर जप भी करा संदेह मत कर 
इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ १५६ ॥ दहक्मी चक : अतवखारिज 
केतकी है हक्म फरमाती हे कि “पृछनेवाठे रारू ! तेरा सवाक राज- 
विद्याक्रा हे तर राजवि्या पडा चाहता हे ओर यह पूछता है कि सुक्को 
यह विया कैसी अवेगी ओर स॒ञ्चको काभ केसा हे ” सो राजविद्या 
पठता हे ओर ठञ्चक्ल हरक मचुष्यसे अच्छी आतो हे परन्तु जेसा 
तेरा श्रम है प्ैषी विया नहीं है क्योकि तेरे जन्प्मे पञ्चमे 
व्रिगड रहा हे सो उसका आराधन रखना किरी . नेक जाह्मणके 
अपनी ताकत माफेक जप करवा तुञ्चफो बिद्या बहत अच्छी 


। 
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( ५८ ) रमलशलजार । 
अविगी ओर इस विदययासे व्चको काभ बहत होगा फिक्र मत कर 
इति प्रन ॥ पपण्ड ॥ १५.५७ ॥ इक्मा शाकट = नकी सनकटीव 
मङ्गरकी हे हुक्म फरमाती है किं ““ पृछनेवाटे शख्प ! तु राजविद्या 
पढा हं सो यह पूछता ह कि रोजगार क्व टो ” सो पछनवाछ तने 
वारुकपनसे इस राजवियामं बहत श्रम किया ओर पासते जगी 
लगा ओर अव पड चका कोह रोजगार नदीं मिलता ओर कोह 
रोजगार उश्ताभीदहैतो पडा माफिक नहीं निट्ता ओर मनको 
सत्यता भी नदीं हातीसो त्र फिकर मत केर अत्त तेरा भाग्यो- 
द्य नदीं हभ हे ओर दिन भी तरे नाकिशदैसो नाकि दिनेमिं 
जरान केर अव २ वपं ९ भास पीछे तेरा भाग्योदय होगा ओर 
नाकदा दिनोमं तुक्षको एवजी मिलेगी सो एवजीमं काम कर ओर 
रिवाचन करवा तुक्षको काभ बहत होगा इति मदन !! पिण्ड १५८॥ 
इक्मी राक ¦ अते दाखिर युक्रकी है दकम फरमाती हक. 
परञछनेवाछे दाख्स ! तेरा सवार यहे कि रानविचा पडा ओर 
मेरी नोकरी भी छग गई थी परन्तु अव द्रृट गड सो फिर मैने बहत 
उद्योग करिया परन्तु कहीं भी तजवीज नीं टगती ओर लगती है 
तो एसी गही ह किं जिसमे मेरा खर्च भी न चछ सो अच रोजगार 
` विना में निहायत दिक दहोरहाद्ं मेरा रोजगार होगा या नहीं" सौ 
त्र दारीर म एक तो कोध वहत हे आर त॒श्चमे अकर नहीं त्‌ 
अपनेको बंडा अक्षल्द्‌।र जानताहै सो त्‌ अपने अफसरसे बोट- 
नेकी भी राददारी नहीं रखता ओर त॒क्चे छांभ भी बहत ञ्यादे है सौ 
तेने वे अकर पनाम रोजगार खय ह सो अव पछताता है सो अव 
तो तेरे दिन नाकिंञ्च ई ओर जन्मप्ीमें तेरा छटाभवन बिगड़ रहा 
है सो उसकी दान्ति कर तेरा रोजगार जघ्दी दही ल्गेगा इति 
अदन ॥ पिण्ड ॥ १५९ ॥ द्कमी रकल : इजतमा सारित बुधदे- ' 


[^~ 


वताकी है हक्म फरमाती ६ किं “' पृ्नेवाङे राख्स ! तेरा साठ 
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रमलगुलजार । (५९ ) 
मन्नविद्यकादै सात यह पृछता है किं इस मन्ञकार्मे आराधन कर 
यह मेर सिद्ध होगा या नही" सोमेत्र तो सव दी सिद्ध करनेवाङा 
चादि सो त्र सञ्च शुरु उपदश्च टेकर पहले एक पुरश्चरण गायक्ीका 
कृर ओर श्रीगङ्ाजींकं जढ्का सेवन कर ओंर गक ज्वाको चरा 
फिर गञके गोन निक्तस्त उनको धोय ओर खाय उनको भोजन 
कर ओर फिर इस सन्यक्ता विधान पृक जप कर ओर वङ्दिन दे 
मन्रतिद्ध होगा किक खत कर मन्ञ सव दी सचे हँ इति प्रश्ापिण्ड 
1 १६० ॥ इक्मी शक्त : तरीख ञुनकटीव चन्द्रमाकी हे हक्म 
फरमाती है क ““एखनेवा& शख्प ! तेरा सवार मव वियाक्ा ह" 
सोत यहप्रछ्ताहं क्ति यँ इस मच्रकों सिद्ध किया चाहताद्सो 
यद्‌ म्र सिद्ध हीगा या नही आर स्कल सिद हया नहीं 
सो म्न तो सदी गामं सिद्ध दं परन्तु करनेवाखा चाहिये जिस 
मनुष्य पाप दर्वेगे बह मैक कैसे सिद्ध कर सशता है जेसे 
निस जख्ध मर हौगा बृह जल वस्लको कैसे सफेद करेगा ? इस 
कारणे पटे अपन दारीरके पार्पोको दूरकर त इस मसे रक्ष्मी- 
माति राञ्चनादा ओर सखीपराप्नि यह काय्यं चाहताहैसो तू षर्छेतो 
चान्द्रायण तरतां करके शशरके अच्छन्न पार्पोका प्रायश्चित्त कर सेर 
पीछे सावि्ीका एक पुरश्चरण कर ओर उससे पीछे फर आहार्‌ 
कर फिर इस मैत्रा आराधन कर जो मनसा करके करेगा वही 
सिद्ध होगा मंता सवदी सिदद संदेह मत कर इति प्रश्न 1 पिण्ड॥ 
1 १६१1 हव्मी शकक = रषियान खारिज ब्हस्पतिकी है इक्म 
फरमाती है कि ““पृछनेवाट राख्प ! तेरा सवार सन्तानकादैसेो 
तेरे उञ्यर सन्तानका सुख नदीं हंतु यह पृछताहै कि सुञ्चको 
सन्तानका खख हीगा या नही" सो है परञछछनेवाल ! तरे पहर जन्म- 
का अजावहे सो वह दूर इए विना तुक्चको सतानका सुख नदीं होगा 
„ सोत्र परे जन्मम नटजात्ति था विशेष जगल रहा करता था 


“य 


((-0. 98111 11181800 ©॥1 (?18010||) 6५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 €810011 


( 2० ) रमलगुलजार 
ओर श्रगोको मारके उनका मांस भक्षण किया करता था । एक समय 
दिरनीपे बाण चलाया वह बाण दहिरनीके तो नं ठ्गा ओर उकी 
हिरनीके चचेको खग गया तेने सांसके टोभकरके बाण भारा सो उस 
की माता अपने वचरेकी तकटीफ़ देखकर वहत द्विक इ परन्ठु वर 
उस वचेको मारके छे चछा अव उसकी माता यदह कहने छमी कि 
रे इष्ट । जैसे श्रञ्चको अपुत्र करकं चाहरेत्‌ भी मि 
पुत्रका सुखी न होगा ओर उस जन्ममं तरे यहीं द्धीथींसो उष 
पापका फट हो रहा हे। ओर्‌ उसी उजाडमं तेने भीर ते दीने अपने ` 
पीनके वास्ति एक खोदी पडावडी खोदी जिसमं वर्पातक्ताः जट चिकि ` 
जाय उसमं ओर भी जीव बह्व पीया करत थे सो उस पण्यसेयहद्िजि 
जाति ओर यह रक्ष्मी पाई है सो त ओरस सन्तानका उख चितो. 
तीथमं जाके २९ परु सुव्णकी एक मरगी ओर एक यगीष्ा वचा ३ 
पठका चनवाकर नेक बह्यणको द ओर महागोपार सन्तानका आर- 
धन एवा रा्निमें वछिदान दे भर उी नक बाह्यणतें यदह कह दृं कि 
ओरके आगे मत कह ओर तू भी मत कह क्यांकि कदनेसे जपदा- 
ना फर जाता हे ओर ध्म॑की नीयत रख जाह्मणभोजन कणा 
परे किया अव पातां हे ओर अवक किया आगे पादेगा यह धन 
संग नीं चलेगा धमकी नीयत रख तरे फरजद उरजरूर होबेगा 
ओर जिंदा रहेगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ १६२ ॥ हवमी शकल इ 
कथजुर दाखिल स््यदेवताकी है हक्म फरमाती हे कि पूष्ने- 
वाठ राखपत ! तेरा सवार ओकादका है सो त्‌ यह पूछता ह किभेरी. 
उज्वर ओकाद्‌ इह पर्छ जीयी नहीं सो मेरी ओखाद जीवेगी या 
नहीं ओर किंस दोषे नश जीषी ह" । सो तेरे सेतान जीनी बहत. 
मुशकिंर है कर्याकिं तेरे परे जन्भका अजाव है उसके दूर हए ५ 
न जीएगी वू पठे जन्भ पूरवदेशमें वरजति था जगल्में कूवाके 
पास रहा करता था ओर ठकडी वेचकर अपना-उद्र प्ूएण किया 
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रमलशुलजार । (६१) 
करता था । एक जाद्यणक्ा ठडका जर पिनि हए भख्कै रातमं तेरे 
पास चला आयासो तरी ओरततो सोती थी ओर तेने धनके लोभ 
करके वह मार दिया ओर फिर पीछे उसकाःपिता आया उसको 
वह मरा हआ मिला ओर जेवर नदी मिडासो उसको देख तुम्हारे 
पात वेटकर उदन क्रिया सो पीछे कोधमं आकर यह कहन र्मा 
किं जिसन सरा छडक्ता मारा है उसके जन्मजन्मान्तस्म सन्तान 
नहीं जीवेगी यदह कहर अपने रुडकेकी ओददेहिक क्रिया करता 
भया । त्रे उद जन्ममं ठ्ड्केथेसो छ दिनमें मरगयेत्‌ 
वहत पछताया ओर छडक्ेके मारनेका हाल ओरतसे कहा सो सुन 
कर उसने बहत रुदन किया ओर तुञ्चसे यह कह! किं जो यह जेवर 
है इसको तो उक्त जाद्यणके घरमे छिपकर गेरभा आओंप्जो तेरे घरमे 
धन है उसका अन्न छेतर भूख जनोकादे छ तो पाप दूर होगा 
तू इस प्रकारसे तरता भया सो उप अन्नदानके म्रभावसे तञ्च लक्ष्मी 
तो वहत मिरी रन्त संततिका इःख ही रहा भौर ते ओंरतको 
स्पभ्रमं अव भी ३।छक्त दिखाहं देता ह सो त॒ एक शुवणंका जाह्यण ११ 
पका ओर ठडफा सखवणेका « पटक आर जेवर वखपतमेत कि 
जिसे ह्मण पिन सके एसे दानां खुषणेकी मूषियांका पूजन करवा 
दान दे रात्रिम नेक जलणसे सन्तान गोपाकका ३१ दिन पाट 
करवा ओर पीछे उसको दक्षिणा दे ओर उप्तसे यह प्राथेना कर 
क्ति दमारा पाप दुर हौ ओर उस जाह्मणसे यह कह किं ओर किंसीके 
- आगे न कदना ओंर ओंरतको भी कह दे कि किसीके आगे न कै 
क्योकि कटनेसे जप दानक्ता फर जाता रहता है सो मत कह यह्‌ 
कर तेरे फरजंद होगा भोर जिंदा रहेगा ओर तैन परे भी किया 
परन्तु इस तजवीज षरिगर पाप नदीकटासो तु यह कर २ वर्षं 
भीतर तेरे कडका होगा ओर जिदा रहेगा इति भश्च ॥ पिण्ड ॥१६३॥ 
इक्मी शकर > कवल खारिज राइकी है इक्म फरमाती रै किं 
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( ६२ ) रमलशलजार । 


न"-स-ज-ज-ज-ज-ज जस -यवव्-ज वव -वय-ज-ज--च् 
“पर्नेवाले शख्स ! तेरा सपार ओटाद्का है त पृषता है किमेरे 
क्डक हती हे ओर ठ्डका नदीं होता सोमेरे छ्ड्का होगा 
या नहीं ओर किंस दोपस नदीं हाता" सो हे पने ! पूर्व 
जन्मक शापसे तेरा फरजंद नदीं होगा, क्योकि न॒ पहल जन्म 
उत्तर दशाम यथ्ुनाजीके सीरपर क्षजियजाति था त गौश्ला पारक 
रहा करता था सो गभवती गक पटं तेने अधं आक्र 
खकडी मारी सो मारनेसे उसके गर्भपं जो इच्डा धा सो निदट 
पडा ओर भूमिम पडते दही मर गया अर उस गायने निहायत 
तकीफ पाह सो तेने उसका कुछ मी मायधित्त नहीं कियाक्तै 
पहठे जन्मका अजावदहै सोत सुव्णैकी गञ ओर चांदीके पार 
श्रद्ानुसार दे ओर धूण दोपदा दुगौका सवाठक्ष पाठ तद्वशं हवन 
तदाद तपंण तदशांदा माजन ओर ब्राह्मणभोजन करवा ओर एक 
वणका श्रूण दोषहा इगौकी मतिं करवा पोडडापचार करवा प्रजन 
कर सो ये दनां मूरति नेक बाह्मणकी दे अॐ।र दक्षिणा दे ओर उस 
यह मराथना केर किमेराशापदूरहो ओर मेरे सन्तान दहो सोत्र 
पेप्ना कर तेरो सन्तान बरजरूर होषेगी फिकर मत कर इति प्रश्च ॥ 
पिण्ड ॥ १६४ ॥ दुक्मी राकंरु 2 जमात सावित इध देवताकी है 
क्म फरमाती है कि ““ पृछनेवाठे दख्स ! तेगा सवाट 
आखादकादेसोतरू यह प्रता हं कि मेरे एकवार सन्तान हहं. 
फिर नदीं हई सो मेरे सन्तान ओर होगी या नहीं ओर ६ | 
दोपे नदीं होती है" सो तेरे पके जन्भकी खरीका दोषं है तेर 
सन्तान नही होगी पहर जन्ममं तेरी ओरत दक्षिण दि्ामें क्षनिय. 
जातिमं जन्मी थीसोत भी क्षत्रिय था तेरे सकादाते इको ५. 
कन्या ओर एक फरजद हइ सो इसने फरजद तो वहत भरीतिते 
रक्ला कन्याको कभी आद्र नहीं दिया उन कन्या्भनि श्चाप दिया 
किं जन्मजन्मान्तरमं तेरा एकसे ज्यादा बालक न होस उन 
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रमलगुलजार । (६३ ) 
यापे सन्तान नरी ह्तीसो त 4 सुवणेकी मति २ पठकी कर- 
वाक्‌ ओर उनका प्रजन अपना ओरतके हाथसे करवा ओर सन्तान- 
वरी इगोका पाठ सवालक दरा ओर पाचों मरूति दक्षिणासमेत 
नेक बाद्यणको दे ओर एक वधे तकत ञु्ध पक्षक्ी८ को जाह्यणकी 
नव कन्था निमा ओर उनष्छो ओढनेक्छो वस्र दैतेया सव जन्मोका 
अजा दृर दोगा तेरे पास धन बहुत हे पुण्य कर इति परइन ॥ पिण्ड 
॥ १६५ ॥ हवम रक्त ~: प्रहा सुनकटीव शुक्रकी ३ इक्म 
फरमाती दे क्रि “ परछनेषाङे राख्प ! तेरा सवार ओराद्‌ होनेका 
हतर पृछा क्ति परै कत छ्डका ओर ठकडकी इहै परन्तु उ्डका 
आर्‌ ठ्डक्ी नदीं जये अव कोई बाख्क ओषएगा या नङ ओर 
क्या दोप है" र हे पृछनेवारे ! तेरे कटम्बमं पितररका शाप है कि 
ओरस पुत्रका षुख नहो अव्य तो संतान होती न ओर 
हातीहेतो जीती नदीं ओर जो जीवे तो न्या जीषे फरजद न जीवे 
सो तरे छटस्बमं धन होता है तो सन्तानक। सुख नहीं ओर जो सता- 
नका घुख हवे तो धन नरींहीतासो तेरे पसधन बहुत है ओर 
पदा उहृतदहे पतु चर लोभी बहत है धर्मके नाम तुञ्चको सदेह होता 
डे सो तुञ्चते नभि तो तर किसी इटुम्बी जाद्यणकेो वहूत अच्छीं 
दषेटीभर वसवा दै ओर एक ुवर्णकी ओरतकी मृतिं २ पर्कीं 
खनवाक्र पूजन कर उपीमं पितररोका ध्यान कर उती ाह्मणक्ीं 
मूतिदान द्‌ आर उस्र जा्यणसे यह कह कि देपिवृरूप ! मेरा चाष 
दुरकर, रतान दे आर उस बह्मणसे यह कदे किं ओर किसीसे 
मत कहां स्याक्त कहन दन आर जप का फट जाता रहता डं 
देषा कर सन्तान फरजन्दकी होगी ओर जिन रहेगी ओरव 
यह संदेह न करना क कान पिठृहेसो तुम्हरे ऊख्मं एक वेभो 
खादी दीने धन आर धरम सार नदीं छिया सो उसके वास्ते मकान 
दने से सन्तानका ख होवेगा इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ १६६ ॥ हृवपी 
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( द ) रमलगुलजार । 


नन्वव 
दाकर ¬= उकला सुनकरीव दानिदेवतकी ह क्म फरमाकी ह 
कि पृछनेवाङे शूप ! तेरा सवार ओढादका है सो द यद्‌ पृछा ह 
कि आरतके गभे है फरजंद होगा या कन्या" तु्चक्नो फरजंदङ्ी 
बहुत अभिलाषा है ओर दिनराति यही फिक्र है सो इद आओरतके 
कराममं ज्यादा कन्या हैँ क्योकि इसको पहर जन्भकः चापद 
यह पहर जन्ममें दाक्षिण दिरामें तरला नदीके तीरपर रैङ्यजाति 
थी ओर व्रतदानमें तत्पर थी परन्तु इसकी इवलीके समीप एक 
जह्मण था उसके एक साथ ७ कन्था दई सो उसकी रते जक 
यह छडती थी तव कहती थी किंतु रेसा है तभीतो कन्या ह्येतं 
ह इस प्रकार सदा उसका अंतःकरण वहत ढेखाया करती धी सो 
एकादन उसन यह कहा फित्‌भीमेरीसीखीदो यदह चाप दिया 
सो व्रतदानसे तो यह धन पाया है ओर उस शापसे सके कन्या 
होवेगी सो तु जिस जाह्मणका वडा ऊटम्ब हो ओर नेक हो उक्तो 
एकं वष्णु अर एक लक्ष्मीक ११ पट श्ुवणकी दो बति बनवाय 
, आर पूजन करवाय ओरतके हाथसे शक्तयन॒सार दक्षिणा दे ओर यह 
पराथेना करा किं मेरा शाप दूर हो यह फरजंद हवेगा जिन्दा रहेगा 
फिक्र मतकर इति प्रश्न 1 पिण्ड ॥ १६७॥ दक्मी शकल = अकी 
दासि शानिदेवताकी हे हक्म फरमाती ३ कि ““परछनेवाले दाख्स ! 
तेरा सवार पत्रके अनेकाहेसोत्‌ यह पुचछताहे कि पञ्च आप 
बहुत दिनि हए ऊशरपन कव अवेगा” सो तक्षको बहुत दी आभै- 
लापा हे तेरा ऊश्पत्रं आया ददी चाहता है संदेह मत कर व 
सच प्रसन्न ह ओंर तरा मनोरथ परणं हा चाहता हे परन्तु अव तैर 
दिन छ नाकिश है तेरे दिरुको विगाड रखते है सोत ट ९ 
मन्भका आराधन करवा ओर रा्रीमें बङिदान दे प्र अवेगा ओर 
अव काय्यं तिद्ध होगा फिकर मत्तकर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ १६८॥ ` 
इकमी रकल = हमरा साबित भगल्देवताकी है इक्म फरमातीहै 
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रमलगालजार । ( ६५५ ) 








किं “पछनेषाङे शर ! तेरा सवार प्के आनेका ३ सो तु पता 
हे किं यह प्च आवेगा या नहीं" सो तरे पत्रके आनेमें दीरुटहै 
जेसी तेरे दिलपर ताकीदं है वैसी भमेजनेवरेके दिरूपर नहीं है 
सो तु दिम धीरज रख पञ्च तो तरा अवेगा परन्तु अभी देर है फिकर 
मत्त कर अभी तरे दिन नाक्छिद ईद सो नाकि दिनोमं जरान कर 
अर तेरा भाग्य वहत अच्छा हे परन्तु छटा भदन जन्मपच्रमं बिगड़ 
रह्म है सो उषठकी शान्ति करवा रेषा करनेसे तुञ्चको खाभ अच्छा 
होगाओर जो दद्ध उटेगा वही नाश होजविगा भौर तेरा खत 
वरजरूर आवेग इत्ति मश्च ॥ {षण्ड ॥ १६९ ॥ इक्मां शकर 

वजाज सावितत चंद्रमाकी है इकष्म॒कफरमाती हे किं “ पुञछनेवाछे 
दर्प ! तेरा सवार फर्जद गोद छेन कादैसी तू यह पृषता हे किं 
गोदके फरजदसे यद्धको खाभ देया नदीं" सो वञ्चका गोदके फर 
जैदसे साभ दहै तेरे यौरस पुत्र नदीं होगा ओर ते ओरतका दिक 
निहायत नारःज हे यह विचारती हे किं मैने कौन एेसा पाप करिया किं 
मँ गोद छेती दं यद वारं बार कहती हे त्र ओंरतको समञ्ञा दे कि संदे 
न कर तेरे गोदके युचका भी जीना सु्किंक है क्योकि तेी ओरत- 
के पटे जन्मका अजा ज्यादा ३ यह परे जन्मम शुद्रजातिर्की 
थी सर अपने ध्म॑मं तत्पर थी कोध इसमें वहत ज्यादा था इतके 
एक वारक डका था उसपर विना कसूर कोप कर कोर्मं रोड 
दिया ओर वह डरता इभा बहत दी पुकारा परन्ठु इसने कषाट न 
खोखा सो वह डका ददत पाकर मर गया सो उस पापे गोद 
काभी रहना शकर है ओर अपने धम॑मं सावधान थीं इससे यहं 
धन मिखा है सो त॒ खवणंका ३ पका बारुक बवनवाय, ओर ओरतते 
पूजन कराय दक्षिणा समेत नेक ब्राह्मणको द अओौर जितनी तेशै 
ताकत हो उतना सतान गोपारुका पाठ करवा फिर गोद्‌ ठे वञ्चको 
घां ओर उत्तम प्रहाषाङा पुज मिलेगा आर तेरा प्रवैजन्मका 
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( ६६ ) ` रमलशुलजार। 


ति ~ 





अजा दूर होगा यपि तने पदे भी उवाय ८ पूजनादि ) किया 
परन्तु सतान होनेके वास्ते क्रिया गोदके वस्ते नहीं कियादहैसो कर 
फिकर मतकर इति भरश्च॥ पिण्ड ॥१७०॥ वमी शकर ~: उखतखारिज 
सू््थ॑की हे इक्म फरमाती है किं “पृ्नेवारे दारूप ! तेरा सवाक गोद 
खेनेका हे सो तु यह पूछता है कि जिस बारकको निगमे कले द 
उसीके भरद सामान्थ पाते द सो तजवीज नद ठगती अद कष ठगेगी 
ओर केसा अविगा यह पूछता है" सो त्‌ संदेह मत कः ते ओरतने 
वाटककफे हानेमं वहत बोट कञ्चुक रख्खा हे सो क्वा अर एक श्त 
चण्डीपाठका संकल्प किसी नेकं बह्मणक्रो द्‌ तेरे दरजङ्र जल्दी 
पुत्र आविगा संदेह मत कर इति परश्च \॥ पिण्ड ॥ १७१ ॥ इकमी 
चाकर ‡ वुद्त्‌ दाखिर ब्रहस्पतिकी है हवम पएरमाती है #ि 
““पृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवार किसी बडे मयुष्यक्ते पासते दृते 
अनिकाहै तु प्रता है किनि दुत मेजा है सो कष अयिगा ओर 
जिस कामके वास्तं भेजा हैवह काम करके छवेगा या 
न्दी" स तेरा दूत बहुत होरयार है दश॒ मचुरष्याकी अक्ूलकों 
अश्रखा वहा दृताहसो इत तेरा आनेवारा है कामकी मी सलाह 
मर्विगा व॒ ङछ फेकर मतकर तेरा काम होनेवाला है ।॥ इति प्ररन॥ 
पण्ड ॥ १७२ ॥ इक्मी शक : अत्वे खारिज केतु रकी हे इका 
फारमाती हे कि “पूछनेवाठे दारूत ! तेरा यह सवाल है किं तेने एकं 

मनुभ्यके पास दूत भेजा हे तु पूछता है कि कब अपिगा" सोतेरा 
दत आनिवाङा है ऊछ देर नदीं हे परन्तु तेरा कामतो फते न 
इआ ओर होना भी सुशाकिंर है कर्थाकिं तेरे दिन नाकिरा ह ओर 
वञ्चको भकरु भी कमह तू काम करके पीछे पछताता हसौ 
इगाक्ा आराधन कर तेरा काम फते होगा ओर दूत जरदी £ 
फिकर मत कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥१७३॥ हव्मी शकर ~ नवी 
सुनकृटीव मगलकी है हृक्म फर्माती है कि““पूञनेवारे शर्त तेव 
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रमलशलजार । ( ७). 





सवाङ दूत भजनेका हे तु प्रता हे किं नै दूतको भजा चाहता दं सो 
दूतको भेज या नही, मेरा काम बननेवाङा है या नदीं " तुम दूतको 
खरजरर भजो ठुस्हारा दूत वहत हीश्यार हे क्योकि जिसके पास 
भजता हे वह भी तुद्चक्ता निह्ायत चाहता है सो तेरा काय्यं फते होगा 
तुम दृूतको भजो परन्दु श्रीभगवतीकी आराधना रखनेसे जल्दी होगा 
परिकर मत कर इति गश्च \ पिण्ड ॥ १७७ ॥ इक्मी राक्र < 
अत्वेदाविर शुक्र की है इकम परमाती हे कि “ पूचछनेवाङे शर्त 1 
नेहेत यद पृछताहैकि भ दूत भृतो 
| 


हु 
तरा सवा इत भेजने 
मग काम उनेगाः या नरी" सो हे पृछनेवाटे | अब तरे दिन नाकिञ्च 
दतर दृूतको मतत भज वयाक्तिं नाकि दिनके कारण तेरा काम 
दोना खुराकिल दै ओर जो दर भेजो तो कमिश्वरे गोका आराधन 
करवा ओर बलिदान कर इससे तेरा काय्यं होगा सन्देह मत कर 
इति रश्च ॥ इति रमच्छखजारे पचमस्थानफरं समाप्तम्‌ ॥ पिण्ड ॥ 
॥ १७९५ ॥ इवभी दाक > इजतमा इुधकी है हवम फरमाती है 
कि “ प्ृछछनेदाठे शख्स ! तरा सवाल शच्चके ययभाद्यभकषा हे ”' सो 
तेरा राञ्ज तुद्धसे निहायत्त जबर दं आर ज्याद्‌ देष अभी इभा हे परन्तु 
त्तरा अह उससे जर दे उसके जन्मपत्रमं छटाभवन बिगड़ रदा ह 
ओर तेरे जन्मप्रमं छठाभषन बख्वान्‌ टै जो उसका कास्य दामासे 
हांगा बह तेरा दातासे हो सकता दहै परन्तु त याञ्चनिवारण मन्बरका 


न्क 


6 ५ 


 आराधान क्रा तेरा दाश्च इर दोगा सन्देह मत कर त आनदसे रहेगा 


इति मइन ॥ पिण्ड ॥ ९७६ ॥ हृक्भी शुक्र : तरीख सुनकटीव 
चन्द्रमाकी हे इकमर फरमाती हे कि “ पृञछनेवाङे शरुष ! तेरा सवाक 
चाके य्ुभाश्चभका इं तु पूछता हे कि यह शाञ्च सुञ्चको ठे रहेगा याभ 
उसको ” हे पञछठनेवाङे ! तेरा शाञ्च बहत काफर है अच्छी इरी करता 
परे(कको नदी देखता हे अव तेरे दिन नाकिश ई सो अव नाकिञ्च 


दिनम तेरेपर ज्य द हाथ पड्गा सो तू सावधान रह ओर तर होर्यार 
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(६८ ) रमटश्लजार । 
बहुत हं परन्तु नाकदा दिनामिं होग्यारी नहीं चलेगीसो त्‌ दाञ्चनिव 
रण मन्जका संपुट दिवाकर श्रीडुगापाठ १०० करवा तेरा शाञ्च त॒मरं 
पराजय होगा ओर तेरी बात सदी रहेगी एसा कर फिक्र मत क 


अहछातालाअच्छा करेगे हात प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १७०]! इक्मी शकल = 
रदियान खारिज उदस्पतिकी हँ इक्म फरमाती हे किं “' पुञ्छनेवात 


दाख्स ! तेरा सवाठ राघ्रसे जीतनेका है” सो तेरा अर तरे शशकः 
ज्ञगडा राज्यम दाखिल है ओंर जर है उसकी भी हैच परी 
परन्तु अव युकदमा तुल राह ओर तेरे शने दर्गाका अदष्ठान कख 
रक्खा है सो अवतोतेशी दी जीत दिखाई पडती ह परन्तु त अइ 
नीचा देखेगा क्योकि जिस दिनसे यह सुकदमा जारी इञ है उस दिन 


से तेय शाञ्च निहायत पुण्य करता ह ओर इर्गाक्ा अलष्टान प्त कर 
वाता है सो तू जर पुण्य ओंर दुर्गाका अनुष्ठान वचिदान समेत कर 
वा त्व तेरा युकदमा वहार होगा ओर त॒ जीत जवेगा फिकर भत 
कर धन कगे धन आताहे हातिमरइन ॥ पिण्ड ॥ १७८ इक्मी शकट 
< कंवज्लदालिर सूर्यं देवताकी हे हुक्म फरमाती है किं पठने. 
वारे शख्स ! तेरा सवार शश्चसे जीतनेका हं ” तेरा क्षगडा वहत 
दिनाका ह कडैदफे उरुट पुट हो किया ओौर निहायत दिक हों श 
ओर तेरा शाञ्च निहायत जोर ठकगा रहा हे ओौर इस स्षगडापर 
ज्यादं कमर वाध रहा हे ओर जिसको तर दिनम अफसर अपना 
हं उक्षीको वह रिडवत देकर रातमं अपना कर छेता है सो ञ्चगडा न 
हे यह गठेका ्ञाड है सो त दाञ्जनिवारण मन््रका सवालक्ष जप ओौः 
तदाशा यन तदा तपण तदरांरा माजन तदा जाह्यण भोजन 
करवा फर इसी ञ्ञगडको जीतेगा फिकर मत कर अछातारा अच्छः 
करेगा इति प्रइन ॥ पिण्ड ॥१७९॥ हवमी शकल = कवज्ञलखारि 
राहृकी है हक्म फरमाती ह किं “' पूछनेवाङे शख्स । तेरा सवाः 
सबन्धके क्षगडेका है त पूछता हे कि इस सबन्धके स्गडको मै जं 
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रभल्गुलजा९। ( ६९ ) 

त्गा या नही" सो हे पूछनेबाङे ! यह संबन्ध परः तरे स्यि करा 
रक्खा था परन्तु करनेवांङे ओर उसके कटवा दिर खुशी नद्यं ह 
अब्र ओर जगह विवाहौ चाहते हँ सो तू यह ॒पृछता है फ “८ यह्‌ 
संबन्धका ञ्ञगडा भे जीदृगा या शाञ्च" सो दे पृछनेवाठे दाख्प ! अव 
तरे दिनि नाक्केदा हँ द जो तजदीज करता हे उस्म नुकसान रहता है 
सो दिनौकीो गरदिदाक्रक्ते इस सुकदमामं तू ही फे होता दीखता हे 
आंरजो त॒ यह्‌ कहं क यह क्षगड। नहीं कि जानकी बाजी ल्ग 
री दै तो शक्वरी काठीके महामन््का आराधन करा ओर 
अषिदान दे संदेह यत्तं कतर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ १८० ॥ इकपीं 
दाकर = जमात्त साबित बुधदेवताकी हे इक्म फरमाती है कि 
““ पृछनेवाठे रारूस्स ! तेरा सवार सबन्धके ञ्गडेका ह सो यह पूछता 
दं किं इस स्षगडेको भ एते करूगा या शच्च करेगा सो यह संबन्ध 
पदे ओरके कर रखा ह फिर तेरे करदिया है किं जितने जिन्दगी 
रहेगी इस संबन्धको न छोडगा सो बहत जोर करता हे उसको 

कोध ज्यादा आरदादैसो त्र्‌ बहुत होद्यार हे ओर बहुत अकर 

दार दै उससे दूर रहना ओर रा्चनिवारणीका जप जितनी तश 

ताकत हो उतना कराना क्षगडम त॒ बरां दविंग पकर मत्‌ 

कर्‌ इति म्ररन ॥ पण्ड ॥ १८१ ॥ इक्मां शकर ~= फरहा खनकः 
ङीष शुक्रदेवताकी है इक्म फरमाती हे किं “ पुछनेवारे शरुत । 
तेरा सवार्‌ जमीनके स्ञगडेका ह सो त यह पूछता हे किं इस ञ्लगडे- 
का फतेभे करूंगा या श॒ञ्च"*से इस जमीनपर तेने बहुत गख घा 
परन्तु अबतक सदी नही इई ओर राञ्ज यह कहता है कि इसको भं 
ठेऊगा ओर इस खकदमाे बहुत दिन खगे ह सो अव तेरे दिनि ना- 
किं है ओर तेरा श जोर खा रहा है ओर इस सुकदमामे धन भी 
ठो्नाका बहुत कगा ह मर अब इस अकदमामं अफसरभी 
दिक्षहोरहाहसो तू मगख्देवताका आराधन कर ओर धमेकी 


६.१ 


९ 
५ 
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(७० ) रमलगुलजार । 
-स-ज-स-ज -न-उ-र-स-ज-उ-ज-स-य-स-य वज 
नीयत रख इस यकद्ममें तेरा शाश्च फे होवेगा भीर त एदं 
करेगा फिकर मत कर इति रश्च ॥ पिण्ड ॥ १८२ ॥ इकमी शकटः 
उका = सनकरीव शानिदेवताकी है इक्म फरमाती है कि “षेः 
वाङे दारस ! तेरा सवा जमीनके स्षगडेका है तु यह पृछताहै कि 
इस छगडको भ फते कर्गा या राञ्ज फते करेगा” सो तेरा दि 
सोक्षी नहीं देता हं ओर यह ज्लगडा छ कम नीं है इसमे दाक्ष 
इखाही जाती आती है परंतु तेरे मालिकको आजक्रमं जन्भपत्रते 
दशा माफिक हे परन्तु तरे दिन नाकदा ह अभी ७ वै ४ मास 
ओर २७ दिन तरे नाकि ओररहेहै ओर जो याति दिनम 
चाच तुञ्षकां दबवि दी तो त जगदीश्वरी काटिकाकी ९१ पल सुवण- 
क मूत बनवाकर ८ अष्टमीके रोज प्रजन कर ओर वह मू 
दक्षिणा समेत ङदटुवी बिदेशी नेक जाद्यणको संकर्ष करके दे ओर 

उसी जाह्मणसे जगदीश्वरीके मदामंअका साक्ष जप तथा १०० 
इगौपाठ करवा ओर विपुर दक्षिणा दे त्चको जमीन वरजूर मिर्गी 
शाञ्च दफ हवेगा संदेह मतकर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ १८३ ॥ इक्मी 
दाकर = अंकीश दाखिर रानिदेवताकी हे दकम प्रमाती है ककि 

परञछनेवारे दारप ! तेरा सवार धनके ज्ञगडेका ई बह धन दोर्नोका 
हे परन्तु तू यह चाहताहै किँ दवा दू ओर वह चाहता है न 
दवा ठ ”” परन्तु सीरका धन है तुम विरादर हो इस धनके स्व 
निहायत श्रु हो गये सो ठम समश्षते नहीं तस्हारा दही धन है बथा 
्गडमं रयाद्‌ होता है सो समञ्चना चाहिये ओर तुम्हरे ञ्रगडेको 
देखके जो तुम्हारे परे निहायत शश्रथे सुखसे भी नदीं बोख्तेये षं 
अव बहुत युकश्षी होते ह ओर तुम्हारे मकानमें आकर तमको बहकति 
हँ परन्तु ठम नदीं समक्षते सो दोनांदीको दिन निहायत नाङ्केश ई 
ठम जन्मपत्र दिखाना नहीं तो त॒म दोनों बराद्‌ हो जाग समक्ष 
ओर जितनी ठम्हारीः ताकत हो उतना शान्तिपाठ करा श्ञगड 
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रमलश्ललजार । (७१ ) 


ययम 
गनत वोन 
ग्ग वववकय-्येत--वद 1 ~ ~ "नवनव वतत 


शान्त होगा फिकर मत कर इति महन ॥ पिण्ड ॥ १८७ ॥ इक्भी 
दाक > हमरा सादित मगङ्की हे हक्म फरमाती हे किं ““ पूछने- 
वारे शख्स ! तेरा सवाढ राञ्यमें धनके क्षगडेका है तू पता हे 
किं राज्यकी दी दई इनामका स्गडा है भाई दी शङ होगया हं 
मुञ्ञको कछ भी नदीं देता यही श्षगडा हे सो सुक्को मिकेगा या नहीं" 
सो हे प्रइनकरतां } त्‌ जगती भेरवके मन्ञका जप सवालक्ष कराकर 
ज्ञगडा कर ओर चरको रानिमें बङिदान दे ओर हवनादिक करवा 
तू श्षगडा जीतेगः परन्तु तेरे रपय तो कग फिकर मत कर तक! 
धन मिरेगा इति यहन्‌ \\ पिण्ड ॥ १८५ ॥ इक्मी शकर 2 वयाज 
सूनकटीव चन्द्रमाकी है हुक्म फरमाती है किं ^“ पूछनेवारे शख्स ! 
तेरा सवार रजके शगडेका है सो तु पृछता है किं यहञ्चषगडा भें 
जीतंगा या नदीं " सो पदे तो तेरे पाससे इसने वहत धन च्या 
ओर मरर्ष्पोक्षा भी छिया ओर अव क टोटा रहा सो दिलमं यह 
विचारी है किं टोट देओगे तो भी इन्त न रदेगी ओर न देओगे 

तव भी इससे सवो नट जाओ जर तो रहेगा यह बेहमानी 

मनम छागई है जो मांगनेवाङा आता है उससे यह कहता ह कि 

भरे पास नरहीसो च्‌ यह पूता है कि सुशको छछ धन वह देगा 

या नह सो दे प्छनेवाठे ! वह मचुष्य पदिरेसे श बहत सरूत है ओर 
जव तो वह यह कह उका र कि मेरे पास नदीं है सो बहुत खशरकिर्स 
देगा ओर अव तेरे दिन नाकिश ई सो तृ शक्तिके अनुसार किसी 
नेक जाह्मणको दिवाचनका दक्षिणा समेत करप दे केक कम 
तेरा धन अविगा फिकर मत कर इति प्रदन ॥ पिण्डि ॥ १८६ ॥ 
इवमी शकर > यखुत्रवारिज सूर्य देवताकी टै इकम फरमाती है 
कि “पूचछनेवाङे चारूस।तेरा सवार करजके श्षगडेका है तू पूछता हे फि 
सुञ्चसे एक मचुष्य करजा मांगता था उसका करजा मेरे मथि ज्यादा 
ही थासो शुश्चसे नदीं दिया गया बहत ही उद्योग किया परन्तु तक- 
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( ७२ ) रमलशगृलजार । 
दीरके आगे तदवीर नहीं चटी सो अव उसने निहायत तकरीफ दे 
रक्सी हे ओर यह कहता हे कि सशर धन अव लेगा ओर इजतको 
बिगाडा चाहता है ” सो हे पश्नेवाछे ! त॒ गणेदाचतुर्थौका चत कर 
ओर इतवारको छोडकर सव दिन पीपलके द्रख्तम पानी डाक तेरे 
दिन वाहडंगे फिकर मत कर तेरा करजा इ वै शीतर सव दिया 
जायगा ओर तीनव्षं वाद्‌ सेेपास धन होजविगा हृत्ति मरन ॥ पिण्ड 
॥ १८७ ॥ इक दाकर = नुख्द्‌ दाखिल च्दस्पतिरी 
फरमाती हे कि“ प्रछनेषाे ररूप ! तेरा सवाक क्रिस ची 
का दे वइ स्री परे तुम्हारे यहां रवी थी अथं ओशन रखी 
छं दिनसे तूने बहत कहा किं त॒ इस ओरतको मत रख सो उसने 
कहना न माना ओर तुञ्चको यह जवाब दिया कि तेरा कछ जोरहगे ` 
तोठेके सोतन कोधमें आकर बिना समञ्ञे यह ज्गडा कर दिया. 
ओर अव फेरु होता दीखता है अव तू पछ्तातादै सो तशी दशा 
इन दिनि नाकिश्च है ओर जवतक वह आओरत अपने सुखं न 
कंदेगी तवतक ठ सुकदमेमे बीन होगासो च नेक जाह्मणसे 
मनोहारणी भगवतीका आराधन करा वह सी अपने यखसे तेय 
अच्छा कह देगी वू ञ्चगडा जीत जायगा संदेह मत कर इति प्रन ॥ 
पिण्ड ॥ १८८ ॥ हुकमी शकल :. अतवखारिज केतुकी है हृङ्म 
फरमाती ह कि “पूछनेषाठे शाख्ष ! तेरा सवार द्धीके स्षगडेका 
हे तु पूछता ह किं इस सरके ्षगडको भ जीतंगा या राच्च जीतेगा! 
सो यह खी पके उसके थी सो उसके दिख्की असन्तुष्ट 
ओर तेरे ऊपर दिककी त॒ष्टि होनेसे यह तेरे यहां चरी आई सोः 
उसने एक या दो दफे ठञ्षको कहा किं यह वात तेरे कायक नही 
है त इस आरत की अपने मकान मत रहने दे सोतनेन माना 
तब इसको कोध आया यह ्षगडा उठा दिया अव तर निहायत क्कि 
दाता ह परन्वु पकड़ी पेज नर छटती सो तरे दिनि अब निहायत 
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रमलगुल्जार 1 ( ७३ ) 


व पवद -व्ठा- "दद "2" -व्दाम--थ- ~~ 
४ ४ पे. 


नाकदा है सो तेरे दितं कोई न कोई फिकर वना रहता हे इससे तू 
विश्वश्वरीका आराधन करवा तेरे दिका संदेह भिटेगा ओर यह 
रगडा तू जीतेगा फिक्र मत कर इति प्रश्च॥ पिण्ड॥ १८९ ॥ 
इक्भी शकर ट नकी सुनकटीव मैगल्की हे हक्म फरमाती है 
कि ““ पृछनेवाङे दाखप ! तेरा सबा मकानके ञ्ञगडेका है त॒ पूछता 
है किं दमारे सीर यश्ान ह सो एक मकान ज्यदि मौकेपर दै 
सो उसके बास्ते उसा ओर हमारा भी दिर बहुत चल्ताहे सो 
वह मकान डुक भिेगा या उसको" सो वह मकान उसको मिटा 
चाहता है क्योकि तेरे दिन नाक्किश्च हे ओर उसके दिन अव अच्छे 
है अरजो तेरे दिसं यही जचतीदहे कि मेदी तो तु वास्तु 
देवताकी ७ पर छुदणेकी ति चनवाकर उसका किस नेक जाह्मणसे 
२९१ दिनि पूजन क्तरवा ओर बह सूति दक्षिणा समेत ररव दिन 
उस ब्राह्मणको दे तुद्चक्नो यही मकान मिेगा संदेह मत कर इति 
मश्च ॥ पिण्ड) १९० ॥ हक्पी शकर 7: अंतवदाखिक अुक्रकी 

हे दकम फरमाती ह किं ““ पृचनेवाठे शख्स ! तेरा सवार मकानके 

ञ्ञगडक्ा हेतु प्रता है क्रि इस मकानके ज्ञगडेकोभ जीणा या 

दसरा जीतेगा "” इसि ते दिर बहत काँपता है सो अव तेरे दिनि 
नाक्चिरा ह इन नाकि दिनम जुजरान कर तेरा मकानका क्लगडा 
फे होषेगा ओर जो तेरे दिस्मे यदीद कि्मेफेकन हीऊंतोव 
सूय्यं देवताकी ५ तोकाकी चाँदीकी सूतिं वनवाकर नेक जाह्यगसे पूजन 
ओर सस्थकी गायज्रीका जप ताकतभर करवा ओर सूय्भदेवताकी 
विनती कर हाथ जोड तक्षको मकान मिरेगा फिकट मत कर इति 
पश्र ॥ पिण्ड ॥ १९१ ॥ इक्मी शकर इज्तमा सावि 5 वकी 
हे हवम फरमाती हं क “` प्रूडनेवाे शरस ! तेरा सवार राज्यका 
हैत यह पूछता है कि भरे दादा इादीका राज्य शञ्जुरओंने दषा 
 छ्मिसो कईं दफे अनिकी मी तजवीज इई प्रल्दु मिङ्। नक्ष 
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ओर जितने जागीदार हँ वे भी भीतरसे स॒ञ्चकोा चाहते ई परन्त॒ 
अव सुञ्चको भी आशा नरी रही सो यदं परछता कि सुञ्चके यष 
राज्य भिरेगा या नही" सो हे पृछनेवाठे शख्स ! तुम्हारा परे जन्मका 
तप इतना ही थोडा था कि राजङ्कलमें जन्म हो ओर अव दिनि 
भी तरे नाक्ेश द जप दिनसे राज्यसे निकडेथे उसी दि रि 
९ वषे नाकिंशथ आर अवतक उससे भी ज्यदे चे जेर सो व भाग्ये- 
धरी कालिकाका आराधन करवा ओर बटन दे १ वर्षं ११ मात. 
ओर १३ दिन पश्वात्‌ तुश्षश्नो अच्छे दिन अर्भे सो यह आराधन 
अपना ताकत माफकं करेगा तां अच्छे दिनि राज्यं मिलेगा इदि 
म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १९२ ॥ हुक्मी राक : तरी युनक्ङीव चद्रमाकी 
है इव्छम फरमाती दहै ““ पूछनेवारे शूष । तेरा सदाङ राज्यक 
मिलनेका है” सौतु यह पृकताहैकि मेश राज्यं जवर शने 
दवाया मेरे ही मवुष्यौको बिगाडा तव राका हाथ पडा जीरवडी 
इजत इतक क मेरा शाञ्च वहत जोरावर है ओर दृशरके राज्यले 
बहुत होइयार है ओर उसने अबतक कोई युद्धकरके राञ्य नरीं | 
व तो जिप्तका राज्य लिया चाहते है उपक धरम तोड 
फ़ोड करते ईह पीछे छलकरॐे अपनी हद व शतत है ओर पीछे केक 
ज्यादा रेस करफे राज्यको ठेते ह इनके ध्र आर नीति एक ही ह 
कि जेषे तेते पेपा इकट्ठा करना सो अवतक तेरे दिन नाकरि ये अव 
एक वषं ३ माप्त ११ दिनि बाद अच्छे अ्वैगे सो त्‌ जगदीश्वरीकालीकी 
सुवणकी मति २५ पटरुकी वनवा र्लनाके नेत्र ओर नख बनवा 
जाह्यणसे प्रूजन करवा उसी ब्राह्मणको मतिं दक्षिणा समेत दे तुञ्चको 
बरजरूर राज्य मिरेगा फिंकर मत कर इति प्रश्च ॥ ड ॥ १९३॥ 
हकमी शकर 2 रुहियान खारिज ब्हस्पतिकीं हि हक्म फरमाती ह 
फि “शुञछनेवाटे शख ! तेरा सवार राज्यके स्षगडका दे" सो भाई 
ही दष्चहो रहा हे सो तेरा श्चगडा बहुत जवर है ओर तेरा श्च ह 


((-0. 9\/8111। 11181800 1 (7180101) \/6५8 [५५|| \/8181831. [21411260 0 66810011 


स 
४५ 
घृ 












रमलशगुलजार । ( ७५ ) 

चाहता हे कि में राज्यको द्वा दुं ओर उस मचुष्यमं अकर तो नहीं 
है ओर उसके कोई सादी भी शेसा नशं है किं किसी वातकी छान 
वीन करे परन्तु धनका ख्य बहत करता है ओर यह कहता है कि 
इस युकदमेकमो भँ फते करू सो त॒ फिकर मत कर तेरे दिन नाकदा 
हसो नाकदा दिनोँमं यह जोर पकड रहा है अव २मास्र १७. 
दिन ओर नाकि हसो जिगा परन्तु खुवर्णके करदा सप्तरल 
गेरके ओर रेदामी या पस्तमीनेके वस्मे रपेटके नेक जाह्मणको दे 
ओर सदश्च चण्डीपा दरवा तरू जल्दी फते करेगा इति मरन ॥ पिण्ड ॥ 

॥ १९४] हक्मी रक्त इ कवज्ञकदाखिर सूस्थे देवताकी है इक्म 
फरमाती है कि पछनेवाङे चख ! तेरा सवार राज्यके ज्ञगडेका है 
त पृचछता हे “ फ मेरे ाज्यमें पञ दिनसे हमरे वडोदीका इक्म 
चला आता था परन्तु अव हमपर बादशाह वारंवार जोर देता हैकभीं 
तो अपना हक्म करता हे ओर कभी यह कहता है कि तुम्हारे 
उपर अफसर एक भेरा मनुष्य रहेगा सो जो इदम करो बह उपसे 
पृञछकर करो सो मेँ नता हं यह कैसा होगा" सो हे प्रछनेवाठे रारूप ! 

तु फिकर मत कर ठुम्हरे वडनि तो पृगातप किया या ओर इष 

जन्ममं भी उन्न तप किया सो तपके तेने उनके उपर कोड भीं 

अफसर नहीं इभा सो तुम्हारा एक तो विदोष पटे जन्मकां तप 

नहीं ओर अव भी तुम्हारे धन ओर खी व्यसतनके सिवाय ओर पुण्य 
जप नहीं है सो व शाख पाठशाला करा विद्याका दान दिवा ओर 
छ पुण्य भजन कर तेरे ऊपर अफसर नदीं होगा तेरा तेज 
वेगा इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥१९५९ ॥ इक्मी दाकर = कवजुरुखा- 
स्जि राहुकी हे दद्म फरमांती है कि « पूजछनेवाछे शष ` ! तेरा 

सवाक ठडफेके ्षगडका हे तु पूछता हे कि मेरा र्डका इसने बुडा- 
के देखा उसका जन्मपञ्न भी दिखाया ओर निश्चय भी किया परन्तु 
अब नाटता है सो यह मेरे र्डकेको गोद्‌ ङेगा या नी यह पूछता है? 


च 
कः 
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सो हे प्रछने वाठे ! उसके पास धन बहुत है ओर तरे छडकेके जन्मपन 
मे घन भवन िगड रहाहं सो उस जगह जानकी इसकी तकदीर 
नदी ओंरजो तर यही चाहं किमे उस जगह दिथा ई चाहता तो 
जितनी तेरी ताकत हो उतना इस छ्डकेके हदाथपे धनेश्वरी दुर्गा 
मन््रका जप करवा इसको बरजरूर छ टेगा फिक्र मत कर अह्टाताड 
च्छा करेगा इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १९६ 1 इृल्पी चकठ ॐ 
जमात सावित बुधदेवताकी दहै हक्म फरमाती ह कति “पृचनेवाढे 
रारप ! तेरा सवाल फरजंदके श्षगडका है” तू यह यता रै ङ्कि 
दमन एक रुडका गोद ठेनेके वासते देखनेको म॑गवाया था सो घर 
ओर जन्मपञ्रदेखके पण्डिर्तोकी परसंद्‌ नदीं आया सो अथ हमने वह 
उपक घर भज दिया हे पछनेवारे ! इसका नतीजा दया होगा उसके 
घरके तुमसे क्षगडा किया चाहते टै कि छ तेने देखनेके वासते 
नहीं काया था किन्तु गोदके वास्ते पक्ता करके बुखाया थासो ते 
घरमे पतद्‌ नदीं हभ अबवत्‌ हैमान वदता है सो इसके माता पा 
को कुछ धन दे द्फे होबेगा ओर अव तेरे दिन नाकि आमे ईसो 
त्‌ सहर चण्डीका सेकल्प नेक ह्मणो दे तेरा दिर युदा रहेगा इति 
अश्च ॥ पिण्ड ॥१९७] इक्मी शकर -~ फरहा सुनकरीव शुक्रदेव 
ताकी है इक्म फरमातीं है किं “पूछनेवखि दारूत ! तेय सवाल बृथा 
स्गडका हे तु पूछता हे कि वातां ही प्षगडा हो गया पठे तो कछ 
वात नदीं थी ओर अब बढगहं सो इस स्षगडेमे मेरी फते होगी या 
दाञ्चका' सो अव तेरे दिन नाकदा है इससे तदी दारता दीखता { । 
परन्तु तू अव दिवाचैन किसी नेक जाह्यणसे करवा ओर सुस्थदेव- 
ताश्ञा आराधन रख फिकर मतकर तेरा शाञ्च दफे दोवेगा इति प्रश्न ॥ 
पिण्ड ॥ १९८॥ हुकमी शकल = उकटा युनकटीव शनिदेवताकी है 
इक्म फ़रमाती हे कि “पूछनेवाडे शरूप ! तेरा सवाल बृथा क्षगडेका 
पुता है फिं एक बथा ्षगडा हो गया था सो ङछ भी नदौ था ओर 
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अव उसका विस्तार फक गया सो कव दफे हषिगा ओर उस सक- 
दमाको ये जतगाया र्ध" सो तरे दिन दुरुस्त हँ जो ककर हाथ 
डालता तो पैसा हाथ कगताहैसो स सुकदमाकोतोतुदही 
जीतेगा परन्तु अतर ३ मास ओर २१ दिन पीछे तेरे नाकदा दिन 
आवेगे सो विजयेदवरी कालिकाका आराधन करवा दिनि अच्छे रगे 
ओरजोत्‌ न करद्ेगा तो तङ्क बडी तकलीफ होगी ओर तरे 
दिक्का फिकर्‌ कभी न भिटेगा सो अवहय उक्त आराधन कर फिकर 
मतक्षर इति यश्च)! पिण्ड ॥ १९९ ॥ हक्मी शकर = अकी 


नन 
च्छः कै 


दाचि शानिदेवताकी है इक्म फरमारी हे किं “पुषछनेवाठे दारूप ! 


तेरा सवार राजायके व्यापारकी वस्तु विदेषके गडका है” सो 
इस कामको त लिया चाहता है सो यह काम बहुत अच्छा है एक 
द्फे तो दाम खर्च पडते है परन्ु फिर पैदा प्री हो जाती हे ओर 
जिसने यह काम किया है वरी पूरा भग्यवान्‌ हो गया सो यह कामः 

पठे तो ओके पाश्च थाथवतु छिया चाहता हसो तञ्चको 

मिलना सुकर रे जो दृस्रा इसको ठेनेको कहता है उस्तका तो 

दिक खुर रदा है ओर ते अचतक पैसा लगाकर वेसा कमानेकी 

हिम्मत पडती नहींसोत्‌ ^ तोराकी कच्ाकेमरी दुगोकीं सुबणकी 
सूतिं बनवाकर किसी नक बाह्मणद्रारया एकादञ्चाक्षर मन्बसे ११ दिन 
पूजन करव! ओर बछिदान करवा ओंर वह सूतिं उसी जह्मणको दे 
यह काम बरजखूर तरे हाथ अविगा फिकर मतकर इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥२००॥ इक्म चकर ८ हमरा सावि मगकी ह इक्र फरमातीहै 
कि “पुञछनेवाङे शाप ! तेरा सवार कोड राज्यका किया रेसा काम 
हे कि जिसमे एक दफे तो रुपैये कग जाते ह भौर पीछे वहत पैदा 
होती ह सो यू काम षे तेरे ही पासरथा परन्तु तेरा रोजगार व्या- 
पार देखकरे ओर मनुष्य निदहायत दिर चलतां है उसने दिलमें यह 
करटी है कि रुपये चहि इससे ज्यदे रुग जावे परन्ठ॒ यह कार छाडनःः 
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नर्द सो वु शत दुगाका अवुष्टान करातेरा शत्र दफे होगा ओर यह 
काम तेरे हाथ अविगा रूपेया भी ज्यदि न ठगेगा सन्देह तकर अहा 
तारा अच्छा करेगा इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ २०१ ॥ हकमी शक = 
वयाज सावित चन्द्रमाकी है इक्म फरमासी हे कि “परछनेदाडे चारप! 
तेसा सवार माठके वद्छ्ेका है तु पृछता ह कि तेरा माङ भूल 
बदला गया सो तेरा मारु त खरा था ओर उपका माट नाकि था 
सो उका मार ततरे पास आगया ओर तेरा माङ उदके पास चला 
गया सो तेरे पास नाकिश आया ओर उसके पास अच्छा आया अवर 
तेने राज्यम अजं किया है कि मेरा अच्छा मार तो आरके पा 
चला गया ओर मरं पास किंसीका ना्षेदा दाथ कग रै सो तु पृष्ठता 
ई कं अच्छा मारुमेरे हाथ अवेगाया नही" सो तर सन्डह मत 
कर ॒श्रीदुगोका आराधन करवा तरे मारकी रकम आजायगी ओर 
उसके मालक उप्तको तरे पासते दिराई जायगी सन्देहं मतकर्‌ 
इति मक्र ॥ पिण्ड ॥ २०२ ॥ इकमी शकर > उण्छत्‌ खारिज सूर्य 
देवताक्ी है हक्म फरमाती हे किं “पूनेवाठे शरुत ! तेरा सवाक 
माङ बदरे जानेके ज्ञगडेका है वु पूता है फिं भरा मार तो नाक्षिि 
था ओर अव मेरे पास किंसीका अच्छा माक आया है सो यह माङ 
यक्षं १ चेगा य्‌] नही" सो हे प्छनेवारे ! इस माकी टोह निहायत 
होरशहै ओर तू इसको छिपा मत छिपानेसे ठ अव चोर्हे 
जाषेगा सो तु इसको जादिर कर जार करने तेश इजत 
बढेगी ओर राज्यम सुरातवा बढेगा ओर जो तेरा दिर इष दी चुका 
हे तो यपेश्वी दुगाकी खुवणकी सूतिं जितना फायदा इस 
 इआ है उसको १० वं दिस्पेकी वनवा ओर नेक आइ्णक्तो दे उस 
कह दे किं ११ दिनि इसका पूजन कर जर उसको दक्षिणा भीदे ` 
` सन्देह मत्तकर इसके ` करनेते तू बरी हो जायगा इति अश्न ॥ पिण्ड ` 
॥ २०३ ॥ इक्मी शकक > उुदधत्‌ दाखिरु इृहस्पातकी है हक 
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रमलग॒लजार । (७९) 
फरमाती हे क्रि “पृखनेवाङे राखत ! तेरा सवार जहाजके श्षगडेका 
है” तू कहता है किं जहाज मेरी है मेरा धन बहत र्गा है आर वे 
नटते ईं सो विष्णुक्तदख्नामके पार्ोका अवुष्ठान करवा इस ञ्ञगडको 
तरू ही जीतेगा भौर तेरा छ रुपया तो रगेगा परन्तु तेरा श्च दे 
होगा फिकर मत कर इति भन ॥ पिंड ॥ २०४ ॥ इकभी शकर : 
अतवखारिजक्ेदकी है हक फरमाती है कि ““पञनेवाञे श॒रूप ! तेरा 
साठ जहाजकते ज्गडे्ता है तरु पूछता है कि परे तो इवते माठके 
दाम भरे फिर किसीक्ते पुण्यतसते न इषा तो अव वेदैमानगी करता है 
किर्मेनेतो मार येचा नौ है ओर राज्यम क्चगडा करतार "सोत 
श्रीजटेश्वरीका अदुष्ठान नेक जाह्यणसे करवा ओर हाथ जोडकरं 
विनती ह्र इस भक्ारसे सन्देह यत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥२०९ ॥ 
हुकमी राक ~ नशी उुनकटीष सगरुदेवताकी है इक्म फरमातीं 
हे कि““पृछनेवारे दाप ! तेरा सवार गोदके छडकेका है सो प्रछता 
दकि प्छ तो मरे ्डकेको हमारे ऊल्म गोद !छिया चाहते ये 
परन्तु कुछ वग॑प्रीति नद भिरी अच हमारे ठडकेको गोद रक्लेगा 
या नक्ष " सो अञ्च तो तेय ठडन्ना & नारायक है ओर संगी 
भी हे ओर दृ ज गोद डता ३ उषा स्वभाव जह्छाददहैसो 
इसकी ओर तेरे छुडकेकी नामरारी भिरती नीं दीखती सोत 
अपने ठडकेके हाथते सङ्गमेहवर सहादेवके मन्ञका जप करवा ओर 
तू नघ्र होकर कह किं हे भाई! यह ठ्डक्रातेरा हीह सो बरजशूर 
ठडक्षेको रखल्ेगा फिक्र मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ २०६॥ 
हुकमी शक्षङ ` अत्वे दाखिल शुक्रकी रै इक्म फरमाकी ह कि पूने- 
वारे श॒ख्ख ! तेरा सवार बीमारीका है किं एक मनुष्यको बीमारी हे 
सो इसका कया दोष है ओर कब अच्छा होगा ” सो इसके बीमारी 
ज्यादा है काके खुखमं आ रहा हे इसको अव्वठ तोश्चुधा ही नही 


क अ 


ङगती भर ऊ दिर करं तो खाय। नदी जाता है ओर ऊख खा छे 
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(८०) रमलगलजार । 
तो हजम नौ होता ओर अष कं दिनोपि निहायत तकलीफ ईषा 
अव बीत छिया है जव पृचछताहेसो ठम्हरे पिद्लप ३ सो ठम 
जानते हो सो तुभ पितरोंका ध्यान करो ओर पितर्तोकी देह गी 
छोडो ओर पिव्रसंहिताका पाठ करा ओर पितर्योक्ते वास्ते गाय 
जीका जप कराओ ओर पितरोंके वास्ते विष्णुसदश्चनामका पढ 
कराओ पिठ देदता मरसन्न हार्ेगेःनदीं तो पुण्य तो परलोकम भ सहा- 
यक है फिकर मत कर पित्तराका आराधन रख इति अश्च ॥ पिण्ड 
॥ २०७ ॥ इक्मी दाकर 2 इजतमा सावित्त चन्द्रयाकी हे इक 


$ र 


फरमाती हे ““पुषछठनेवारे शर्त ! तरा सवार तापकी दीमारीका हैष 
छ 


~~ ~व - ---------- श ---- 





४ 


उस वक्त शर्सके ताप चढता द उस वक्त रवको घवा देता है श 
रम फूटनी ज्यादा हश ह भर उपके शरीरमें इतन; वोक्षा माठ्रम 
देता है किं कमी कपडा खुदाता है कभी नदीं खुदाता ओर भूख नहीं 
छगत्री भर जो ङछ खे तो उद्रमं धरा रंहे ओर छदि कभी २ 
कर देता हे ओर निहायत तकठीफ रहती है सो यह पदे जन्म 
हजाम जाति था अर बालकौको बहुत डराया करता थासो 
पापसे इसको यह तकलीफ है सो जितनी इक्तकी ताकत हयो उतना 
नगदी रुपया नेक जाह्मणोको दे आर बाह्यणकि ठडकौको निमे 
इसने पक जन्मे ज हमणांकी टहर बहुत की थी उसके फटमें इषे 
परास्त धन हे ओर द्विज जाति पाह है सो यह कर इसका बलार दर 
होषेगा शति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २०८ ॥ हृक्मी दाकर : तरीख सुन- 
कटीव चन्द्रभाकी है इक्म फरमाती है कि ““ पूछनेवारे शस्प ! 


तेरा सवार किंसीके बीमारीका है सो तापकी बीमारी है इसको शि- 
मज्र अवते बहुत दिनि इए ताप इसके हाडों फस गया ओर मद्‌ 
` ज्र रहता है ओर दा्रसे निहायत हार रहा है सो इसको कों ग्र 
मािक है या कोहं दोष हे ” सो हे पृछनेवाङे शरुप्त 1 उसे पहः 


जन्भका अजाव है यह पहङे जन्ममं उत्तर देशम कायस्य था क्रोषी { 
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रमलणलजार्‌ । (८१) 


ज्यादा था ओर राजाका अमात्य था सो इसने वे इन्साफ़ किया यव- 
नाकीं संगत करक्ते जाह्यणपर बहत जलम करता था ओर उनके 
दिके बहुत दिक किया कररता थासो उनके शापसे यह विषमज्वर 
आता है ओर इसने तीन गोदान किय थे उनके फले यह दिज 
ओर धनवान्‌ इयः है सो तताप निवारणेश्वरीके मन्ञके जपका सवा 
लक्षका संकल्प कर ओर नक जाह्यणाको नगदी दे ओर उनके पग 
पकड तरा विदृपरज्धर इर हौगा इति ग्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २०९ ॥ इक्मी 
शकक = छदियान खारिज ब्दस्पतिकी हे हक्म फरमाती है कि 
पछनेवारे शर्त } तेरा सवार्‌ बीमारीका हे सो बीमारी वायुकी है 
सो शारीर जक्तंडा रहता दं ओर किसी अङ्गम पीडा ज्यादा होती है 
अन्न भावतनौ ख्हक्मदहेसो व॒ यह पृछता है किं इसको अह 
माफिक हे या कोई इवि है" सौ इसके पहर जन्मका अजात है यह 
पे जन्मम्‌ बाद्यण था सो इसने वेदशा अच्छा पठा परन्तु यह 
-ठ्डकाक् पठाया करता था जां ठडका इसके घरका काय नहीं करता 
था उसका विना उनाह किसी वक्त षको हाथ वाधक गर देताथा 
सो उस पापस उसको यष बीमारी ह ओर वेदे पठनेसे इसने द्विज- 
जाति ओर धन पाया है सो नगदी नेक जह्यणाको दे ओर जाह्यणोके 
ठडकांको भोजन कंरषा अच्छा होगा सन्देह मतकर इति म्रश्च ॥ पिण्ड 
॥ २१० ॥ इक्मीशक्रर `: कवज्चल दाखिल सु्यदेवताकी ह इकम 
फरमाती है कि ““पृष्नेवारे चास ! तेरा सवार बीमारीका है" सातेरे 
वाथुकी बीभारी है ओर तरे शरीरम आतदा भी ३ तेरे रिरमे ददं होता 
हे ओर पराम ए्टनी रहती ओर कमम ददे रहता है ओर सदैव 
तुञ्चको कोर न कोई तकलीफ रहती है सो तेरे पहठे जन्मका अजाव 
हे पहटे जन्ममं तेने बहत पाप किये है एक तो ऊततेका बच्चा मारा था 
जिससे तरे शिरमं ददं हे भौर एक मच्छी मारी थी जिसते कटी ददं 
है ओर तेने नाधो मन इखाया था इसते तेरा मन दुःखित होता 
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( ८२) रमलगुलजार । 


जया 
"थे थाथ नधि न्नेन न्नेन न्नदत "थि नदनव न्मयि गनध 8) - त 





३ परन्तु ऊुछ तेने तीथंमं प्रायश्चित्त करवाया अर पण्य भी कता 
दे जिससे तुञ्चको फायदा रहता हे ऊत्ते ओर मच्छीकी घुवणेको 
` मतिं १२ पठकी दोना बनवा तीथं दान त्िधान करके नेक बराह 
णको दे ओर गायक्रीके पुरश्चरण करवा ओर दक्षिणा उत्तम दे ओं 
तेने एक बाह्मणके वास्ते टश्च बवधवाय दी थी उप्र पण्यते फर्तेयः 
धन मि है यह तजवीज कर तुङ्को आराम होदेगः पविक्र मत्न 
इति भ्रश्न ॥ पिण्ड ॥ २११ ॥ हक्मी शाल -> कचज्जङ खारिज 
राहग्रहकी हे हक्म फरमाती है कि ““पृच्रनेदाले शख ! क्ता 


सवार्‌ पित्तकी बीमारीका है तरे दारीरकी ताश्तीर पित्तक्ी दै 
कः ~ छ 8 ( ^. 
ग्रीष्म तुमे श्चुधा नकष खगती जख्म निहायतत दिर रहता है 


ओर किसी वक्त खून भी आता है ओर अखं छे पड जाति ६" 
सो तेरे पित्तका जोर ज्यादाहैतू पृछठताहे कि सुद्ो किञ्च दोषे 
बीमारी है ओर कव अच्छी होगी सो तेरे पद जन्पक्रा अजा $ 
तू पहठे जन्ममं पाश्चेममं शचुद्र था ओर तेरे गोधन वदरत था सो उसकी 
भू या ॒प्याप्तकी खबर नटेन पाया धूपे तेरा गोधन बहत 
` तकरीफ पाया करता था सो उसके यापसी तरे रीरसं आत 
ज्यादा हसो तू गौर्गके वास्ति ग्रीषतऋतुर्मं जहां जलका तोडा च्चे 
तहां जककी भपा दे अच्छा हेविगा ओर उसी जन्ममं तेने अति- 
यिर्बाको टुकडा दिया था सो उसके फरुपे तुङ्ध्छो यह धन मिह 
` हंसो तु उक्त भपा आदिका मरबन्ध यदं कर तेरी बीमारी दूर होगी 
इति प्रश्र ॥ पिण्ड ॥ २१२ ॥ हवमी शकर = जमात सावित बुष 
देवताकी हे क्म फरमाती हे किं “पूछनेवारे याख्स ! तेरा सवाद 
वीमारीका ह» जल्की बीमारी दहे षदठे तो इसको भूव मन्दे 
गह फिर दस्त होगये ओर जब संग्रहणी हो गईं तव दारीरमं £ 
नाताकत है सो तु इसके शरीरम व्याधि दूर किया चाहता हैते 
एक तुकादान भ्यतीपात्तके दिन करा ओर जाह्यणको सुवणं दिवा 
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रमलगलजार 1 (८३ >) 


नष्ट 





ओर इसको मङ्गढ नाकदा है सो सगख्का दान करषा ओर मग 
गायत्रीका सबालक्ष जप करवा पिर दवा दे आराम बरजरूर होगा 
इति मश्च ॥ पिण्ड ।} २१३ ॥ इक्मी शकर -~ फरहा इनकटीव 
यकर दे हुक्म फरमाती हे कि ^“ पृशने वाले शर ! तेरा सब!छ 
वीमारीकाहं" सो कषक बीमारी हे क बहुत आता हे छ रक्त 


भी संग आता हे ओर ताप है ओर पियास ददं हे निहायत तक- 
खीफ है सो यह परता है कि कई इराज किये माफ़कत कोक भी न 
आया ओर शख ठगी नीं इसको कव आराम होगा ओर किस 
दोपकी वीमारी ह सो पछनेवाठे ! यह मनुष्य काठके सखम आ 


र्हा हं इस वीमारीमं इछ चूक नदीं रन्तु पहर जन्भपमं यह्‌ 
मनुष्य जातिक्ता धीर्‌ धा सो इसने लोभ करके एक वनियेका छ्डका 
मार दिया शा आदूपण काडल्िि थे उस पापके फर्स इसको 
वीमारी दईं दे आर इसने भूवंक्ता टक्डा दिया था उस पुण्य 
फलम इतके पास यदे धन है सी इतके दाथप्त एक सखुवणेकी मतिं 
७ पट्की ओर हरन माप्िक कपडे जेवर मृतिं समेत नेक जाह्य- 
णका दे इश्वरने चाहा तो अच्छा हो जायगा पाप ज्यदि दै ओर 
महरत्युज्ञयक्ता जप सदाङक्न करवा इति प्रश्र ४ पिण्ड ॥ २९४ ॥ 
कमी कलक = उठा शुनफरीव दानिदेवताकी है हुक्म फरमाती 
द 1§ “पछनवाङे शख्स ! तेरा सवाक बीमारीकाहे त॒ प्रूछताहे 
कि कषठकी वीमासी है सो कणन निहायत दिक कर रखा है, राजचिमं 
च(रपाहंपर पडने नदी देता सो तरू यह पृछता है कि इसको आराम 
कष होगा ” इ परछनेवाडे इसको भूव भी नशं ठ्गती आर यह घने 
दिनेसि काठके उम आ रहा है परन्तु इसके हाते रोकडी धन 
ओर अच्छे कष्डं दान करा ओर महग्रत्युञ्ञयका जप करा 
इसको आराम वरजरूर दवेगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड॥ २१५ ॥ 
 इक्मी शकल 5 अङ्धीश दासि शानिग्रहकी है क्म फरमाती ३ 
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( ८ ) रमलशुलजार \ 


करि ^“ पूचछनेवारे शर्त ! तेर सवाक वीमारीका है तु पृछता; 
किं श्वास वहत दि्नाौका हे परन्तु अव निहायत सता खिया दिः 
ओर रात किंसी वक्त भी सुत नदीं होता सो हे पृछनेवाठे यः 
वीमारी ऊच छोटी नद्यं हे यह इसके परे जन्मक्तः आजाब त 
पहरे जन्मे यह पश्चिमदेदामे क्षत्रिय था सो इसकतं हाथसे एश 
जाह्यण मर गया थासो उस पापसे इसको शासकी दीय ह ओर यह 
बहुत बाद्यणाक आजीविका करवाता था उस एण्यसे यई फिर द्विजन्मा 
इआ है सो त तद्धीर करके किसी सीर्थैमं जाकर एक पुरश्वरणः 
गायन्रीका करवा आर अव नेक बह्यणांको छण दान द अच्छ 
होगा फिकर मत कर इदि रश्च ॥ पिण्ड ॥२१६॥ दस्पी चाक्र = हमर 
साषित मेगल्देवताकी है हक फरमाती है कि ““ प्रछनेवाठे शस्पर ! 
तेरा सवार वीमारीका है " श्ासरकी बीमारी है सो इसके पृ्चजन 
अजा हे यह पहटठे जन्ममं वैश्य था इसका ना देन चांडाल 
था सो एक्‌ चांडाठसे करजा महीं दिया गया तच वह कहनेठगा कि 
भ चोरी करके धन लाञगा जो सम॒ञ्सेे ठेवे यह कट्‌ कर उक्षन 
एक डोकरीका धन चीरा छिया ओर वह धन छाकर इसकी दे दिय) 
फिर उस डोकरीने रटत उच उचै श्वास मारे सो व्ह चांडाछ 
अव पुवं ददाम ष्टी है ओर इसको यह शास है ओर इसने सम 
यम गो अकि वास्ते फस बहुत गिखाया उषसे द्विजन्मा इभा हे शौ 
यह धन भी हा है सो त्‌ अव्र किसी नेक जाह्मणको धन रोकडी 
जिससे ब!द्यणकी खूब तषट शे जाय तव आराम होगा इति प्रश्र॥ 
पिण्ड ॥ २१९७ ॥ दृक्मी शकर = षयाज सावि चन्रमा ह 
इक्म फरमाती है कि परछनेवारे शरुष तेरा सवार सुखनेकी व (॥ 
रीका हे दिनपर दिन सूखता जाता हे सो तू यद पूछता हं कि इसके 
क्या बीमारी हे “ सके पित्रदषि है सपने बहुत माफिक आत? 
आश्र छगी हई दीखती है सो पितपद्वतिसे शान्ति करावो ओ 
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रभलगुल नार । ( ८९९ ) 
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[म - म - म ~ ~ 1) नथा वथ ष्टा षट्ते ननुतरदिक 


पिवरश्राद्ध करो आराम बरजरूर होगा इति प्रश्न ॥ पिंड ॥२१८॥ इककीं 
चकर ~= बुद्तखारिज सय्यंदेवताकी है क्म फरमाती है कि “ इ 
धरूछनेबाङे शरू ! तेरा सवार बीमारीका डे सो सूखनेकी बीमारी 
हेतू पृछताहं कि इसफो क्या बीमारी है ओर कितने दिनि रहेगीं 
सो इसके नाकदा दिन दै नाक्िदा दिनीम आराम नही होगा ओर 
इश्व तुद्चक्ो धन उह्त दिया है सो गायन्नीका पुरश्चरण करवा 
सन्देह मत कर इति यश्च ॥। २१९॥ इक्मी शक्र = नुत्‌ दाखिल 
उदस्पतिकी रै हदय रमाती ह कि “प्छनेवाङे शप ! तेरा साख 
फोडिकी दीमारीका दै सो फंड वहत होते है सब दह देवताकी 
आराधना करो स्ह इछ आराम नही होता इसके पदे जन्पद्छा 
अज।च दं यह पदंडे जन्म दृक्षिणम यद्र था खती किया करता था 
इसके वेर दील थे यहं उनके आर ठ्गाया करता था उस्र पापसे 
यह तकरीफमं हे सो दोनों वेलांकी श्ुवणैकी मरति बनवा कर ओर 
जितनी ताकत हो उतनी दक्षिणासमेत नेक जाह्यणको दे वञ्चको वर 
जल्र आराम होगः इति अश्न ॥ पिण्ड ॥ २२० ॥ हुक्भी रकल -:। 
अतदेखारिज केठुकि हँ हक्म फरमाती है कि ““ पृञछनेवाठे शर्त ! 

तेरा सवार बीमारीका है तेरे चरीरमं फोड होते ह ओर शन्त हो 

जाति हं फिर होजातते है सो कष अच्छे हगि आरे क्या दोष ह यह 

पूछता हे '” ओ दहं देवताकी आराधना सब करी पषरन्त॒ आराम 
नदीं इभा इसको दिन नाकिर हं ओर पित्ता जोर है सो अब संदेह 
मत्तकर सय्यंका आराधन करवा सन्देह मत कर आराम बरजरूर 
होगा इति म्रइन पिण्ड ॥ २२१ ॥ हुकमी शकर ~ नकी सुनकरीव 
मगर देषताकी हे इक्मभ फरमाती हे कि “पृनेवाङे रारूष ! तेरा 
सबारु आतिशकी बीमारीकःा। हे त्‌ पूता ई किं आतश्च अच्छी कब 
` शोगी ओर किंस दोपसे हे ” तेरी इद्ियपर दाग है सो बहुत तक- 
ङीफ देता है सो तेरे पदे जन्मका अजाव ३ त पहरे जन्मे 
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(८६ ) रमलशंलजएर्‌ । 


पश्चिम दिशा यवन था धर्मम तेरी ञ्यदे नियत थी परन्तु एक 
समय त कामद्वके वश हआ ऊँवारी वेडयकन्यसि सग किया शिर 
उसने तुक्षको शाप दिया उसी शापका यह फट 2 । त॒ पएण्यके परभा- 
वसे द्विज हआ है सो व॒ सुवणकी कन्या बनवाकर नेक जाह्मणसे 
२९१ देन उसका प्रूजन करवा ओर गापविमोचनीक्े मन्धक्ा आरा- ` 
धन कराय षे इछाज कर आराम वरजरूर होगः इन ॥ 
पण्ड ॥ २२२ ॥ हुक्मी दाकर ` अत्वे दाखिल क्देवताकी ई 
इक्म फरमाती हे किं “ पृछठनेवाठे श्प ! तेरा सधा आतिदाक्षीं 
बीमारीका हे लिङ्ग इद्वियपर दागदहै ओर दाशर भी दखल 
दती है निदहायत तकलीफ पा रहा है तैने इाज वहत क्रिया परन्तु 
दिनाकी गरदिश्च करके आराम नदीं हभ आर ज्यदे घे जाती £ 
तरे पदर जन्मका अजा है ओर इस जन्पका भी दोय ह हे 
जन्ममं वैङ्य था तेने सन्तानके वास्ते दो ओरत विवादी शी एक ङ्प- 
वती ओर एक रूपा थी जो रुपा थी वह बहत नेक 9 ओर जो 
रूपवती थीं वद चाखक थी सो उस ङरूपाे संग कभी भी 
करेया अन्य सीत संग किया इस पापे यद फल पाथादहैसोव्‌ 
५ पठ सुवणेकी ओरतकी मृति कपडे पहिनने योग्य वनवा कर नक ` 
जाह्मणको जवर समेत दे ओर पश्चात्‌ इछाज कर तेरी वीमारी द्र 
हांगी फिंकर मत कर इति भन ॥ पिण्ड ॥ २२३ ॥ इक्मी राकड 
इजतमा ~: सावित बधकी है हुक्म फरमाती हे कि ““ प्रचनेवाहे 
दाखल ! तेरा सवार शिरददेकी बीमार्यकादहं "सो दर्द जवं कभी 
होता है तव रिरको उकसने भी नहीं देता ओर मनमं निहायव तक- ` 
लांफ रहती है सो तरे पदर जन्मका अजाब हं तु पटे जन्ममं उत्तरके ` 
पहाडमं श्रीगगाजीके तीरपर ब्राह्मण जाति था अपने धर्मम सावधान 
था ओर तेने एक सोए ऊत्तके रिरमं ठककडी माप वह त्ता बहुत 
` चिह्ठाया ओर मर गया वञ्चको यह पाप ७ जन्म तक सतवेगा सोर 
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रमलठगुलजार । ( ८७ ) 
५ तोला सुवणेका त्ता वनवाय श्रीगङ्गाजीकै तीरके जह्मणको दे 
र ऊत्तियांका चपतियां खिला तेरे पास धन बहुत हे पङ्का 
किया अव पाया अका किया आगे पविगा शिरददं जायगा फिकर 
मतकर इति प्रश्च ॥ पिण्ड } २३४ ॥ हकमी शकर : तरीख य॒नक- 
ठीव चन्द्रमा हे हृक्म फरमाती ह क्षि ““पृछनेवाठे शख्स ! तेरा 
सवार बीमरीक्ाह" तेरे चिमे द्द रहता ह त॒ यह पूछता है किं “यह 
बीमारी कच जायगी ओर किस दोषत्ते दे" सो तेरे माथेमं घुकवा 
चरता दे जब घवा चख्ता दै उप्त वक्त त॒ यह जानता हे कि यह 
जिंदगी ङु नरह रै इसमे तो मरना दी भलाहैसो तेरे पित्षीडाहै 


तग्र टमं फो उ ओंलाद मरा है उसका धन तेने छिया हे बह 

धन जहां जायगा वहं द खी नक्ष रहने दगा ओर पितर्सँके वास्ति 
तुम्हारे कके जनने तीयेश्राद्ध क्रिया भी परन्तु उसका श्राद्ध ठीक नर्ही 
हुआ एक तो वह कपण ज्यादे था ओर उपक कोई नदित बीमारी 
थी सो अवधन ख्गाक्तं तीथ श्राद्ध कर बीमारी दूर हवेगी इति मन्न 

॥२२५॥ हवमी क्रङ = ठ्ियान खारिज उरहस्पतिकी है क्म फर 

माती है किं “पृछनेवाडे शख्स ! तेग सवार वीमारीका है” तरे पेदमं 

दर्दैकी वीमारी हे सो दई निहायत ह किसी वक्त चैन नरै होता दिन 

राति नीद नदीं आती ओर बीमारी निहायत दै सो इसने गरि ओर 
वादी भोजन किया हे जो दबाहदी कोई भी काम नरी आर सो इसके 
दिनि निंहायत नाङ्किरा द जन्मपत्रकी परतन्तरदश्चासे ओर गोचरब्रह भी 
माफिक है सो ग्रहका दान अर प्रह्रा जप इसी वक्त ताकत माफ 
कवा ओर सवारक्ष महाग्त्यंजयका जपका संकटप ङे आराम वर- 
जरूर होगा फिकर मतक्रर हति परश्च ॥ पिण्ड ॥ २२६ ॥ इकभीशचकक 
कबजु्दायिर = सुय्येदेवताकी है हुक्म फरमाती ह कि ““पूजछनेवाठे 
शरूप ! तेरा सवार वीमारीकाहै" पेटकी बीमारी है वञ्चको यह वीमारी 
ज्यादे दिनोसे ह कमी तो कम होजाती ह ओौर कमी ज्यादे ज्यदि 
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( ८८ ) रमलशलजार । 


पायया ना ज एत ९ _ ~ मियय 
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कि कदि कि, 


ओर ऊर्वम भी किसीके ऊछ किसीके ऊछ दः रहता ही है घुख 
नदीं रहता सो तुम्दरि ङ्प पिवदोष है सो एक तो ङ्य अभर मेल 
नही दूरे मवुष्योकिं मन फटे रदते हँ ओर विना मत्व कर्ह हो 
जाता है सो ठम पित्रीश्वरीकी आराधना रखो पित्र गायवीका 
सवालक्ष जप कराओ ओर हाथ जोडके विनती करो तुमको सुख 
वरजरूर होगा सन्देह मत करो इति प्रश्न ॥ पिण्ड ! २२७ ॥ दृषभी 
दकल = कवजङ्खारिज राहृकी हे हुक्म फरमारी ६ कि “"पृष्नै- 
वाठ शख्स ! तेरा सवार वीमारीकाः है तरे चोट ल्ग गई हैसोतर 
यह पूछता ह किं यह चोट कव अच्छी होगी जर निक्त दोषे ठगी 
हे? सो तेरे जन्मपन्रमं ग्रह भाक अरहीके दान कण्वात्तेरे दिनि 
नाकि दै ओर ग्रहका जप करवा यह चोट अच्छी होनेवाढी द 
सन्देह मतकर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ २२८ ॥ दरक्मीराश्र = जमात 
सावित बुधदेवताकी हे हकप फरमाती है कि “नेवारे शर्म ! 
तेरा सवा चोटी बीमारीकाहेतर पुछा है किं यह चोट वहत 
क = @ = (७९ चते (क ~ र 
दिनाकीं हं कव अच्छी हागी ओर किंस दोषप्ते ठगीदहे'सोहे | 
वाले शाख्स ! परे जन्ममं त्र शूद्र था पूर्वं ठेशमं ए गङऊः इसके षसं 
भूली आपड इसने करोधमं आकर उसको ककड मारी ओर वह गज 
चक्कर खाकर गिर पडी फिर पी उठके चरी गहं सो उस पापते इषे 
यह चोट ठगी है इससे निहायत मूली गायको अनारदाना खिला 
ओर टहछ कर आराम होगा हति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ २२९॥ हकी 
शकर ~= फरहाखुनकीव शयुकरकी है हुक्म फरमाती हे कि “पृ्नेवहि' 
शर्प ! तेरा एूरेकी बीमारीका अश्च है तेरे नेत्र दृखने अयथ 
सो उनम पराई पडी है तने बहुत इराज किमे परन्तु यह्‌ एटा 
गया नहीं सो तरे दिन नाकिदा है तेरे जन्मपत्रमं सूय्थदेवता बिगड 
रहे हैँ तु सु््य॑का आराधन करा तेरे एूढा अच्छा होगा फिकर मतव 
इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ २३० ॥ हुकमी - शकृ = उकला मुनकठीवर 
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रमटगलजार । ( ८९ ) 
चानिकी हे इक्म फरमाती ह कि ““पृछछनेवारे दाख्स ! तेरा सवाल 
वोमारीका द! तरे नेमं फूटा पड रहा है सो बहत तजवीज की 
परन्तु यह एला दूर न हआ सो प्रता है कि यह क्टेगा या नही 
ओर कटेगा सो किससे कटेगा ओर किसके दोषका है"? सो हे प्रषठने 
वारे श्प ! तरे यहे जन्मका अजा हें तू पह जन्मम्‌ पश्चिम 
देशम क्षत्रिय था ओौर उार्कके नेमं अंजन करिया करता था ओर 
इश्वरका भजन उडत करिया करता था सो एक बाह्मणकरे लडकेके 
नेमं तेरे हाथसे नख ठग गया था उससे उसको नाखुन। होगया 
उस पापस तरी आंख्मं यहा हंसो त॒ ३ पठ सुबणका 
एक ब्राह्मणक द्डक्धा बनवा कर उसके चांदी नत्र चनवा फिर 
छिपी नेक बाह्यणसे मासभर पूजन करवाक्ते फिर वह मूरति दक्षिणा 
ओंर वश्च आभृषण समेतत उसै। जाह्यणको दे वुक्चको बरजरूर आराम 
हागा इतिं पश्च ।) पिण्ड ॥ २३१ ॥ हक्मी रकल = अकीद 
दासि शानि देवत्ताकी हे हुक्म फरभाती है कि ““ पृछनेवाठे शख्स 
तेरा सवाल बीमारीका है सो उसको दस्तोंङी बीमारी हे पेम गाद 
हे ओर आव भी आताहे परन्दु खुलके नदीं आता कड दवा की परंतु 
 अवतक आराम नदीं इआ सा कव होगा आर क्या दोषदं दे प्छठ- 
नवां । वुञ्चको मग नाकदा दहं सा जन्पप्र देखा ठना यथा- 
राक्ति मगरका दान ओर जप करवा तुज्ञका आराम बरजरूर हीगा 
फकः मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २३२ ॥ द्क्मी राकठ = 
हमरा साषित मंगर देवताकी हे इक्म फरमाती है कि “ पुञछनेवाङे 
शख्स तेरा सवार वीमारीक्रा हे दस्तांकी बीमारी उ्यादा है कड इकाज 
कये परन्तु भराम नदा इआ अव आराम कब होगा यह परता हे"? 
सो इनके दिन नाकदा ह यह कालके सुखम आरहा ३ इसके पे 
जन्मका अजाब हं यह पहर जन्मरमे पापमोक्ष नदीके तीरमें शुद्र 
था नित्य नदीपर जाकर भजन किया करता था ओ अपने 
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(९० ) रभलगुलजार । 
माता पिताकी टह थोडी किंया करता थासो इसके पिताक 
दस्तंकी बीमारी हो गह शशरमं ताकत नहीं रही तत्र भी भजनको 
सख्य धमे मान कर नित्य भजन करने चला जाता था वहति 
आकर पीछे अपने 1पिताको नहता धाता था फिर उका 
दारीर पूरा हौं गया वही पापरहै उस पापसे इसके दस्त इए दहस 
पित्तराके वास्त एक गायनी पुरश्चरणका संकटप कर ने जाह्मणोपि 
` करवा ओर नगदी दान दे आराम बरजरूर होगा इत्ति यश्च ॥ पिण्ड 
॥ २२३३ ॥ इक्मी शकल बयाज साषित = चन्द्रमाकी हे इक्म 
फरमाती हे किं “पूचछनेवङ शर्त ! तेरा सवार भूत्क्रच्छरी 
बीमारका हे किं यह वीपारी कव अच्छी होगी ओर किस दोषे है" 
सो इसको दिरु नाक्किरा ह ३ ग्रह माफिक ईह उन यहौका दान कर 
ओर ताकत भर जप पाठ करवा पीछे भारे ठे आराम बरजह 
गा फिकर मतकर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २३४ }) इक्मी दाकल = 
वुतखारिज सूयं देवताकी हे हुक्म फरमाती है फि ““ पूछनेवाढे 
दार्स तेरा सवार बीमारीका हं ” त्च मघङ्गच्छर ज्यादा दिनि है 
उससे निहायत तकटीफ पा रहा है सो इसके पूर्वजन्भकमा अजाब है 
यह प्रवेजन्मम पश्चिम दिशम कोलजातिका था सो इसने वड 
वधिया किये ह परन्तु अपने धर आये दुएको भूखा नहीं जाने देता 
था सो अन्नदानसे इसके यह धन है ओर गोवी्थं हननके पापस 
यह बीमार है सो इतके हायते इसी वक्त वेठोंका संकरप ओर गोबी ` 
य्येदा भगवतीके मन्ञके सवालक्ष जपका संकल्प दक्षिणा समेत नेक 
जह्यणको दे तथा राम बडिदनकर ओर चिकिटसा करवा इसकी 
वरजरूर आराम होगा सन्देह मत कर अ्टाताठा अच्छा करेगा इति ` 
अश्न ॥ पिण्ड ॥ २३५॥ हुकमी शकर = बुख॒त्‌ दाखिख भ र 
हे क्म फरमाती हं “ कि पृछनेवारे ररूप ! तेरा सवार बीमारीक्ा ` 
है मन्दाभिकी बीमारी है किसी भोजनकी इचि नहीं होती ओर ` 
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इभा जव ओषधि हो त तो बन्द हो जाय ओंरकिर वैषा दीहो 


रभलगुलखजर । (९१) 
कभी हुईं भी तो कटके नीचे नही उतशरता ओर जो किसी तरह भोजन 
करमभीलेतो हनम नदी दहोता ओर जा रारीरमें ताक्तन इतो 
यह वीमाशे केस जविगी ओर क्था दोष है" सो हे परञछनेबाङे । इसके 
दिनि नाकिंश ई ओर इसक्ते म्र भी सामान्य हँ जल भी इसको तक- 
लीफ देता हसो महाका दान आर सय्यंगायक्चीका अचुषठान करवा 
पीछे ओषधि ठे आराम बरजङ्र हागा फिक्र मत कर इति प्रश्न \॥ . 


म्र 
पिण्ड ॥ २३६ \} दृमी शकक 5 अतवेखारिन केतकी हे इक्छ 
फरमाती द किं“ धरञने बाड शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है तुञ्चको 
मदात्नि हं भखनर्ह च्गतो आओरजा ङ्छथाडा भा घना खाया 
तो हजम नदौ होता चारीरकी भी ताकत धटती जाती दहै हे पृशने 


वाठे ! तुञ्चको किष्ती वस्ठकी शुहत ( सखि) भी कम हे सोतरे 
पटेे जन्मका अजाचटै त्‌ पहृखे जन्ममे गगा यञ्ुनाके बीच्मे- 


न ® € तेरे क 
वंडयजाति था टश्वरक्ता भजन खूब करता था परन्ठ॒ तेरे माता पिता 


बरद थ सो अच्छाभोजनतोत आप करता ओर तिंगडा ङ्खा 

सूखा माता पित्ताकतो देता था सो उस पापस वञ्चको मदाग्नि ह भूख 

नदीं कगती ओर भजनकै मतापतते थह धन तुञ्चको मिकादहे सोत 
जह्मभोज ययेच्छ निर्य करवा ओर जाद्यणोके पैर धोकर्‌ आचमन छे 
उनके जीमने पीछे जीम सौ बाह्ण निस्य १००्याप५०्या २९ 
निमा ओर अद्रीश्वरीके मन्बका रक पुरश्चरण करवा वञ्चको भूख 
बहुत रगगी फिकर मत कर्‌ इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २३९७] इक्मी शकल 
र नकी युनकंठीव मगल्की है क्म फरमाती है युछने 


वारे शरुष ! तरा सवार बीमारी का है ध।तक्षीणकी बीमारी दे तेरा 


षीय्यं पतला पड रहा दै जव त पेसाच या पाखाने जातादहै तव 
दीय्यं स्वि हो जाता है बहुत इलाज किये छ फायद्‌। नहीं 


जाता है वु प्ृछता द जि मेरी बीमारी जायगी या नदी" सो तेरे 


4 
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(९२ ) रमलयुलजार । 
जन्मप्रमं पराक्रम भवन बिगड़ रहा है उसका दान अर जप ताकत 
भर कराके ओषधि छे आराम वरजङ्ूर होगा पिदर सत कर इति 
मइन ॥ पिण्ड ॥ २३८ ॥ हुक्म राक : अत्वे ठाखिल शुक्र 
हे हक्म फरमाती हे कि““पृछने वाठ राखत ! तेरा सवाछ वीमारीक्षा 
- ट (र [+ छे क ७ 
हे तु पता हे किं धाठु्षीणक्ती बीमारी ज्यदे दिर्नोसे है 
इखाज किये परन्तु एक वेर्‌ तो छ फायदा दः फिर वसी दी 
हां जाती हं धाठु निह्ायत पतली हो गश्सोहें परमे रारे ! तेरे 
यहे जन्मका अजि है तरू पदे जन्मे दक्षिण दिश्चामं रहने 
वाला क्षिय था तरी ओरत पातिव्रत धर्मं तत्पर थी द्िसी कारव 
तेर ओर तश ओरतकी विणड गई थी फिर उस्ने तेरी निहायत खातिर 
की परन्तु तर फिर उससे न्द बोरा ओर तेने इकः देये वेश्या रख 

ङी सो उस पापके फर्मसेच निर्वीय्यं हे ओर तरे यहां सदावतं 

था उस पुण्य तरे पास यह धनदहेसो तू १९१ पल सुवणंकी 
सूतिं बनवा ओर उसको सष जवर वख पहरा कर उसका पूजन कर 
अर पीछे अपने हृदुयसं र्गा कर नेक जाह्यणक्छो दे ओर इलाज कर 
घरजरूर आराम होगा फिंकर मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥२३९॥ 
कमी करु - इजतमा सावित युक्र देवताकी है इकष्म फरमाती 
हे किं “पर्ने वाङ ररूप ! तेरा सवाक बीमारीक्छा हे कानकी बीमारी 
हे निहायत तकठीफ दती है ओर सोजाभी नदीं हे एकत सुषी 
चीस.चर्ती हे भर ऊख ओषधि डाटी तवर तो आराम हो जाता है 
कुछ देर पीछे फिर होजाती है सो निहायत वेश हो रहा है यहक्व' 
आराम होगा ओर किंस दोषते हे" सो हे प्छने वाङे!तिरे जन्म प्रमं 
ददा नाकि दै सो अपनी चक्तिके अनुसार त्र गरीव भूखे जह्मणसे 
दिवाचैन करा तक्षको वरजरूर आराम होगा इति भ्रइन ॥ एण्ड 
 ॥ २४० ॥ इक्मी शकर : तरीख जुनकटीव चनद्रमाकी है । 
फ़रमाती है कि “छने वाङ शरप्त ! तेरा सवार वीपा 


नि 







नः 
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रमलगुलजार । (९३ ) 


* प ज 


हसो बीमारी कानके ददेकी है तु पूछता हे कि आराम कव होगा" 
सो इसकं कानमं सोजा भी हे ओर पीडा निहदायत है ओर 
दिनि रातति चन नहीं होता सो तेरे पदे जन्भका अजात रै 
तु पहरे जन्ममे चाण्डाल था तने एक गोकं बच्डेके कानर्भ॑ 
वबृखका कांटा चुभा दिया फिर निकाला नही इससर उस 
बृच्डेको बद्त तकङीष्त ह उषी पापते तेरे कानमें यह ददैहै सो 





त ११ प चारीक गक्ता तच्छा वनवा कर उक्तका षोडशोपचार 
पूजन करके नेक चाद्यणक्धो दे तुद्च्ो आराम होगा ओर तनि पे 
जन्ममं माता पिताॐ उह बहुत कीं थी उससे यह धन मिला इं 
फिकर मत कर्‌ अद्धात्ताखा अच्छा करगे इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २४१॥ 
दुकभी राक्र कदहियःन = खारिज अदस्पतिकी हे इक फरमातीं 


डे कि ““ पृचनेवदि राख्प तेरा सवार वीमारीका है व॒क्षको सुजा- 
ककी वौमारीरहै सौ पेशक्च कते समय दै होता है ओर छ 
राधि भी आती दहं सो तरे दिन नाङ्केशच ह अनेक इखाज क्रिये परन्तु 
आराम नहीं इञा अव पछतादेंकिंआरामदहोगा या नहीसात्‌ 
७१ दिन नक वाहयणसे दिवलिङ्गका प्रजन करा ओर रिवािषेकः 
करवा पीछे दवा छे आराम बरजरर दौज यिगा फिकर मत कर्‌ इति 
प्रन ॥ पिण्ड ॥ २३४२ ॥ इृकमी राक्र ¬ कवज्रु दाखिर सुं 
देवताक्षी है दम फरमाती ह कि ^“ पृश्नेवारे शर्पत ! तेरा सवार 
वीमारीक्रा है" सुजाककी वीमारी हं पेश्चाव करनेमें निहायत तक 
लीफ पाता है ओर राधि ( पीव) भी बहुत पडती दहै सो तेरे पे 
जन्मका अजा हे त॒ परे जन्ममे पश्चिम दिशां जाह्यण था जप 
दानादि बहुत करता था परन्तु तुञ्षको एक कामका वहत उ्यसन्‌ 
था किसी जाति की चरी भि त उसीसे सग करता था उशी पापे 
` तुञ्को यह सखुजाककी बीमारी दईं है ओर जप दानके फठसे वञ्चको 
यह धन इमारत ^ जायदात ) मिटीदहेसो त्र पायभ्चत्त कर नीं 
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( ९४ ) रमटलगुलजाश 
भ चठ व वति द व वदा थ -्ठ-षठो मठ ठ पा -ष-०९५न नदद 
तो जन्म जन्मान्तरतक्त यह कौमारी होगी सोत जाद्णकी १०० 
कन्याओंका. विवाह करा ओर ५ कन्या सुवणकी दो २ पलकी वनः 
चाकर वख जवर समेत पोडदोप चार प्रूनन करक ने जाहर्णोको 
द्‌ सत्र तकलीफ दूर होगी अष्टाताढा अच्छा करेगा इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥२४३॥ हुकमी शकर > कवजछ खारिज राष्री टै दकम फरमाती 
हं किं ““पृूछनेवाङे श्प ! तरा सवाठ कीमायीक्ा 5" सो उसके भगंद- 
रफ। वमाश हे सो इसक्तो निदहदायत तकटीष देती टे इसक्त जुदा 
समाप छिद्र है उसमं मल म्र भी आता है इसत दुत ज्यदि तक्क- 
फ़ हं इसके पहर जन्म का अजा हं सो यई उत्तरदश्मं अुद्रथा 
इसने अन्ना दान ओर दिजप्रूजन वदरत किया ध! परन्तु इस एक 
व्यसन था किं ठकडकसि सुग (मेथुन ) किया करता था उष पापहे 

फारुमे यह बीमारी है सो बाहमणकि ट्डक्षोठा पनन कर ओर 

एक वरपतक्र ११ ठछडकं जमाय ओर्‌ २ पर सुवणेक्त ५ छडफे बनवा कर 

ओर्‌ प्रूजन करके नेक जह्म्णोको दे ओर खक गाथक्रीका पुल्वरण 
करवा बीमारी दूर होगी फिकेर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड । ॥ 

दक्भी शकर ॐ जमात सारित बुधदवताकी है दद्म फरमावी है 

क्रि `` पृञछनवारे शारु १ तेरा सवार बीमारीका हे सो वषाषीरी 
वीमारी हं जिसे वञ्चको निहायत तकरीफ है ठस्े इस वराषीले 
निहायत थना दिया हे ओर भूव भी वञ्चको नहीं सगरी ह सोत्तर 
१६८ जन्मका अजा हं तु पहर जन्ममं इश्वरका भक्त था पन्त 
एक ठ्यसन थ। किं ठडकासि सग किया करता था सो श्वर भक्तिपे 
तेरे धन दे ओर दुब्येसनसे तेरे यह ववासीरकी वीपारीहैषो 

५ लड नित्य पूजन करफ १ वषै तक जिमा ओर दक्षिणाक्ेत 

एक गायत्रीका पुरश्चरण नेक बह्यणको संकल्प दे वरजरूर तु्चकों 
आराम होगा फिक्र मत कर दात म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २४५ ॥ हुक 

दकल -: फरहा यनकटीव शुक्रदेवताकी दे हृक्म फरमाती है कि 
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रमलद्ुलजार 1 ( ९५९ >) 
^'पृञ्नेवाङे राख्प ! तेरा सवार बीमाका है वञ्चको ऊषटकी बीमारी 
है उससे इतनी तक्रीफ नर्ही कि जितनी त॒ मान रहा है ओर अपने 
को धिद्नारता हे ओर इखाज भी बहुत किया परन्तु माफिक कोड भी 
नदीं आया सो तेरे पदे जन्मा अजा है तु परे जन्ममं उत्तर 
दिश्ञाके पहाडमं उ्यण था तेति दो भरत र्थी सो एक ओरतविषे ज्जुठा 
परसंग जान कर तेने उसक्तो मार डा वही पाप है अव२१तोला खुव- 
णंकी गृत्ति वनवाके पूजन कर ओर ५९१ बह्मणांको नित्य २५ दिन 
तफ भोजन करवा ओर गायच्रीका एक पुरश्चरण तीधमं करवा वुक्षको 
आरा होगा सन्देह एत करे विना श्वित्रकुष्ठ न जायगा 


इति रश्च पिण्ड ¦) २५४६ ॥ इव्मीं राक्ढट = उक्ला खनकरव 





निशी है इदम परयातौ हे क्ति “परछनेदारे शर्त ! तेरा सवाल 
वीमारीकादत्‌ पख्तादै कि बीमारी शछष्टकी दै निहायत तकङीफ 
ह सूरत विगड गईं हे अनेक इछाज क्रिये परन्ु एक भी काम न 
आयासोय मे ज वेगी या नक्ष ओर कान दोपसे है""सोहै 


परछनेवाटे ! इसके पदे जन्मका अजा हे यह पठे जन्मे दक्षिणम 
धनवान्‌ वेश्य था ओर जुष्क वेदान्ती था ! रंगे कपडेवार्छको खूव 
मानता था ओर आाद्यणांरा बहत अनादर किया करता था उस 
पापे यह कमारी हे जवतक्त इसका मायश्चित्त न दिया जायगा तव 
तक ( जन्प्रजन्ान्तरतश्) यदी वीमारी होगी सो त्‌ १०० ब्राह्मणांको 
निलय भोजन दे ओर उनके चरण धोकरं षी तथा श्रेष्ठ जाह्म्णाके 
पु र्चरणक्ा सकर्प दक्षिणा समेत दे ओर नगदी दे आराम हो 
जायगा दिक्षर मत्र छर तेने परे जन्ममें तीथं एक जाह्यणको 
दान दिया था उसका फर यह धन हे इति अश्र ॥ पिण्ड ॥ २७४७ ॥ - 
हकमी शकर ॐ अकीरा दालिरु ानिदेवताकी है इहक्प फरमातीं 
६ कि ““पूछछनेवाङे शरूप ! तेरा सवार बीमारीका रै किं उसको पहठे 
बुखार रहा था अव हाथपेरोमिं शोज। द उसको आराम कब होगा१३ 
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(९६) रमलगुलजार। 
परकछने वाठ ! यह मनुष्य कालके सुखमं आरा है इसके दिनि निहा 
यत नाककिरा ह सो इसके हाथसे ११ मासे सुवणं छायापात्रमं रक्‌ 
योग्य बाह्मणक्रो दे ओर महामर्युजयक्ा जप करवा आराम होगः 
इति परश्च पिण्ड ॥ २४८ ॥ इक्मी शकर ~= इमरा साबित मेगट- 
की हे इृक्म फरमाती हे क्कि “पृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवाल बीमारी- 
काहे” सो दरस्तंमं शोफ आरहाहै यह कार्दै युखमं आरा ई 
तरू इसके हाथमे जितनी तेरी ताकत हो उतनी भी्थोको ५ 
समेत जाह्मणकां दे इसको आराम होगा इस छोक्नमं ओर पराकः 
पुण्य सह।य ह इति मरन ॥ इति पष्ठस्थानं समाप्त \ अथ पिण्ड ॥ 

` # २४९ ॥ हुक्मी शकट = वयाज साबित चन्दधमाकीहै इ 
फरमाती हे कि ““पृच्छनेवाङे दार्प ! तेरा सवार वि बाहका है तु पृष 
है किं इसके विवाहकी तजवीज नरी ठगी मद्वयं आता है अः 
देख जाता हे फिर नदीं आता इसकी सगां क्था ठीक दै ' प्रन 
वाठे ! इसके जन्मपत्रमं सप्तम भवनमं प्रह अच्छे नहीं हं उनः 

दान्ति करषा इसकी सगाई वरजशूर होगी फिंकर सतत कर व 

अच्छा करेगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥२५०॥) हुक्मी दाकर = वुदहं 

खारिज सुय्यदेवताकी है हम फरमाती है कि “पूचछनेवारं चास् ` 
तेरा सवार संवन्धका है त पूता हे कि एक बडी जगह कों मनुष्ड 
इसकी सगाश्के वासते कह गया था सो आया नहीं तेरे दिरपर चः 
हैँ कि इस जगह सगां होजावे तो बहत अच्छी हां परन्तु इर 
सप्तम भवन जन्मपन्नमं गड रहा हे उसकी शान्ति करवा धनवानः 
इसका सस्चन्ध होगा फिकर मत कर इति मडन ॥ पिण्ड ॥ २५१ 
कभी शकल = नुत्‌ दाखिल ब्हस्पतिकती ह हक्म फरमाती ६ 
कि “'पछनेवाङे च॒रप ! तेरा सवाक विवाहका है तेरी ओरत मर 
है त फिर विवाहकी बात पूछता है" सो तेरा फिर त्रिवाह होगा ते 
आओरत करूक सूरत ओर बहत होशियार अच्छ धरकी आविगी इः 
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रमलशलजार ॥. (९७ ) 











"नुक 


तेरी दौत भी न ख्गेमी परन्तु तेरी ओरत जीनी स्कर हे क्यो 
कि तेरे परे जन्मका अजाव है त॒ परे जन्मे क्षत्रिय था धमं 
बहुत करता था परन्तु त्को विवेक नदह थाती तीन ओरत थी 
तेने दोनां कों बिथोगदेश्खा था सों उन्होने बहुत विनती की परन्तु 
तेनेवेग्रदणनकीसो उनक्ताशापहेत्रदो सुवणेकी मूर्तिं बनवा 
ओर उनका प्रूजन्‌ करवाक्रर नेक ब्राह्मणको दे ओर जन्मप्रमं जो 
सप्तम भवन विगड रहा है उसकी शान्ति करा खीकाः सुख होगा 
इति ग्रश्च }} पिण्ड} २५९३ ॥ इक्मी दकल .: अतवेखारिज केतु 
कीटे हुक्म फरमाती हे क्ति ^ पृषछनेवाठे राख्प ! तेरा सवाक 
विवाहका दैत प ओंरत जिन्दी रहेगी या नही"सोदहे 
पुञछनेवाटे ! तरी कदे ओरत मर चरकी तेरी ओरत जीती हौ नही 
तरे पहछे जन्मङा अजावं ह त परे जन्ममं उत्तर ॒दिद्चामे जाह्मण 
थाञओरतृ ह्वर के आराधनमे बहुत तत्पर रहताथासोंतेने 
विवाह तो करवा छिथा पर ओंरतको ऋतुदान नौ दिया तत्र उक्ष 
ओरतने त्रो शाप दे दिया इस शापके ओरत का सुख न है 
हृन्वरके आराधनसे वुद्चश्नो यह दौलत मिरी है सो तू मायश्चित्त कर 
सुवणैकीं एक साविन्ीकी भतिं ३९ पर की किसी नेक बाह्मणको दे 
ओर सावि्ीका एकं पुरश्चरण कर सन्तानका भी सुख होगा इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ २५३ ॥ इक्मी शकर ट नकीं सुनकलीव मगल 
देवता की है हृक्म फरमाती ह किं ^“ पृचछठनेवाङ़ शख्स ! तेरा सबा 
िवाहका ह तेरी ओरत मर गई है त पृछता है किं कहै जगरहेभि 
सन्ध की वात है कौनसी जगह होगा" सो तृ संदेह मत कर जिप्न 
जगहका सम्बन्ध चाहता है उसी जगहका संबन्ध होगा सो यहां से 
दक्षिण प्के वीचम दो योजनपर कन्या बडी कबर सूरत ओर बहत 
होइयार है उससे तेरा संबन्ध होगा फिकर मत कर जन्भपन्रमे तेरा 
सप्तम भवन विगड रहा ६ सो उसकी शां ति करवा इति अश्न ॥ पिण्ड॥। 
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( ९८ ) रमलशुलजार । 


वकि कय ज्छकतककरनुना र= 
"ववधध वव यथव वा ह 


॥ २५४ ॥ इक्मी शकः अतवेदाखिरू शयु देदताशी है इक्म 
फरमाती हे किं ““ पुछनेवारे चार्म ! तेरा सवार विबाहकादैव 
परता हे किं मेरा विवाह होगा या न्ह" सो तेरा विवाह नरह होगा 
क्योकि कोहं वातकी तकलीफ भी नदीं है ओर अवस्था अभी थोडी 
है ओर धन बहुत है परन्वु वञ्चको पदर जन्मा अजाद दै टे 
जन्मभे त्र दक्षिणम बह्यणथा ओर सुग्रीदक्ठा परम भक्तथाषएर 
नर्न था सो धनके वास्ते सुभ्रीवकी वहत भक्ति की परन्तु अपनी 
ओरत को तैन ऋतुदान नदीं दिया उसने तुश्चक्छो चापद दिय 
किंत भक्तिहीमं रहेगा तज्ञको ओरवं का उख नदीं होगासा 
अव तस्क स्वम अवस्थामें सुग्रीवके दन होते है ओरजोव 
आओरत का सुख चाहता द तो ११ पर्‌ सानेकीं साभिश्ीकी मतिं बन- 
चाकर शुद्खाष्टमाके दिनि प्रूजन करके नक बाद्यणको दे ओर गाय्री 
का एक पुरश्चरण करवा तेरे शापकी षिसुक्ति होगी फिकर मत क 
इति ्रडन ॥ पिण्ड ॥ २५५ ॥ दक्मीं शकट : इजतमा सावत 
बुधदेवताकी हे हृक्म फरमाती हे कि ^“ पृछनेवाङे शूप ! तेरा 
सवार विवाहका हं तर अपने चाचाका विवाह च्लिया चादता ह ओर 
पूता हं किं इसका संबेध कव होगा” सो तु संदेह सतत कर इसका 
सम्बंध होनेवाछा हें परन्तु इसके जन्मपत्रमें सप्तम भवन बिगड सहा 
हं सो तरू सप्तम भवनके इष्टग्रहाशी शांति कर इसका विवाह बज- 
रूर होगा इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ २५६ ॥ इक्मी शकर : तीष 
सुनकटीवं चन्द्रमाकी है इक्म फरमासी हे किं “ पृछनवाठे स्स! 
तेरा सवार सम्बन्धीके सम्बन्धका दे तु पूछता है कि संवन्धीक्न ` 
विवाह कव होगा” सो तरू फिकर मत कर उसका विवाह होने षाड 
है अव उसके दिन बहुत हुरुस्त है विवाह अव होने वारा है ॥ ू 
मतत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २५७ ॥ हृक्मी शकर = ठहियान 
खारिज बहस्पतिकी है हक्म फरमाती हे कि “पूछने वाङ शस्त |ते 
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रमलगुलजार्‌ ॥ (९९ ) 





सवाछ डके के विवाहका है सो तु पूछता है किं रडक्ेका विवाह 
कव होगा"सो इस ख्डके का विवाहका उदये।ग हेति बहुत दिन इए 
परन्तु अवत्क दंभ नरं क्यांकिं अबतक ठ्डके का अ्रह संबध नही 

आयाथासो अब अच्छेदिन हैँ ओर अह स्वध भी आया है 
सो अव इसका विवाह इभा चाहता ह ऊ संदह मत कर इति 
मईन ॥ पिण्ड } ३५८ ॥ इक्मी शकल > कवज्ु दाखिल सय्यं 
देवताशी है इदम फरमाती हे कि “पृशछनेवाके शरूप्त ! तेरा. सवाक 
लडफाके विवाहका है तु पछताहै कि बहुत दिनम सब॑ध 
हआ था ओर अदर विवाहं बहत दिन ठग गये अव विवाह कव 

होगा '' दे भार पूछने दाङे ! अब तक इसका भा्याग्रह योग नही 
आया दै अव २ मासरं ओर १२ दिमि पश्चात्‌ भाय्यौग्रह योग अविगा 
ओर विवाह जल्दी दी होगा फिकर मत कर अ्टाताला जल्दी श 
करेगा इतिं प्रशन ॥ पिण्ड ॥२५९॥ हक्मी शकर = कषरजुक खा 

रिज राकी हे क्प प्ठरमाती हे किं '“पञछनेवारे खर्प ! तेरा सवाक 

वदने दिवादका हे तु पृछता है किं इसका सव॑ष क्व होगा ओर 

फव पिवाह होगा" सो हे पने वारे ! तेथे वह्नके विकृत अंग र 

दारीर म छ कार है सो त अच्छा घर ओर वर देखता हे ओर 
अच्छा घर वर वाढा व्येग वारीको नही विवद्िगा सोत मगलेश्वरीं 
कैः मन्दल आराधन करवा ओर अवतक इसके पतिग्रह योग नही 
था अबं आरा है सो अघर इसका सबंध भी होगा ओर विवाह भी 
होगा फिकर मत दर इति मदन ॥ पिण्ड ॥२६०॥ हक्मी शकर = 
जमात सवित बुधकी है हक्म फरमाती है किं“'पूञछने वाके शरुत ! 
तेरा सवाढ विवाहका है त॒ पूता है किं मेर वहनका विवाह कब 
होगा सुङ्षको रात दिन नीद नी आती है बहुत फिकर रहता है कि 
हमरे पिता अदिकनि तो अच्छे दही विवाह किये है सो यह विवाह कव 
` होगा'सो तु संदेह मत कर तुञ्षफो निहायत नाकिश दिन ह नाक्किगि 
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( १०० ) रमटलगुलजार्‌ । 
दिनमिं जरान कर अव्र ५ मासर श्दिन ओर नामाफिक रहे ह इन 
दिनां वाद्‌ अच्छे दिन आग ओंर अच्छे दिनों वञ्चको ङाभ चयेगा 
ओर जेसी तेरी सुराद है वैसा ही तश वहनका विवाह होजविगा फिक्र 
मत कर अछछाताङा अच्छा करगे इति मरन ॥ पिण्ड ॥२६१॥ इक्मी 
शकर ~ फरहा सुनकटीव शुक्र देवताकी है इक्म फरमाती ई 
किं ““पृञ्ठने वारे राख ! तेरा सवार रडकीके विवाह काट सोत 
पूछता हे कि; लडकीका सवं कच होगा ओर विवाह कव होगा" सो 
हे पृ्ने वाठे ! तेरी टडकीके शरीरमं कोई बिक्ार है सो तजवीज 
अव तकं नदीं र्गी तरी ठ्डकीको अवतक पतिरहं योग नदीं आयः 
हं अमी कुछ दिन ओर बाकी रहै ह सोऽमासषदिन वाद सवेधतथा 
विवाह जेसा घर ओर वर चाहता है वैसी € जगह होजायगा 

फिकर मत कर कन्या किसीके घर पर नहीं रहती ईश्वरका आरा- 
धन कर इति प्रडन ॥ रिण्ड ॥ २६२ ॥ दुक्मी शकट उकडा = मुन- 
कलीव दानिकी ह हक्म फरमाती है किं “पृक्नेवाठे शख्प ! तेरा 
सवार ठडकीके बिवाहका है त॒ पृच्ता हे फि छ्डकी समर्थं होगहं है 
ओर बहत श तजवीज करता हं किसी तजबीजसे विवाह हो हाथ 
निहायत सख्वहे सो वडनि तो विवाह वहत अच्छे किये ओर अव प 
सा मद्‌ परारन्य इभा किं कुछ भी नहीं हो सक्ता सोहे प्रषठने 
वाठ ! तू सदेह मत कर बहत नाशा दिन गये ओर अव तुञ्चको ११ 
मास २ दिनि ओर नाकिंदारहे द ओर तेरी कन्याको भी 
पतिग्रह योग नहीं आया थासो योग अव आया है फिकर सतक 
विवाह अव होगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ३६३ ॥ हकमी शक ˆ 
ॐ अंकीरा दाखिक शानिदेवताकी है इक्म फरमाती है कि “ने. 


ॐ च्च 


वारे शरस ! तेरा सवाक भाईके विवाहका है तु परता हे कि इषे 






















` सम्बन्धक वास्ते मने बहुत तकलीफ उट परन्तु मेरा पुरुषाथं कड | 
भीन चखा सो इसका संबन्ध होगा या नदी ओर इसकी तकदीखं 
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रमलशलजार 1 ( १०१) 

द या नदीं ” हे पृछनेवाङे ! इसकी तक्दीरमें सेवन्थ है परन्दु अव- 
तक भाय्य ग्रह योग इसका आया नहीं अव ८ मास १५ दिन ओर 
वाकीं दं पीछे इसका संवन्ध जरूर होजवेगा सौर इसके जन्मपञमें 
सप्तम भवन िगड रहा है उसकी शान्ति करवा ओर दुगीका संपुट 
पाठ अपनी ताकृत माफिक करवा फिर इसका संवन्ध ओर षिबाह 
दानम देर नदीं ह अ्टाताढा जल्दी दी करेगा इति भन ॥ पिण्ड ॥ 
॥ २६४ ॥ हवी शकल = इमरा सा्रित मेग्द्वताक्ी है इक्म 
फरमाती हं क्रि ““ पूछनेषाङ़ शर्त ! तेरा सवार भाहके मिषाहका है 
पू ग कि मेरे भारक क ण ९०3१ ~ प = ~ ९ 
त॒ परता ह क मरे भाहंका विवाह होगायानदी” सोहे पछनवाटे! 
इसका विवाह न दोगा इसको ओरतका खुख नदह इसी कारण इसकी 
बाढ अवस्थामें ओरत मरी है सो इसके पादिके जल्मका अजाव ह यद 
पश जन्ममं दद्षिणदिजश्चामं किस्किथा परीमे निधैन जाह्मण थासो 
इसने धनके वास्ते उगीवकी ब्त भक्तिकी सो इसने भक्ति -ओरधनके 
ठोम करिके अपनी आरक्त ऋवुदान नदी दिया था उतने शाप दे 
दियाक्तिवू भक्ति ओर धनसेंदीव्डादहो खरीक घुख न्‌ होगा सों 
इसको उतत भक्तिके म्रतापसे धन तों इदहूत मिटा परन्तु ओंरतका सुख 

5 = भ, ४९ क क छे विभ्वं 2५ करि 
नदी दंओर्‌जो द सुख किया चितो २१ प्टकी सावित्रीकी सूति 
उनवाकर ओर अष्टमीके दिन षोडशोपचार प्रजन करके नेक जाद्यण- 
कोदेसावित्रीके पुरश्चरण करवा यह अजावं दूर होकर सखीं षु 
होगा इति प्र् ॥ रण्ड ॥ २६५ ॥ हुक्मी शकर 2 बथाज 

क ^ न्म ® न क त 
सावित चन्द्रमाकी हे इक्म फरमाती है किं ““ पूछनेवाठे शरस! तेरा 

[ + ह्‌ न पुः (२ क क 

सवार विवादा हे च्‌ परछताहे कि पदे तो मेरा धनरेगया ओर 
। = गो विवाह = ११ द्‌ 
अब्र नाटता ६ सो यह विवाह होगा या नटेगा ” यह मदुष्य तो 
साफ नट रहा हं परन्तु इसके घर्मं एक रारस दै वह नटने नही देता 
। ¬ ख = क, ् कीं 
हं परन्तु वह कवतक सहारा करेगा दो दिन पीछे नैेहीगा बेहमानको 
सबर भी नदीं होता सो यह परङे सिरेका बेश्मान है इसको जो 
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(१०२) रमलगलजार । 
समश्च ता है उससे भी ठ्डनेको तेयार होता हे ओर अव तेरे दिनि 
नाकि सोत्र नाफिशय दिनम जरान कर पीछे बह काम बनेगा 
अव ७ मास ११ दिन आर नाकिशच रहे दं सो पीठे अच्छे दिन अरग ¦ 
सो तू पीपल्में इतवारके विना काटे तिरसि क्त पानी नित्य उ 
ओर ऊत्तोंको रानिके रोज तेर चुषडके यपातियं ङार तेरा काप 
वरजङूर होगा फिकर मत कर अद्टाताङा अच्छा करेगा इति प्रश्र॥ 
पिण्ड ॥ ३६६ ॥ दुक्मी शकर -= नुत्‌ खारिज सूय्यदेवताकी दै 
इषम फरमाती रै किं “८ प्छनेवारे राख्स ! तरा सवार िवाहका ई 
तु पूछता हे किं पर तो उसने जवर अपनी केन्थाके चदवाया था 
कह कर अव नता हे अव विवाह होगा या नदीं ` दा यहं मनुष्य 
तुक्षसे दगा करता हे क्योकि एक मयुष्य तेरा है उसने तेरी रिक्रायत ` 
की हे सो उसकी रिकायत सुननेसे दिर हट गया अव ठीक होना 
सुदाकिर हे सो तृ श॒निदवताका आराधन कर ओर सगमेश्वरी काटी 
का मन्न सवालक्ष जपवा ओर रात्रिम बङ्दिान दे बन्ध होगा सन्द 
मत कर अह्टात्राला अच्छा करेगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २६७ ॥ 
इक्मी शकर = चुखत्‌ दविक ब्रदस्पतिकी दे इक्म फरमादी ह 
कि “ पुचछनेवाठे शर्त ! तेरा सवार खीके सुखा है 
तर प्रूछता हं किं सुक्को खीका सुख होगा या नदीं "सोहै 
पूछनेवाठे | ठ॒स्चको सीका सुख कम है तरे पदे जन्भका अनावहैतर 
पहले जन्ममं दक्षिणम धनवान वैशय था वश्चको आमदनी बहुत 
थी ओर दान भी वित्तसमान करता था परन्तु तेर ओरत पतिव्रता 
` थी वू धनके लोभमें उसको ऋतुदान भी नही देता था सो ऋतुसे षि 
वह जिस दिन वच म्रक्षाकन करके सखरनसे शुद्ध हो तेरी = व 
करती थी तु छोभमं गा रहता था ऋतुदान नदीं देता थासोद्ह 
उच्चश्वास मारके शय्यापर सो जाती थी सो ङछ दिन पीठे उपकां 
दारीर बे भौलाद पूरा हो गया जितत समयमें शरीर पररा इभ 
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| रमलशुल जार । ( १०३ ) 
उष समयम भी तर उष्ठके समीप नहीं गया सो उसने मरती समय 
वह शाप दिया कि तच्छ जन्म जन्मान्तर तक ओरतका सुख 
 नदहोषेसो तक्षको ख दोना सुशक है अवतु सुख चाहै ता 
इसक्ता प्रायश्चित्त कर एक खवर्णकी सति साविन्रीकी ५ पठ की वन- 
वाके तावके कदम पैचरस्न ओर गंगाजल दूध सर्वौपधिे पूणं कर 
रमी वसते यसन वनवायक्ते प्रूनन कर ओर ह्यर्णोति करवा 
तथा अनुष्टानकी रीति गायज्ीका जप करताकर उनको दक्षिणा 
दे वुञ्षको खख होगा फिक्र मत कर अष्ाताला अच्छा करेगा इतिं 
परश्च ॥ पिण्ड 1२६८} इक्मीं दाकर सावित .: अत्वेखारिज केतकी 
हे हक्म फरमारी है कि ““पृञछनेदाङे शख्प् ! तेरा सवार ओरतके 
सुखक। ह व॒ प्रता टै किं आौरतक्ा जख है या नही में विवाह करवा 
चुका परन्तु ओरत जीती नई ओर यदि ओरत जीवे तव मेरे शरी- 
रमं बीमा बनी रहदी है यह्‌ क्या कारण है ओर सुक्चको ओरतका 
पुख होगा या नई ” हे पू्नेवाछे ! तेरा सप्तमे अष्ठमभवनम 
पडा ३ इससे द्धी मरती ३ तरी पटी ओंरत जिन्द्‌ ८ भूत ) हो रदी 
है उधके पास धन जवर आर कपडा बहुत था परन्तु उस्ने भोगा 
नदीं ओर तुमने उसक्छा ओदक कमे वहत किया परन्तु उसका 
दिरु अपनी चीजें रहा षीके व्च या जेवर जो उसको दिये वहं 
भी उक्तको सुखदायक नौ हए क्योंकि जिस जिप्त जह्मणको जो 
दिया उससे ब्राह्मण सन्तुष्ट नहीं हा इसीसे ङ फर नदीं देता 
जप्ता थोडा दिया ह भी संतोपी जाह्यणको फ देता ह इसीसे 
तुम्हारी खीके मनकी संति नदीं हृदं सो त्‌ किंसी नेक जाह्मणके 
कि जिसको थोडमं संतोप हो उसको अपनी अौरतके वख जेवर ` 
ओर श्रद्धावुसार नगदी दे ओर उपक अंतश्करणसे यह कदा किं 
भं वष्ट हा ओर अपनी ओरतके वास्ते गायत्री का आराधन करवा ^ ` 
 फिकर मतत कर ठ्षकनो ओएत्तका सुख होगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड 
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( १०४ ) रमलगलजार । 
॥ २६९ ॥ हकमी शकक ˆ नकी मंगलकी है क्म फरमाती है कि 
“पु्नेवाके शख्स ! तेरा सवार खीके ऊटक्षणकःा है तु पूछता है किं 
सुञ्चको अपनी सीके विषयमं ऊख संदेह हे कि वह दसरे मदुष्यसे 
वात करती है यह बात सच हे या श्रूठ ” हे पृषछछनेधाछे ! तेरी ओत 
निहायत चाराक हे ओर जिस मय॒ष्यका तुञ्चको रम है वई मनुष्य 
इससे अवरतक खराव नदीं ह हे क्या किं अद्र नरह खगा परन्तु 
दिक खरु गया है सो अव होनेबाछा हे ओर तू अपनी ओरतक बर- 
जेगा तो तरे इज्जतकी गाहक होजायगी सो तू शडविनाश्िनीके म्र- ` 
का जप जितनी तरी ताकत हो करवा ओर अपने दहने पेरतठ्की 
मिद्ध ओर अपनी आओंरतके बाए पेरतटेकी मिटरी र॒निवारके रोज सुर 
के वक्त ठेकर जो कओं छटता नदी हो अथात्‌ जिसकी भिद्धी नदौ नि- 
करती हो रेमे एमं गर दे ओर अपने राद्धके वादं पेरतकेकी मिह्टी 
ठेकर भडमूजाके भाम गर सो उतसे दिक फटजायगा आर वशषसें 
निहायत दिल मिलेगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २७० ॥ दृक्मी शकल 
अत्वेदाखिख श॒क्रदेवताकी है इषम फरमाती दहै फि “पूञेनबदे 
शख्स । तेरा सवार ओरतके विश्वासका है" सों तुञ्चे ओरतका 
यह विश्वा है कि मेरी ओरत खराब है सो तेरी ओरत चारक. 
हे परन्ठु खराब नहीं दै चित्त तो चश्च हे पर दृसरे पुरुपपे दिक 
नहीं लगाती है परन्तु तेरे दिरमें निहायत इक ह सो त॒ञ्चको प्ति 
दोष ह उश्रीसे तरे दिलमें जच रदी दहै सो तेरे ऊटेषमें एक मतुष्य 
बे ओंखाद मरा है उसका धन ठम्हरे $टंबम दी रहाहैसो दह 
तकलीफ देता है तुम्हरे कुट पु नहीं होने देता ओर जो किसी ` 
को ङुछ सुख हो तो उसके मनम उच्चाटन रहता है सो तेरी ९ 
खराब नदीं है यह पिवदोषते ठश्षको इसमें शक जचती है सो पित 
राके वास्ते सङ्टंव श्वीमद्धागवत श्रवण करके सवालक्ष गायत्री का 
जप करवा अरि गयाजी जाकर पिण्ड दे तीं श्राद्ध करा सव 
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रमलगुलजार । ( १०५९ ) 


ऊटंबकी समता रदेगी ओर तेरा ओर तेरी ओरतका दिल साफ 
रहेगा संदेह मत कर अद्ाताछा अच्छा करेगा इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ 
॥ २७१ ॥ इक्मी दाक ट इजतमा साबित बुधदेवताकी है 
हुक फरमाती है क्रि “यूछनेषाडे शर्त ! तरा सवार किसीके फिकर 
का है ८ य॒प्तचिन्ता का ह ) सो पहछे अपनी ओरतमें तक्षको कछ 
अषिदषास था तेरे दिलमं यह निधित था किं यह ओरत खराब है उसी 
संदेहे त॒ यह प्रता है किं यह सन्तान भरे वीर्य्य पैदा इश्डैया 
नही स हे प्न दादे ! वुक्चो अपनी ओरतका च्रथा अविश्वास 








थाः वह बहत ऊटीन ह परस्तु जवान अवस्थामं उसको कछ रमाद्‌ 
था परन्तु इतना प्रमाद नहीं था क्ति गभं ओरका रहजवेसोत्‌ 
फिकर मत कर यह तेरे बौय्यैस्र ओरस पुत्र उत्पन्न इआ है इसके 
सुपृणे श्राद्धादि का अधिक्रार हे तू छ फिक्र मत कर इति प्रश्र 
॥ पिण्ड ।॥ २७२ |! हुक्मी शकछ : तरीख मूनक चन्द्रमा 
देवता की हे कमं प्रमाती है कि “ पृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवार 
सन्तान का है सो गुप्त चिन्तवन करता ह किं यह सन्तान मेरे क्र 
से ह्या ओर क" सो हे पृछनेवारे ! तू कया नरौ जानता हे कि 
निस वक्त यह आदा तेरी ओरत कै रदी उस वक्त तु अपनी ओरत 
के पाती नदी था ओर दमक रहनेमे तुभ्दाया वडा यर इ 
था परन्तु यह सन्तान उज्ञ्वङ जातिषे इई ह ओर देव पित्र काथ 
के योग्य न्ष है ओरतका प्रायश्चित्त करवानसे यह शुद्ध होजायगी 
सो तू इस ओंरतके हाथसे नेक बाह्यणको गायत्रीका एक पुरश्चरण 
का दक्षिणा समेत संकल्प दे ओर गंगाजकमे लान करवा ओ९ यव 
ओर गोमू ३ देन चिका शुद्ध दोजायगी फिक्र मत कर इति प्रश्च 
॥ पिण्ड ॥ २७३ ॥ इकमी शकर = ठियान खारिज इस्पति 1 
हे क्म फर्माती हं कि “' पृछनेवारे शख्स ! तेरा सवार कोई 


रत धरवश्नानके वास्ते रानेका है किं मेरे यहां कोई आरत अविभी 
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( १०६ ) रमलगुलजार्‌ । 


या नहीं यह चिन्ता तेरे दिम बहत आती है वञ्चको रानिमं नद्‌ ` 
न्व र न्त क षि = चदे, क, त 
नही आती दहे व यह पिचारता हे किं देखो केता धर ववद्‌ हृभा 


जातादहेओरजो कोह प्रिलीभी तो टिकानेकी नहीं मिटीसो 
अव यह पूछता है किं िकानेकी कोर मिलेगी यानदी"्सो हे पृछ 
वार ! अव तक तेरे दिन नाञ्च थे परन्तु अवं भी ७ मास ११ 
दिन आर नाकेरा द पीडे तरे अच्छे दिनं आवेगे प्चिक्तः मत कर इतिं 
म्श्र ॥ पेण्ड ॥ २७४ ॥ द्कपीशकछ ~: कथञख्दी 

देवताकी हे हक्म फरमाती है किं ““ पृछनेवा 
किरी आरत्तसे धर वसानेक्षाहेत्र पृछताटे छि यदं 
मरहेगी षा नक्ष"्सोत्र इस्त ओंरतके छनिभर उं 


वानर बहते सो तू इसके छान म उम कर अध तेरे जरा दिन 
नाक्षेदा ह सो नाकदा दिर्नामिं यह काम होना शकर है 

पुष्यनक्षत्रसे ठेकर पुष्यनक्षत्रतक जांटक्े दरख्लतमं पानी डाल र 
कीडनाक को २ माप्त जिमाय वह ओरत तेरे यहां वरजशूर अधिगी 
संदह मत कर अब नाकि दिन पीठे गये अव तक्षका सव सुखद्चं 
जागे फिकर मत फर इति श्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २५५ ॥ इक्मी शट 
> कवजुर खारिज राह्ृग्रहडी है क्म फएरमाती है क्रि “पछन वाटे 


गृ कर्‌ तरेर 
मं आना तो सुश्चकिङ हे परन्तु जो तेरे घरमं यह आजाय तो भाग्य- ` 


दाख । तेरा सवार किंसी ओरतके मिकापक्ा है चू पछता है क्रि उप 


तसे भेरा मिखाप हांगा या नी" सो हे पछने वाठ ! उस आरत 


तरा मिखाप बरजरूर होगा पन्त जो बात त चाहता हे वहन 


होगी क्यों कि उसा वण देवता हे । जो तू उससे संग कियारी 
चाहता है तो ५ तोटा की सुवर्णं की मोहनी इगीकी युति बनवा 


| 
| 


4 


कर ओर ११ दिन नेक ब्ाह्मणसे पूजन करक दक्षिणा समेत उषी ` 


जाह्मणको दे पे उससे संग बरजरूर होगा इति परश्च ॥ र ५ 
॥ २७६ ॥ हक्मी शकट ॐ जमात सावित बुषकी हं इक्मफसम 
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। रमलगुलजार । ( १०७ ) 


> नय 





` ती टै कि ““ पृछनेवाठे श्प ! तेरा सवार ओौरत्रसे मिापका हे त्‌ 
पूछता है किं मेश आओरतक्रा मिलाप सुज्ञफो कव होगा सो तेरी आरत 
 नेत्रोतिदृर हे परन्तु त्‌ दिप्त दूर कभी भी नदीं करतादहै तेरी ओर 
तका पदरे जन्मा अजा हे सो उससे तेरा ओर ती ओरतका 
समीप रहना न्दी उनता है दू ओर तेशै भरत पदे जन्मर्म वेश्य 
जातिमं जन्मे थतु विदाम धन कमानेक्ते वास्ति रदाश्रता था एकः 
द्फे ते ओरतको निदायत वीमारी इई व लोभके कारण उसक्तो 
वीमार छोडके चखा गया पछ तरी ओंरतका शरीर पररा दहा गया 
त्त्र उस्ने यह दाप दिया कि तने धनके खोभसेमें छोड दी इश्वर 
करे ठको धन न मिसो उत्त शापसे एेता काभ नदीं होता 
 दहंकरितु घरमं षेठजाय आओरत्तरी आरतका विदेषप मिरप होसों 
तु प्रायश्चित्त कर तुरक खभ भी वरा होगावर ओर तेर ओरत 
समीप रहागे अधं त्‌ णक तोर घुवणेकी इुर्गाकी मृतिं तवक 
कटदाके ऊपर वचनम रखकर नकत जाह्यणसे उस दुर्गासंमेलिनीका 
११ दिन आराधन ओर प्रूजने करवा पीछे दक्षिणा समेत उसीं 
जाह्मणको दे तरा आओंरतते मिखाप होगा ओर वुञ्षको बहुत जर्दी 
लाभ होगा फिकर मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड 1 2७७ ॥ हुकमी 
दकल : फरदा युनकटीव शुक्रदेदताकी दे इक्म फरमाती हे कि 
“पूछनेवारे शर्त ! तेरा सवार चोरीका है पछता हे कि मेरा माङ 
प्रिछेगाया नदीं" सोतेरा माछ दहदथन अवेगा क्योकि अब्व 
तो तरे दिन नाकि दै ओर दूसरे जिसने ते. मार. च्या है 
` दिका बहत पक्षा है अपने दिखकी वात ओर कि आगे नदीं कहता 
ह ओरके दिलकी पृछ ठता ई उसने अवतक पस ही काम कि 
है अबतक पाडके सोके नक्ष पकडा गया था परन्तु अके उसने ४ 
 शीरी ओर मिराये द उनमें एक दिका कचा है सो क दिनि पीने 
 माठका जाहरात हीगा तो हो जायगा मिलना ऊक है नक्ष तू सबर 


प 
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( १०८ ) रमलगुलजार । 
कर नाकिडा दिनम श॒जरान कर अछाताला वञ्चको ओर धन देगा 
फिकर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २७८ ॥ इक्मी शकल = 
उसका सनकरीव शानि देवताकी हे हृक्म फरमाती ई किं “ पृछने- 
बा शार्ष ! तेरा सवार चोरीका है तर पृछता है क्रि मेरा बहत 
मार चोरी गया हे इससे मुञ्षको दिन रात निदा नदद आती सो 
मार मिरेगा या नदीं ” सो हे पृछनेवाङे ! अव सव्र देवताभोंक् 
हाथ जोडता हे ओर खुशवक्तीमे कभी शिर भी नष्टौ नवायासो क्ते 
मारके छे जनेमें ५ चोर शीर है एक तो वैदय ई ओं? समजाति श 
प्रन चोर बडे पक्षे ह वेशयने तरा मार बताया ई ओर तेरा माठ 
तरे मकानसे पूवे दिशाकी ओर ठेकर चे द है ग्ने बाठे | तेरे 

दिनि निदायत नाकिश्च ह २ मास ९ दिन ओर नाक्षिद्य रहे ह जन्म 

प्रमं भी देख ठेना सो व श्रीकालिकाके मन्वा जप करवा नाद 

दिन व्यतीत इए छ कम तेरा माक भी गिरेगा ओर त्‌ यहभी 

जान जायगा किं घरके वद्र ह पेते भी चोर चांडाछ होते है किक 
मत कर इति प्रभ्र ॥ पिण्ड ॥ २७९ ॥ हुक्म शक्र = अंकीश 
दालिङ शनिदेवताकीं है इक्म फरमाती है क्षि “‹ पृछनेषाठे शस्स ! 
तरा सवाक धनकी चोरीका है तेरा धन बहत गया ह ओर कने हन्त 
जाम भी बहत किया परन्वु पक्का पता अवतक ङछ नही लगाव 
पूछता है कि मेरा धन अगिगा या नदीं '” सो पृछनेवाठे ! तुशो ३ 
वषसे दिन निहायत नाकि आरे द सो दिनोकी गरदिश्च करेतेग 
धन चोराने छिय। हे चोर ६ टँ एक उनमें भदी है नःक्रिदा ५1 





तेरा धन गया है सो यह धन आना शुशक्िक हे परन्तु श्रीदुरगाकी दो 
तोका सुवण मृति बनवा कर नेक जाह्मणसे प्राण प्रतिष्ठा कराके ११ 
दिनि पूजन करवा ओर ११बें दिन वह भूतिं दक्षिणा समेत उसी ; नेक 
जाह्मणको दे श्रीदुगीकी भरसन्नतासे छ कम तेरा धन मिलेगा कर्‌ 
मत कर इति अश्च ॥ पिण्ड ॥२८०॥ इक्मी शकर = हमरा साबितमग- 
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रमटगुलजार । ( १०९ ) 
ठकी है हक्म फरमाती हे कि ““पृषछनेवाङे दाख्छ ! तेरा सवाक 
 चोरीका हे तरे धनी चोरी इई हे धन बहुत ज्याद्‌! गया ओर सच 
थाना तहसीर दाखिल हां छिये परन्तु पता नगा सो तू यह परता 
हैकिंधनमिरेगायानहींजोन भिषे तो सवर करू” सो हे पूने- 
वाठे | चोर चारै इन्दीमेघरका भदू भीद्े सो तु श्रीमगकाके 
मन्रका आराधन करदा इछ धन कगाके धन आविगा फिकर मत कर 
जिसने यह दिया था बह ओर भी देगा इति मश्च 1 पिण्डा२८१॥ इक्मीं 
शकर = वयाज सावित्त चंद्रमाकी हे हृक्म फरमाती है किं “पूछ 
नेवाठे राख्स ! तेरा सघा पञयुक्ी चोरीका है तेरा पञ्च॒ घरसे गया है 
त्‌ पृछता हं किमे पद्यु आवेगा या नी" सो हे पञनेवारे ! तेरे 
पशुकी चोरनें चोर नरौ की परन्तुततेरे श्चन करबाहदै सो त्तरा 
दाश्च निहायत नाखायक्त है उसे चछ करतूत तो हो नदीं सकतीं 
इससे तेरा पञ री उसने कडवाया है सो त चोर पिश्ाचिनीके मन्नको 
चरखेसे वाध कर माल काड कर उख्या फिरा तेरा पञ्च आजवेगा 
परन्तु दिन नाकरि दसो ऊछ धन ठगेगा इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ २८२ ॥ हृकमी शकल ~> वुद्त्‌ खारिज सृ्येदेवताकी है हुक्म 
फ़रमाती है कि “परछनेवाे शरस ! तेगा सवार पञ्चकी चोशेका हें 
सो तेरा पञ्ु घरसे नदौ गया जगच्से गयाहेसो तरे पशुपर कछ 
चोरकी साज नौ थी तेरे दुश्मनने चपरके साज लगाई है सो वहं 
प्च एक प्र तो जगल्मं बाच रखा अौर पीछे उत्तरको चरता 
कर दिया ओर्‌ अव भी चला जाता हैसोतेरा इरामन बहत खोट 
मनुष्य है उसने अपना पररोक बहत बिगाड़ खिया हे उसके दिर 
ङ़छ दया नहीं हे परन्तु त देख सुख वह भी नक्ष षाता है तेरे दखते 
ही इन पापांका फट भोगेगा आर तेर पड (| अविगा त सवर 
कर ओर जो ठ्षसे सबर न क्रिया जाय तो त यथाशक्ति पिशाच 
घातिनीके मन्त्रका जप करवा ओ क्ुडके दररूतमे ११ दिन चाव- 
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( ११०) रमलगुलजार । 
लोके दोनां सहित पानी डा कुछ धन खगेगः तश ञ्चु मिक जायगा 
सदह मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ २८३ ॥ ददपी शकर = तुश्च 
दाखिल ब्रदृस्पति देवता हे हृकम फरमाती हे क@ “परुनेवाठे शस्म! 
तेरा सवार चिका है वल्लकी चारी इहं वद्ध दट्रदगया जो घर्मं 


अच्छे वख थ सो सव चरे गये ओर जो तजथीज की उससे छ पता 


च ण 


कीमरी मारु उसीके दाय ठगा दृष्रे चार चोराने तेरे वच्च छतां 
दाक्षिण दिशाको भज दिये ओर बाट च्मिदसोद्‌ सथरकर तरे दिनि 
नाकिश ह तेरा माछ नहीं भिरेणा इश्वरे विनती कर वह ओर देगा 
इति रश्च ॥ पिण्ड ॥२८४ ॥ हुक्म दाक .: अत्येखारसिजि कुकी 
है हक्म फरमाती हे फि “"पनेवाठे राख्प ! तेरा सवार चोका 
है तेरे कपडाकी चोरी इई हे कपडे बहत अच्छ आर वदुत ज्यदिं गये 
है ओर बहत तजवीज की परन्तु कही भी चदर न ठगी सो निश- 
यत तकलरोफ पाया अव परूछताहे कि भरा मार अता दीखता दहा तो 
मे उद्योग करू ओर जो न आता दीचतो भे सवर करू"सो है पूर्ने 
वारे । गया धन आना बहुत अुखकिरु दे आर जो मनुष्य तुञ्चसे कह- 
ताहे किख धन लगेगा तेरा मारे छखादट्गा वद मटुष्य निहायत 
कपटी हँ ऊपरके वोरनेम निहाय॑त सफाई हे उससे बचा रहना ओर 
त॒म भगठेश्वरीके मन्धका जप करवाना आर रान्निम पीपल्कं तहे 
उडद्‌ गेरके उनमं तेकका दीपक रख ऊ धन रगनेपर तेराधन ` 
अविगा फिक्र मत कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ २८९५ ॥ इक्मी | ह 
= नकी अुनकटीब मगल देवताकी है इदम फरमाती हे किं ^ूङ्ने 

` बाङ़े दारू ! तेरा सवाक ओरतकी चोरीका हे त्‌ पूछता हे किमे 
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नदीं खगा सो तेय दिर घबराता हे दारदी हर जाती है रात्रिम निद्रा 

आती यह सदे रहता है कि मेरा वच्च आवेग या नरी ओर 
जो न जवि तां सवर करूं" सों हे प्रनेयठे शख्स ! इष्त चोरशेमं 
& चोर शीरी ई खक मचुष्य इनमं वाका भदू ६ उरने भद्‌ दिया धा 













रमलण्लजार । (१९१) 


ओरत एक मचुष्यके संग ची गई छ माछ भीरे गई है सो वह ओरत 
आर माट हमको भिटेगा या नदीं "हे पृछनेवारे शकष } उस ओंरत- 
क दिम तो उद दिनांसे जानकी थी परन्तु उसका अवतक मोका 
नी गा अव उरक्ना मौका ख्गा हे सो पृञछनेवाङे ! वह ओरत अब्बल 
ही दम्दरे कामञी नरष थी परन्तु अवतो चटी दी गई सो वहओरत 
तुम्हारे मतर्दशी नर्द है ओर उक्त ओरतने तुम निदायत दिक क्िहो 
ओर उसने तुस्दारा !दैक बहुत सतायाहे शसते कछ फएरुतो उसने पालि 
या अव आगे मीं उसडी निद्ायत दुगेति होगी पर यहां नर अविमी न ` 
जेवर मिलेगा सथर क्र इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ २८६ ॥ इक्मी रकल 
ए अत्वेदाखिर छुक्रदेवताकी हे हुक्म फरमाती हं क्रि “' परनेवाङे 
शर्प ! सबा योरीक्ता & त्र पृछता है किं ओरत चोशे गहै 
सा अविगी या सर्दी" सोहे पूञनेवारे शरस! तर ओरत् चोरनरही 
गहे वह ओत अ अं के धर गहं हे तु सन्देह मत कर ओर 
हे पुत्र ! तेरे पित्रदोष है सो एक तो मवुरष्योका दिर नही मिलने देता 
ओर विनावात कर्द हो जाता है ओर जहां ज्यादे पैदा दलि बह 
न्ट होजाती है जो नष्ट नर होय तो कमती होजातादै सोतेरे 
पितदोप है दिलको स्थिर नदह रहने देता ओर उसको विगाडता 

सा सन्दे मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ।॥२८७१] हुकमी शकर < इजन- 
तमा सावित बुध देवताकी है इक्म फरमाती हे किं ^ पृश्नेवाछे 
शरू ! तेरा सदार वारकषकी चोका है त्‌ प्रछता है किं बालक 
किसीने चोर लिया बहुत दढा परन्तु मिला न्दी सो तु पृछता दहै कि 
ख्डका कहां पिखेगा'" हे पृचनेवाठे ! तेरा ख्डका नरी मिलेगा क्योकि 
तुञ्षको दिन निहदायत नाके है तेरा र्डका दशमनने पकडवाया हे 
सो ते ओरतकी कडाम माफिक है अव तु श्रीगणेशके वीजमन्का 
जप जितनी ते ताकत हो करवा छ सन्देह मत कर इश्वर जतै 
रखे पे हे रिय इति मरश् ॥ पिण्ड ॥ २८८ ॥ इक्मी शकल 





सखा 
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( ११२ ) रमलग॒लजार्‌ ॥ 
तरीख : सखनकठीव चन्द्रमाकी है क्म फरमाती है कि “'पूष्ठनेवाढ 
शरूप ! तेरा सवारु मनुष्यके खोये इषएकाहे सो तरा ङ्डका खोया गया 
हे त पुता है कि ठक्डका मिरेगा या नदीं" तू कु द्विक्षर सत करतेरा 
ठडका बहत खुशी है ओर उसको इस वक्त वहत मदुव्य समा रहैद 
सो तरा छ्डका आया दी चाहता हे व॒ फिश्चर मत कर ओर तरे ठडके 
को जन्मपन्रमं रानिग्रह माफिकहैसो दानि देवताका दान अर जितनी 
तेरी षाकत हो उतना जप शनिके बीजमम॑घकां करवां फिर तेरे टडकेको 
संदह ऊच भी न होगा फिंकर मत कर इति मश्च ¦ पिण्ड 1 २८९ ॥ 
इक्मी शकर = टदियान खारिज चदस्पतिकी है दषम फरमाती 
ह कि “‹ पूृछनेवारे शरु ! तेरा सवाक धन ओर वद्ोकी चो- 
काहे तेरे पास ऊुख वाकी नही रहा ३ इधर द वर्द॑से तेरे दिन निहा- 
यत नाकि दै पेद[ तो ऊ होती नीं ओर जो ऊ होत्री ह 
गते दिको संतोष नदीं होता ओर मन तो पदे ही बहत विगडा 
ताथा परन्तु अव चोरी हए पछि दिर धीरज नही धरता अज 
कठ तरे नाक्षेश दिन है सो नाक्किरा दिर्नोमं जरान कर ओर यथ 
दाक्ति श्रीगणेशजीके बीजमन््रका जप करवा ओर सुबेके वक्त जांट- 
के द्रख्त्में पानी डाक ओर शामके वक्त उसी जाट तठे काठे उर्द्‌ 
गेरके उनपर तेटका दिया वाङ ओर हाथ जोडकर यह विनती क 
ककि हे देव ! मेरे माठको दिलासो ङछधन ल्गेतेरा मार अविगा 
फिंकर मत कर अषछछातारा अच्छा करगे इति मश्च ॥ पिण्डा२९०॥ 
हक्भी दाकर = कवञ्जर दाखिल सूस्धदैवताकी हे हुक्म फरमाती ई 
कि “* पूछनेवारे दारू ! तेरा सवाठ धन वदी चोरीका हं एसी 
चोरी हह हे किं धरमें कुछ भी नहीं रहा सो अव यदप्छताद् 
किं मेरा मार मिरेगाय नदहींजो सुक्को नहीं भिरेगातोमेगण 
जीना स॒श्चकिलटहे ओर जो जीता रहातो मेरे दिख्के वा 
बीमारी होगी सो मेरा माल मिङेगा या नही"? ( यह प्ूकता है) स 
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रमलगुलजार । ( ११३ ) 


है प्रूछनेवारे ! तेरामारं तो चोरोने इजम कर छिया तुञ्चको 
नहीं मिलेगा सवर कर यह माङ तैने निहायत अन्यायसे इका 
कियाथा ओरततेने पण्य भी ठकयवेसा का नहीं किया सो जसीं 
न्ट, ०9 क = तने = @ @ न्त अक 
ओंर मवुष्याङ ऊपर कटारीतेनेफेरीथीवेसी हीतरे फियीसोत्‌ 
सवर कर इति यन \! पिण्ड ॥ २९१॥ इक्मी शकल = कवल 
खारिज राष्री है दद्य रूरमाती है कि ““पूञने वाङ राख्सतिरा सबा 
जेवरकी चोरीका रै द्‌ पता है कि चोर घरक्ा है या बाहरका ओर 
मेरा जेषर भरिखेगाया नहीं जवर जो धरमंथा सो सव॒ जाता 
रहा ओर तेरे दिको सषर नहीं होचा"" सो हे पृछनेवाङे । इसमें 
३ सीरी है सो इनत दक घरका भेदी है उसने तेरे जवरका पहछे 
सव मेद्‌ बतादिथा तच ओरयोने निकारा है ओर जो घरमेदी मचुष्य 
हसो होरयार है किरीञ्च वच्छता नहीं वुम्हारी बात जनान 
ठेता है अपने दिल्की नही कहता षडा टिक है सो तरेर 
मास २३ दिन खोटे) नाकरि दिनों पीछे इन चोरोकी आपसे 
फूट होकर छ जवर तेरा मिखेगा इति मरन ॥ पिण्ड ॥ २९२ ॥ 
हुकमी शकर = जमात्त सावित बुधकी द इक्म फरमातीषहे क्कि 
““पुञ्नेवाठे शख्स तेरा सवार जवरकी चोका है तू पूता है कि मेय 
जवर चोरा गया है चोर धका हे या वादरका अथवा मेरे घमं ही 
कहीं रख्खा इ है "सो ह पूखनेवारे ! तेरे धरम चोर नदीं लगा 
बल्कि तेरे घरमे पिवरदोप है तेरे घरमे बिना बात करुह होजाता है 
ओर छटंवके मडष्योका परस्परे मे नदीं है ओौर दिक सवका 
विगडा रहता दे विना बातक्ता दिरमें सदह रहता ३ अचानक कोई 
न कोह विन्न दाीजाता हे ऊटुम्बमे वैधेज भी नदीं होता सो तुञ्चको 
पित्दोष है तरू पितराके वास्ते श्रीमद्धागवत श्रवण कर ओर सवालक्ष 
गायज्रीका जप करा गयाजी या पिण्डारमे तीर्थ्राद् करवा 
तुम्हारा जवर ठम्दारे षम ही दै पित्रो ठम्हरे धखार्छोकी 
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( ११४ ) रमलशलजार । 








गधन वत 


बुद्धि विगाड रक्खी हे यह करनेसे सव सुख होगा तेरा जवर घरमं मिल- 
जायगा सेद्ह मत कर इति प्रन पिण्ड २९३॥ दक्मीशकक ~ फरहा 
ञयुक्रदेवताकी है सुनकटीव है हक्म फरमाती हैकि““एकनेवाठे चख्प ! 
तेरा सवार है कि मेरे बहत बतैन चोर गये हँ जो वरन अच्छेथेसाों 
सब चङे गये तु प्रता हे कि मेरे घतेन मिंगे या नहीं ” सौ देपृष्ठने 
वाछे } तेरे दिन निहायत सख्त हँ इससे आवते नरी दीखते ओर जों 
तु यह कहे किं सुञ्जको सवर नहीं होतातो द्‌ जिस शिवर्िगकी 
णमरत्तिष्ठा हो रदीहो उसमं चिताक्ी भस्यक्ना केप सायक्ञाठके वक्त 
कर ओर यह म्राथना कर कि हे जयषक|*मे भोजनं देदि' इस मन्की ` 
एकादश माखा जप करवा यात कर २१ दिन भीतर तेरे षरतन 
आजपिगे फिकर मतकर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ २९४ ॥ इक्मी राङ्क 
रु = उकला युनकरीव चानिदिवताकी हे इक्म प्तरमाती है कि 
““पृदछछनेवाङे शरस ! तेरा सवार्‌ चोरीका है चू परता है किमेरे चो 
री हई आर बरतन गये "*सो तेरे घरमं एक मचुच्यं नाक्किरा बदनजर 
आता है उसने तो चोरोके भगे ङक ओर मार दौ थी परन्तु तक- ` 
दीर बिगर धन नहीं मिक्ता है सो उसमं तो उनका हाय पडा नहीं 
परन्तु बतेन रेगये सौ वे वर्तन कर दिनों पीछे आकगे तेरा यह. 
संताप जायगा ओर नाकदा दिन तेरे गये अव बहुत अच्छे दिनि ` 
आवंगे सो अव वञ्चको बहत काभ होगा पफिकर मतकर इति परश्च 
॥ पिण्ड ॥ २९५ ॥ हुकमी शकर = अंकीश दाखिर शनिदेवताकी 
हे इक्म फरमाती है कि““पूछनेवाठे शख्स ! तेरा सवार चोरीका है 
तेरा माङ दिनमें उगोँने उठाया है तु पूछता दे फिं मार ज्यादे था 
ओर वह मारु गये- पीछे दिलमें सबर्‌ नहीं होता सो बह मार कहि | 
ओर सुञ्षको मिङ्ेगाया नदीं ” सो हे पञछनेवाङे ! वह माः | ४ 
तुम्हारे पससे बाठकबर्बनि उठाया था ओर उसको उ कर बडे 
मचुष्यको देदिया सो बह मवुष्य उत्त दिकाको दुर ठेगयािर एकां 
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रभलणुलजार । ( ११५ ) 
तमं उसको खोर्के देखा सो बहत खुद होगया सो बह तो पश्चि- 
मदिशा अपने घरको उसी वक्त चखागया सो तर सवर कर बह माक 
तुस्चको नदीं मिलेगा जौर अव तेर तकदीर ४ मास २२ दिनम ख- 
ज ण्व, क क शि ८ 
ठगी वहत छाभ क्ञेगा संदेह मत कर इत्ति म्रडन ॥ पिण्ड ॥ २९६ ॥ 


इक्मी शक्ल ~: इमय सावित मंगरकी है हुक्म फरमाती है कि 


 , "पृछनेवाछे शप्र ! तेरा सदार चोका ह " तेरी वस्तु दिनम ठगने 


उह है तेरा यर जिस उगक्ना थोडा दी फासिला रहा था सो उस 
ठगने नौ उखं थी जो तेरे पाञ्च छोटसा क्डका खडा था उसने 
उश थी सो उत चछ्ञ्कैने उठा कर बडे मनुष्यको दे दी 
वह ठ्गयां सां दिन तो दृन्चको साक्षिरा ह ह परन्तु त्र अपनी ताकत 
माफिफ इगाङ्ता चठावा कश्ूर तेरी वस्तु ङछ दाम रुगके ११ दिनं 
भीतर आजायगी फिकर्‌ मत छर इति प्रइन॥। इति सप्तमस्थानं समा- 
पम्‌ । अथ पिण्ड ¦ २५७ ॥ इक्मी शकर = बयाज सावित 

चंद्रमा देवताकी दै इवंम परमाती है कि “पुचछनेवाङे श्प ! तेरा 

सवार कञजेके उछभाद्युमक्रा है तु पृछता है कि एक मदुष्यके 

पसम करजा छने जाता द्रं दहं मनुष्य देगा यानरही? सो बह 

मनुष्य जरा नजर चोर है ओर रेसा भी है कि जिसके धन देखता 

हं उपक देता है सो हे पृछनेवाठे अन्वछ तो तक्षको नटेगा ओर्‌ 
पीछे यह करेगा कि घर या बाहश्की जमीन टलिखवादे ओर पीछे 
जामिन भगिगा सो इसघक्त तो तरा काम बनता नहीं दीखता है ओर 
३१ दिन बाद वु्चको करजा मिरेगा फिक्र मत कर इति भरइना।पिण्ड 
॥ २९८ ॥ इक्मी शकर ~ उत्‌ खारिज सूय्येदेवताकी है, इक्म 
फरमाती है कि “ूछनेवाठे रार्प ! तेरा सवारु करनाके ञयुभाञ्चभ- 
कारु पूछताहे कि ईडी करके करना ठेना चाहता सुज्ञ 
रकमकी बहत चाहे एक दो मास पीछेतो भरे ही रकम बहुत 
भाजायगी पर इस समय भे इंडी करूं तो वह तिकारेगा 
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(११६) रमलशुलजार । 


भयान वायन ााायनादनायाायकः 
[` ~ ~ ~ ~ ~ ~ "वधाथ चलन "बध वथवथ-वथ-व्थन्नदयक्नन "वधक नन 


या न्दी” सो हे प्रूछनेवाडे ! अबनजो तू विचरता है उतनी 


हंडी मत कर अपना वजन देख वह तेरा निदहायत प्यारा हैष 


सवक प्यारा यह धन हे अपना वजन देखकर डंडी क्र वह सकार 
देगा परन्वु अव दिन जरातेरे नाकिदाहं सो शरीमहाजयीक्ते वीज 


मन्ञका जप करवा हंडी तेरी सिकरेगी इति मश्च \ पिण्ड ॥ २९९ ॥ ` 


क्म रकल = चुख॒ुत्‌ दाखिर ब्रहस्पतिकी हे इक्म फरमाती हं 
कि “ परछनेवारे शख्स ! तेरा सवाक करजाका है च्‌ पछ 
मे एक मवुष्यसे बहुत ज्यदि रूपये मागता है भे पये सुबक्त 
मिरुगे या नहीं ओर भिखगे तो किस तनवीजतते पिखगे सो च 
करज गलका जाता ईं आर यह करना वश्चको ईन आंखांषे नही 
मिरेगा अघ यद तुङ्को वहत मीठा बोरता दै परन्तु जिस वक्त तु दो 
तीन दफे मागिगा उस वक्त उसके नेर्बोको देखिभे परन्तु जमीन 
पूरे प्ररे करेगा फिकर मत कर तुञ्चके सवर हो जापेगा इति अश्च ॥ 
रण्ड ॥ ३०० ॥ हुक्मी शक्र .: अत्वे खारिज केतकी ह हक्म 
फरमाती है किं प्रछठनेवारे शरू ! तेरा सदार करनकाटैसो ठ्‌ 
यह पूछता ह कि मुञ्चको करजा ज्यादे हे अव्र कव उतरेगा » इष 
कृरजाने तेरो इजत बनाई है ओर विंगाडी भी है पदर यह करजा 
व॒ञ्षको पेसा नहीं दीखता था परन्तु अब्र वड गया ओर पहठे तो 
तेरे साषटकारकी नियत अच्छी थी अव सबकी बदनीयत स्ते रही ह 
सां हे प्रुछनेवटे ! तेरे सारुभरकी जितनी पैदा ३ उतना व्याज 
हे सो ऊ ज्यदि पैदा होवे तो को न को खस्य 
पावे सो तेरा करजा केत पारपडेगा सो तू गणेदचतुर्थकि त्रत 
कृर ओर कारे तिरसि इतवारको छोडकर सञ्च दिनं पीपटके द्र 


ता दैङि 


+ .#^ 4 ~, 1१ + 


[4 (2 


खतम पानी डाकसोरे वषे १मासर३ दिन वादं तेरा करजाख ` 


दूर होजावेगा फिकर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ २०१ ॥ म ध 


राक ~ नकी सुनकलीष मंगल देवताकी है हक्म फरमाती 8 
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रमलडलजार्‌ । ( ११७ ) 


[व ~ ~ ~ -  -ा- 








"नयेत 





कि पृछनेवाठे श॒ख्प ! तेरा सवार करजाका है त॒ पृषता हे कि 
मेरा करजा बहत दिनका होगया पहर तो सुञ्लको छ निगाह नक 
रही ओर उसके दास भी देनो छ नह था परन्तु अव उसके 
पास धन पररा हे उसने कमाथा है परन्तु देनेकी इच्छा कम है सुञ्च- 
कोदेगाकिनक्जोनक्षदेषेती बृथा क्षगडा क्था उठाॐ” सोहं 
पृषठनेबाठे ! ये तरे रुपये कमाये खाये गिन रक्वे ह परन्ठ॒ पदे 
जितना तेरा वरजा यर हे उसका २० बां हिस्सा श्रीभगवती धन- 
दात्री मन्त्रके आराधनं खच चरर पीछे उससे करजा ठेनेकी तज- 
बीज कर तेरा कजा भिङेगा पकर मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड 
॥३०२॥ हृक्मीं चङ `; अत अतदेदाखिर शयुक्र देवताकी हं इक्म 
पफरमाती है कि “ यृछनेवारे शख्प ! तेरा सबा करजाका है ठु 
पषछठता है कि मेरा रजा बहत दिनका है ओर जो नगदी इस- 
से टी थी उससे ञ्यदि ्गर्द दे का परन्तु अब भी रुपये 
वहत ह सो व्याजक्ता पडव्याज जडकर पथे ही रहेहंसो य॒ुञ्चक 
दिनरात नींद नरी आती" सो हे पृचनेवाठे ! अव्र समय बहुत 
माष्ठिक पटे तो सादक्ञारको सवाम सवर था परन्तु: 
अवसवरनक दै सोच श्रीमगदतीका ध्यान कर ओर 

ुष्पाश्वरके दिवाचेन छर ओर शिवजीसे यह माथेना कर किह 
व्यवक ! मेरा करजः दूर चरो सो रिवजी तेरा करजा दूर करगे शि" 
कर्‌ मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ३०३ ॥ हृक्मी शकर ~: इजत- 
मा सावित डुध दैबताकी हे इक्म फरमाती ह कि “ पृञनेवाखे 
दर्प ! तेरा सवार बिदेदीके अंदेका हैत पृछताहै कि विदेरीने 
गये पीछे ऊछ खवर या खरची नदीं भजी सो क्या कारण ह उसको 


छ लाम इभा ह या नही ओर वह शरीरसे खश हैया नक्ष ” सो 


= हे पूरछनेवाठे ! उसका जबर रोजगार अवतक नक्ष लगा है कर्पा कि 


+^ 


उसको अव तक दिन नाकि ये परन्त॒ अब उसका रोजगार एक 
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(११८) . रमलगुलजार । 
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` -मास सात दिनि वाद्‌ अच्छा लगेगा परन्ठु अवतक उसका दिक नह 

रगा ह दिरुमे उच्चाट रहता है ओर विष रोजगार नहीं लगा इष 
कारण उसने खवर ओर खचं नदीं भेजा तू ङ सदेह भत कर तैर 
ख्ये खबर ओर खच भजनेवाङा है इति परश्च ॥ पिण्ड ॥३०४॥ 
दक्मी शकर ; तरीख सुनकटीव चन्द्रमाकी है हक्य फरमाती ह 
कि “* पृछनेवाङे शूप ! तेरा सवार विदेशीके अदेदाका दै" सो 
उसके पाससे ठम्हारे पास एक खत आया था उप्त खत कु बीमा 
रीकी बात छिखी थी उस खतको देखनेके पीठे दद्धो सवर नही 
पडता इससे यह पृछता हे कि उको आशम हौगया हैङ्कि. 
नरी सो उसको अव आरा है परन्तु एक 


16 


उसको दश तो वान. 
जक नही रुचा ओर दूसरे उसके दिन अव निदह्ायतव नाक्षेय ह 
इससे उसकी बीमारी दुरुस्त होना बहुत सु्किरु हे सो त॒ महागरलु- 
जय मन्ञ्रके जपका संकर इसी वक्तं योग्य बाद्यणको दे ओर जि- 

तनी तेरी ताकत हो उतना विष्णुसदहस्रनामका पाठ करवा आराम 

बरजरूर होगा फिकर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३०५॥ 

इक्मी दाकर = छदियान खारिज बृस्पतिकी हे हक्म फरमातीं 

हे कि “ पूछनेवारे शर्प ! तेरा सवार दान करनेक्ा ह व्‌ प्ता 

है किं मेरा मनोरथ बहुत दिनेति था परन्तु मेरा मनो. 
पणे नहीं होता था कोहं विन्न हो जाता है अव यह दानहोगा. 
या नही” हे पृछनेवाठे ! तेरे दिलमं स्थिरता अव तक नही 
दुरं हे क्यकिं तेरे पाप दूर नहीं हए ह क्योकि त॒ अपने आधीन ` 
न्ह है तेरे पाप तेरे दिल्को डिगा देते सो अब व॒ श्रीगङ्गा- 
जीमिं सान करके उसी जगह संकटप ले तेरा दान पूणं होगा ग 
वहत फङ हांगा संदेह मत कर इति मश्च ॥ षण्ड ॥ २०६ ॥ इका 
दाकर = कवर दाखिक सूस्पदेवताकी है क्म फरमाती ह ; 
“ पूछनेषाठे राकस ! तेरा सवार ई कि दानका. क्या फकठहैसोव्‌ 
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गह प्रूछता हे कि भने दान किया ओर करनेकी मनमें रहती है ” सो ` 
इ पृरषछनेवाठे ! अव तकं तञ्चको निश्चय नहीं हआ हे पहरे जन्परमे . . 
.. व दक्षिण दिामें वैशयजाति मे उतवन्न हआ था ओर ाह्यमणोको 
भोजन ओर कपडे ओर दान रोकडा बहुत दिया करता था परन्तु 
त्‌ ब्ह्मभोजके समय अधिक्‌ भोजन करनेवाङे को कहा करता किं 
यह कितना ज्य भोजन करता हे सो पीछे उसकी निंदा 
कराकरता था पं जन्धमं जो जो पुण्य किया था उसीके फठसे वञ्चको 
ठरक्ष्मीका खख ३ परन्त॒ भोजनक फर नदीं इआ, निन्दा करनेसे 
त्को भूख कम छगती है ओर किसी भोजनम रुचि नदीं हीतीं 
सोत पुण्य दान कर फर अत्यक्ष हे संदेह मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड 
॥ ३०७ ॥ हक्मी शश्र ~ कवज्ञर खारिज राहकी है इक्म फर- 
माती हे क्ति ““ृक्छनेवाठे शख्स ! तेरा सवाल सपंके भयका हे तु 
पठता है कि करै दफे सपं देसे वक्त दिखाई देता है कि ङक 
फरक रहजाता हे इसे ऊदटुभ्ब्नो ेसा भय होरहा है किं चारपाहंसे 
नीचे पग कोई भी नक्ष रखता सो यह परचता है कि सर्पं इस धरसे 
जेगा या नकं ओर किसीपर चोट तो नहीं करेगा ओर किंस 
दोषसे दीखता ह ” सो हे पूचछनेवारे ! यद सपे नरी ह यह किसीका 
काल है क्योंकि यह तुम्हारा पितरल्ूप ई जो पितरौके वास्ते श्राद्धादिकं 
किथा करते है ओर गया अथवा पिण्डारा करा दिया करते ह 
उनके पितरांका मोक्ष हा करता है ओर जिनके. श्राद्धादिक नहीं 
हाते वे प्रेत पिसाच स्पीदिकं इभा करते है सो पितर्रोकी गतिकर 
फिकर मत कर फिर न दीखेगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३०८ ॥ इक्मी 
शकल = जमात सावित इधकी हे हक्म फरमाती है कि““पुलछनेवाठे 
शरस ! तेरा सवार सपंके भयका हे तुञ्चको सपं दिखा देता है 
ओर भय बहत रदता हे च प्रूछताहै कि सुस्चको सर्प न दीय ओर 
उसका भय न रहै ओर यह किष दोपसे है» सो त्‌ गूगापीरकी 
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( १२०) रथलगुलजार । 


"यी [त 


यात्रा कबूर पठे जन्मर्म वु श्ूद्र था सो तेने सपे बहुतमारेये. 
अव वे सपं तेरा बदछा छिया चाहते सो तर रपे दमन यज्गकी 


त 
ऋचाकां जप करवा सपे नदौ दिखखार देगे इति अश्च) पिण्ड॥३०९॥ 
इक्मी शकल ~~ परहा युनकटीव शुक्रदेदताकी है इक्म फरमाती 

न्द ६ पुः ने ५25 4 ९ ५९ 
हे कि ““पूछछनेवाठे शख्स ! तेरा सवार गदेरा भयक्ता है तेरे मक्षा 
जह कर, कनि ७६ ॥ क म, 
नमं य॒देरा रहता है चु पूछता हे कि शेरा चोट तो न करेगा" सूं 
आज या कष्ट 


हे पूछनेवाठे ! उस रहैरेको काठ च्यि परता है सो 
यदि बिदा होगा तर फिकर्‌ सत कर॒ निःसन्देसो रह इति प्रश्च ॥ 
पिण्ड ॥ २१० ॥ इक्मी शकल > उकला नकटीव शानिकी ई 


= । 
इक्म फरमासी हे कि “ूचछनेवाटे शरू ! तेरा साठ रहै | 
| 








भयका दे वद शेरा कटै दफे तेरे सामने भगा हे परन्तु उसका हाथ ` 
नौ पडा तेरे तकदीरने जोर किया है उतने तो चोट करनेमं कोई ` 
कचाईं नहीं रखी सो बह पदे जन्ममे सपे या ओर व्‌ न्यौलिया ` 
था तेने इसको मारा था सो अव बदा किया चाहता सो दु घुवर्णफा 
सपे बनाकर नेक ब्राह्मणको दे यह दूर होजेगा ओर ठृङ्घको भय 
नहीं होगा इति शरश्च ॥ पिण्ड ॥ ३११ ॥ कमी शफर = अकी 
दासि शनिदेवताकी है हवम फरमाती हे कि “"परछनेवारे शरुप् ! 
तेरा सवा सिंहके भयका है तेरे प्राममे दूसरे या तीसरे दिनि पिह ` 
आता है इससे प्राम निहायत तक्ृीफ होजाती हे सो तु पूछता ट । 
कि इस सिंहका पाप कव कटेगा ' सो हे पृछनेवारे ! सष प्रापक ` 
मनुष्य सम्मति करके २१ दिन सिंहारूढा श्रीकालिकाका आराधन 
नेकं जाह्मणसे करवावो यह सिह कमी नदीं अवेगा जो अवेगातो. 
तुरत मारा जवेगा इति मदन ॥ पिण्ड ॥३१२॥ हृक्मी चच्छरु = हमर. 
सावितमगरकी हे कम फरमाती है कि“पृछनेवारे शूप |! तेरा ६ 
क सिंहके भयका हे तरु पता रै कि मेरा जगङमं बहत - काम पडता 
ह परत उस्र जगह सिंहका बहत भयहै सो रोजगार तो ठहरा य 
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दका निदायत भय हैसोकभी चोट तोन करदेगा » सो तु सन्देह 
मत कर श्नासिदहासरना काटिकाका आराधन करवा फिकर मत कर 
तरा सन्द्ह दर इग इति मरडन ॥ पिण्ड ॥ ३१३॥ इक्मो शकट = 
वपान साबित चन्द्रमाकी है दृक्म फरमाती हे कि "परूछनेवारे शख्स! 
तेरा सवाक व्याघ्क्‌ं मया हे वुस्हरि आममं रा्िको व्याघ्र आता 
हं ओर दाटक उक उडा छे जाता हं इससे आममं निहायत तक्- 


लीफ दरद हषो द्‌ प्रृछता है किं दिनमं तो गदस्थीके धंधेमे रहत 
हं आर राचिमं उ्याघ्रश्ा भय है सव ्राम निहायत तकीफ पारदा ` 
है सो यह व्याध्रा =य कव दर होगा" सो हे पूछनेवारे दारू ! 
सव आआामके यद्खव्याक्रो यह्‌ कृद्‌ किं संगरेद्वरी काटिकाका जप 


करे! ओर इनं व्याक भरावो ओर व्याघ्रा भव न होगा 
फकेर मत त्तरा इद यदन पण्ड ॥ २३१४ ॥ इक्मां सकट 

चुख्त्‌ खारिज धृप्येदेवताकी है हृक्म फरमाती हं करि “८ पूछनेवाङे 
दारम्‌ ! तेग सवार उयाघ्फे भयक्षा हे च पूछता हे कि मेरा काम 
जंगम घटत पडता है उस जग्मे ्यार्घ्रोका बहुत भय है 
कै फे दे व्याघ्र सामेन होगे है सो भरे दिल्मं भय 
रहता है किं कमी चोटतोन करद” सो हे पृछनेवारे ! त जगदी 
शरै कारीक्छा आराधन अपनी ताकत साफिक करवा फिर तेरे समी- 


८, 


= ` 


. पनी आर्दगे पिद्धर मतत सर इति परडन ॥ पिण्ड ॥ ३१५ ॥ हक्मीं 


यकर = जुद्धत्‌ दाखिख बदस्पत्तिकी हे हृक्म फरमाती है कि “पुने 
वे दर्प ! तेरा सार शाद्चके भयकादहे तू पृचछताहे किं एक 
चञ्च है वह बडा जारुसाज हे सो ठुञ्चको यह डर रुगता हं किं कोई 
जाटसाजी करके खुञ्चको राज दवोरमं न फसा देवे" सो हे पृछने- 
बारे ! यह फिकर चू मत कर वह मनुष्य तुञ्चते आप शै भय मानता 
है किं को जारप्ताजी तो न करे परन्तु तेरे रोजगार म अवश्य 
भाजी मार देतह सतू शाञ्च बिनारिनी काडीी सुवर्णकी मृतिं 
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( १२२ ) रमलठलशुलजार । 

वनाकर ताकत भर दाञ्रु विनादिनीका पाठ करवा तेरा शाञ्च दूर 
होगा फिकर मत कर इति मश्च पिण्ड ॥ ३१६ ॥ हव्मी शकल > 
अतवेखारिज केंठकी है हुक्म फरमाती है कि “पनेवाछे शर्त । 
चेरा सवाद शके भयका हे " तुञ्चसे शुने बडी जाल्साजी की है 
आर ठञ्चका बहुत दिक किया सो तू राच विनािनीके सन््का सा- 
क्ष जप करवा ओर दो तोर सुवणं की मति बनवार पूजन का 
सदेह मत्‌ कर तेरा शाच्ु दफे होगा ककर किसी वातकी मत कर्‌ इति 
हन ॥ पिण्ड ॥ ३१७ ॥ हृक्मीं शकर -~ नकी इनक्रीव मंगल- 
देवताकी है इक्म फरमाती है कि “८ प्रूछठनेवाठे शरस ! तेरा सगा 
विच्छ के भयका हे” सो तरे घरमे विच्छ बहत निकसते ई इसत 
तञ्षको बहत भय है ओर राश समयमे तुम्हारे घरके सभी मनुष्य 
नीचे पग धरते भय मानते है ओर वु पदे तो रेखा नहीं उरता था 
आर अव तुङ्षको निहायत भय हीगया दिनमं तो ददस्थ्‌ के कृत्यं 
हता हे ओर रामे कोहं भी जीव तेरे उपर आप्डै तो तू उठ 
भागता हे ओर जवतक उसको देख नहीं छेता तवतक तक्षको नीद 
नही आती सो त॒ रिवजी कै शिङ्गका अकषुर्पोसे पूजन कर 
तेरे धरसे विच्छ चङे जार्वेगे फिकर मत कर हति प्रन ॥ 
॥ पिण्ड ॥ ३१८ ॥ हक्मी शकल .;. अतवेदाचिर शक्र देवताक्षी 
हे हक्म फरमाती है कि ^ पूछनेवाङे दार्स ! तेरा सवार विच्छ 
के भयका है ” सो मथम तो इस देशम ज्यादे विच्छ ह ओर इष 
प्राममं निहायत ही विच्छ है सो दिनम तो जदा तदां छिपजाते ई ओर 
राम दीपक शान्त होनेके बाद प्रकट होते हैँ सो सोए इए मयुष्य पर 


पडते हँसोजिस मचुष्यको काठतेह वह सारी राचि पुकारताटहै . 
ओर बहत तकरीफ होती हे सो तु दंशनिवारणी भगवती का भारा- | 
धन करवा विच्छ का भय दूर होगा संदेह मतत कर हापि मइन ॥ 1 ५ 
पिण्ड ॥ ३१९ ॥ इक्मीशकल : इजतमा सावित्र बुषदेवताकी है ` 
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रमल्गुलजार । ( १२३ ) 

नजजा जज य व्य्व्-व-ज नवव व्व्= 
हक्रम फरमाती हँ कि “पूचनेवाङे रात ! तेरा सवार मतके भय 
काहे" सो हे पूछने वाठ ! ठञ्चको ङक रा्निमं भय रुगता है ओर 
साया हअ राच्िमं दवं जाता ह ओर कभी रान्निमे चमककर उठ खडा 
होजाता है ओर तरे दिरप्ं भय रहता है ओर दि ऊच क नदीं 
रताहं सो तरे पददोष है सो तु गरेतसे बहत भय मानताहसोत्‌ 
्रीविष्णुप्तदख्नःपक्ा पाठ नेकनाह्यणसे श्रवण कर ओर तुरुसीका 
ओर गङ्गाजङ्छा सेवन रख तेर ग्रेतभय दूर होगा फिकर मत कर 
इति ग्ररन }\} पिण्ड }} ३२०]! इुक्मी शकर : तरीख अुनकटीव 
चद्रमाकी हे हद्म परसाती हं किं “वूछनेवारे रार ! तेरा सबा 
्रतका हे तेरे मङ्तान भ भरेत है किसी मयुव्य को सोनि नदीं देता ओर 
जब तु किसी मुव्यक्ने मकानमें रखता ईं या त्‌ रहता हतो रहने 

हा देता ओर मकान सब वरबाद्‌ इगिथा ओर अनेक तजभाज 
की परन्तु शान्ति नीं इह यह मर्त नदीं गया सो इसके जानेकी यह 
तजवीज करो क्रि; नेक जाञ्णसे श्री गायत्रीका अचुष्ठान करा ओर 
तदश हवन तद्दारा तपेण तर्दशंरा मार्जन तदशांरा बाह्मण- 
भाजन उसी मकान करवा यह मेत दूर दोगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ 
॥ ३२१ ॥ हव्मी शकक = छहि थान खप्िज ब्दस्पतिकी दै 
हुक्म फरमाती दै कि“* पृछनेनाङे शख्स ! तेरा सवार्‌ पुरुषकी 
वीमारीका ह व्‌ पूछता द फिं यह ओपरी बीमारी हैया ओर कोह 
बीमारी हे"सो हे पृछने वाङे}इसके ओपरी बीमारी ह जो इसको निहा- 
यत तकरीफ देती है सो इसके हाथसे एकपद विष्णुसहस्रनामका 
पाट करवा बीमारी अच्छी होजविगी फिकर मत कर ओर पितरोकीं 
हाथ जोडके आराधना कर वुञो वरजरूर आराम होगा इति 
मरन ॥ पिण्ड ॥.२२२ ॥ इकभी इकर = कवर दाखिर सू््थै- 
देवताकी है हवम फरमाती है कि“पूछनेवाङे शरूप ! तेरा सवाट 


क, ण 


बीमारीका दं सोउस पुरषके ओपरी बीमारीदै उसको जिद कग रहार 
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( १२४ ) रमखडगलजार्‌ । 


219 11 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 





ओर दिनरात निशायत तकीफ देता ३ ओर रानेमं भय वहत 
र्गता हे ओर रेष्रा करता है कि, अच्छे मनुष्यसे कहभीनस्क्तै ` 
ओर दिर तो सदेव विगड। रहता दै परन्वु किधी वक्त हरेक हो 
ङयार मनुष्यको भी इसमे भय ठ्गता है सोत यह पृछता ३ 
इसक। आराम कव होगा ओर किक दोपकी दीम ह” सो हे पृछ 
नेवाङे ! यह उ्याद्‌ दिनाक्रो बीमारी दे ओर असेददटै त्र श्रीपि- 





आराम बरजशरूर हागा पिद्याच जवर ह फैष्र मत्त छर इति परश्च ॥ 
पिण्ड ॥३२३॥ दुक्परी कर > कथजर खारिन 
परमादी हे कि ५“यूछने वारे रार्प ! तेश सथाछ अं 
काहे सो उस ओंरतके ओपरी बीमारी है उपसे उदको निहायतत 
तकरीष़ ह ओर यह बीमारी ज्यादाहै कमी नाचना सैर कभी 
रोना करती है इसको ओरत ओर वे दिखलाई देते सोत्र 
पूछता हे क्षि, उसको आराम कव होगा जीर द्या दोष है १ पृषछठने- 
वाठ इसमं जिदांक्ता हाथ पठगया हे सोत श्रीमद्धागदतदा श्रवण 
कर ओर इसके हाये सषारक्ष गाथज्रीका जप दरषा हदकौ आ- 
राम बरजरूर दगा फिकर मत कर अष्ाताख अच्छा करेगा इति 
मङन ॥ पिण्ड ॥३२४॥ इकमी शकक = जमात सावित्त बुधदे- 
ताक ह हक्म फरमाती हे क्षि “पुछनेवाठे शख्स तरा सवाछ बीमा- 
रा हे सो ऽस ओंरतके ओपरी बीमारी ह इससे निदायत तकलीफ 
हं ओ इसके इछाज ओरं यतन (जतन ) हत किये परन्तु ङछ भी 
कार न आये ओर तुमको बहुत संदर है” सो हे पृथ्नेवारे केरे 
पितदोष है सो पितरंके वास्ते तजवीज कर ज्यदि मैक ज्यादे ५ छ 
कटत। हे सी त्र पित्रके वस्ते श्रीषद्धागवतका श्ववण ऊटष स- 
भत कर ओर सवाछक्ष मायन्ीका जप कराओरपित्रपहिता का पाठ. 


¢ $ ५ ४, 1 ~. 
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रमलगलजार। ( १२९ ) 





च - 


करा वरजरूर इसको आराम होगा फिंकर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ ३२५ ॥ इक्मी चकर -~ फरहा सुनकटीव शुक्रदेवताकी है हक्प 
फ़एमाती हे कि “छनेवाठे शरू ! तेरा सवार कटुके छेराका है” 
ङटुवमं मथम तो शरस्यु वहत हई बधेवा नदीं ओरतोके कन्या होती 
हँ ओर जो छडका दोजवे तो कछ न छ वीमासी रहै ओर निस- . 
के पात जर हं उसके सन्तान नदी ओर जिक्के सन्तान ई उसके 
पात जर नही अरं दिख्में फिकर रहता है सो तम पितरा वस्ते 
इपिविराका श्रवण सड ऊट समेतत करो ओर अपनी ताकत माणिक 


उसमं दक्षिणा चञाओौ ओर एक हरिभगवाच्की सूति ७ पर सोनेकीं 
वनवाके चांदीकते सिहाप्तनमं वैठाके हरिवंश पुराणका श्नवण करो 
तवतकं नित्य योडउदोपचार करके पूजन करो ओर कथा बिदा करक 
उरी नेकं बाह्यणक्तो यह्‌ अति सिंह सनसमेत देओ ठम्हारे सब दुख 
दूर हवेगे फिकर भत कर दाने सुख होता है इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ ३९६ ॥ वमी दाकर = उकला सुनकटीव शनि देवताकी है 


~ 
ॐ 


दुक्म फरमातीं ह क“ पृछने वाङ शर्त ! तेरा सवाठ कुरटुबके सुख- 
च, क > 1 ४ 
दुःखक्ता है" सो यथम तौ टवं बवेवा नही ओरतोके कडकी होती 
हं ओरजो ट्डकःा होवे तो उसके छ न कछ बीमारी होती है 
अच्छा किसी वक्त भी नदीं होता है ओर कुटुवभें जो किसीके 
सन्तानका खख दं तो जरका शख नही ओर जरका सुखरे तो 
सन्तानका सुख नदीं कदाषेत्‌ जर ओर सन्तानका सुख हो भी जाय 
तो दिको निहायत तकरीफ रहती है ्टबको खख नह रहता 
सो पितरांके वास्ते गयाश्राद्धं अथवा पिण्डारा करवा तेरे ऊटवर्मे 
सव बतका ख होगा फिकर मत कर इति प्रश्च ॥\ पिण्ड \३२.]॥ 
इक्मी शकर 5 अकर दाखिरू शनिदेवताकी है क्म फरमाती है 
कि “ पूथनेवारे चारू्स ! तेरा सवाक सुपनेका है" तु पूता है कि, 
यञ्को स्वम वत नाकदा आते हँ निषिद्ध सवारी मदुष्योकीं शृत्य, 
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( १२६ ) रमलशुलजार । 
विवाह, जलगे तैरना, ऊट, बैद्र ओर पक्षिर्योकी तए उडना ओर 
अपने पितररोके संग वतखाना रेमे घुपने ते हँ निद्ायत तकलीफ 
होती हे सो तु स्वपेश्वरीकं मन््रका आराधन करवा ओर कां तिङति 
पीपठके द्रूतमं प्रानी डाल ठुक्चको फिर कभी इःस्वप्न नहीं अवग 
फिकर मत कर इति ग्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ३२८ ॥ इद्मी शाक ~ 
मरा सावित्त मगर देवताकी है हृकम फरमाती टै कि “ पृछछनेवाठे 
दाख्स ! सवाल दुःस्वप्नका हे पृछता है किं युद्धक्ो षने निह्यत ` 
नाङ्तेदा अति ह ओर रामे रेता माटूम पडता कि, भषको 
कोई दवा केता है सोभ बहत तकलीफ पाता द्र यह उपद्रव क्षिति 
भकारसे दूर होगा "” हे पृछनेवाछे ! तेरे पास जर ॒इहृत मनुष्ये 
= न्ट ७७ 5४ | 
पापत्ते आय हं सो उन मचुव्योका दिर बहत तकलीफ पाया ओर्‌ ` 
जसा धन तेरे पास हे वैसा तने पुण्यथी नही किया सोत ५ प्रह. 
सोनेकी स्वप्नेश्वरीकी मतिं बनवाकर दिष्यपद्धतिते संक्रप कर नेक 
जाह्मणसे ,परूनन करवा ओर श्रद्धा माफिक दक्षिणाल्यत नेक बाह्मण 
को दे ओर्‌ ५ द्ररूत पीपलके ठगा तुञ्चको इडःखष्न न आनि ` 
ओर तेरा दिर किसी कामे न बिगडेगा संदेह मत कर अहा- ` 
तारा अच्छा करेगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३२९॥ इवभी चाकड = 
वयाज सावित चन्द्रमा देवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पृष्ठनेवाठे 
दार्स ! तेरा सब्ारु बनके कटनेकाहै तु पूछता है कि इस वनो । 
कटानमं छञ्षको फायदा है या नहीं" सोहे प्रूछनेवाङे! ठको 
ओर रोजगार नदीं मिरूता ! यह वनका कटाना तो भरते हएका 
कामदहेत्‌ ओर कार कर क्योंकि षडे तो हरे द्रर्त कटवा 
वेगा.जो भाग्यवान्‌ होतेह वे तो बागमं द्रख्त ठगाया. 
करते है धमे या कीर्तिके छ्य भायः यह इरादा सब मनुष्यां ` 
रहता है परन्तु निसतेरेसा न होसके तो काटनेक्षा परहेज ॥ 
रखता है सो हे परछनेषाङे । थोडी जिन्दगी इतना जबर पाप 
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रमलणगुल्जार । - (१२७) 
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कयां करता है ओर जिसने ेसा व्यापार किया है उसको छख नही 
रहा है ओर फायदा भी नहीं रहेगा सोत यह कार मत कर आर 
' कारमं व॒श्चक्लो खाभ वरजङ्र दोगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ३३० ॥ 
दृकमी शकल ~ उत्‌ खारिज सुस्थेदेवताकी है इक्म॒ फरमाती 
है कि “पृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवा वनके कटनेका है तु पर्ता 
है कि इस बनके कटवाने से सुञ्चका फायदा है या नदीं "सो तुइस 
वनको कटवाय आर धतया वज्ञ फायदा बहत होगा षरन्दु पुण्य 
सष करना कर्मादि बन कटनेका बहुत पाप होता है सो पाप निदृत्ति 
कुना जो न द्रेणा तो नभक्षक्षी तरह गख्जावेगा इससे पुण्य खुब 
करना सदेह सत्त कर इति मश्च पिड५३३ १॥इक्मी शक्र = वुश्युत्‌ 
दाखिल बृहस्पतिदी है क्म फरमासी ह कि ““पृछनेवारे दार्सतिरा 
सवा राजाके खजान यी दोनेका है च पूछता है किः सुक्को राज्यमं 
खजानेका काय्यं यिरेगा या नहीं जो डुञ्चको मिकुजाबेगा तो सुशष- 
को फाथदा दोगा यः नश्च" सो हे पूछनेवाङे ! तेरे दिन बहुत अच्छे ह \ 
सो हरे सिपुदं राज्यक्ता खजाना होगा परन्तु राजाका एक्‌ खुसाश्व 
जह्ाद ओर बदनजर है उसकी भि्रताके वास्ते रक मन््- 
दा पुरशरण येग्य जा्यणँसि का पछि खजनिका काम तुञ्चको 
होजवेगा ओर इसका्थ्यमे दुश्चकतो दिन दिन राभ ञ्याद्‌ होगा 
सो त॒ संगमेन्वरीका आराधन कर तेरे ऊषर राजाकी मेहखानीमी 
रहेगी अर खाभ ज्यदि होगा फिकर सतकर आह्छाताढा सव अ- 
च्छा करगे इति भरन \ पिण्ड ॥ ३३२ ॥ इकूमी शकर .: अत- 
वेखारिज केतदेवताकी है इक्म फरमाती है किं ““ पूछनेवाटे शख्स । 
तेरा सवार राज्यके खजानची बनानेका है" सो राज्यमं खजानचीं 
की चाह है खजानची बननेके वास्ते ओर भी कदतेहैं उद्योग भी कर- 
ते हं प्रन्तु अभे तक किसीका म उद्योग पूरा नही षड। हे परन्तु 
वुश्षको बहत भभिराषा होरही हैसो आज करु तेरे दिन जरा 
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वि ववथि वि न्यनि र्त दिक गन्धेन चन्न 


न 0, पितौ 4 








साधारण ईहैसोत्र कौवरी महामायाका सवा खक्ष जप ओर. 
तद्रा हवनादि करवा यह काम ठ्चका भिकेगा अन्यक्रो | 
नहीं मिलेगा ओर तक्षको बहुत छाभ होगा परन्तु एकवार. 
ठञ्षपर उलञ्ञन पडगी सो कोवेरीदवरीकमा आराधन करना सवभय ` 
दूर होजा्ेगे फिकर मत कर वञ्चको काभ बहत होगा इति परश्च ` 
पिण्ड ॥ ३३३ ॥ कभी शकक ~ नकी उखनकलीव मग द- 
की है इक्म फरमाती है किं ““पूछनेवाङे दारू ! तेरा सवा परौन- 
दारीका हे सो तर राजाका खच ओ बाहती रे कि; जो रां 
खच लगे सब तँ देदूं फिर राज्यमें मारु आवि तव व्याज समेवटे. 
ठ्ऊं सो इस कामम फायदा दैया नद "सोहे प्ृनेबषे ! 
काम तुञ्षको वरजरूर मिकेगा ओर राज्यमं तेरी मागत है । सो त्- 
को काम भी होगा परन्तु तेरे ऊपर एक राञ्यक्ता यु्ाहद खिजा रहः 
गा सो उस्तके निवारण करनेके वास्ते त॒ शतचंडीपाठ करवा इस 
ह्षको लाभ बहत होगा पुण्यकरना सब व्यवहारा पुण्य सहायक दै 
सदह मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ३३४ ॥ दकम राक्र ~ अत्वेदा- 
खिल यक्रदेवताकी है इक्म फरमाती दै किं “ पृछनेवारे राख्ष ! तेर 
सवार फोजदारीकाहे तु पूछता है कि, इस राज्यमे घाटा बहृतहै ओर 
कह व्षसे यह फौजदारी मेरी ही रै क्योंकि सव राञ्यके वच॑ मेरे 
पाससे उठे है ओर राज्यम घाटा ज्यदेहै अवरमेइस कामको छोडना ` 
चाहता दं बिक मेरे पाससे भी छ टगजाते ओर यह काम द । 
जावे तो मे बहत प्रसन्नं सो यह काम ररते छटेगा या नही " | 
सो हे पृछनेवाङे ! जिस वक्त तर छोडना चादेगा उसी वक्त तेरे दयि | 
राजा जार करेगा क्योकि इसने कोई भी अद्रता नदी जानेदियाहै इ 
की धमे कुछ निगाह नदीं है यह तो पैतेका पतह सो पहठे कोई 
ओंर साकार इसकामको ओट ठ्वे तो छोड देना ङछ भी. 
तकठीफ नदीं होगी ओर तञ्षको निहायत जल्दी ही हो तो 4 । 
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रमलठलगुलजार 1 ( १२९ >) 
-=ज्-=-~------------------------------------------ 


सकट निवत्तंनी काछिकाके मन्तरका आराधन करवा तेरा मनोरथ 
पणे होगा फिकर मत कर अ्ाताडा सच्छा करेगे इति अश्च ॥ पिण्ड 
` ॥ ३२९ ॥ इक्मी शक्घरू ३ इजनतमा साबित बुध देवताकी है 
इक्म फरमाती है फि “ एखनेवाङे श्प ! तेरा सवार राज्यं 
पोजदारी ठेनेका ई तु यह पोजदारी रेखे तुञ्चको बहत राभ होगा 
कयां किं जिसने यह काम ख्या है उसको ही बहुत फायदा रहा है 
तो तु सगमेश्वसीकते यन्चक्ता आराधन करवा वञ्चको यह काम वरज 
ह्र होगा ओर तद्धको सायदा हौगा संदेह मत कर इति मश्न ॥ पिण्ड 
॥ ३३६ ॥ हुक्म राक्र ¦ तरीख अनकरीव चन्द्रमाकी है हक्म 
फ़रमाती हे कि “* पृछनेवार रारुप ! तेरा सवार पोजदारीका है वू 
छता ह कि, जिसने पोजदारी टी है उसको दौ बहत काभ हा 
परंतु सुक्ञको क्या दिनो की गर दिश्च हे जिस दिनते यह पोजदारी ली है 
उक्ती दिनसे वक्तपर तो भोजन नहीं किया भौर दिरको निहायत तक- 
सीफ रहती हे ओर इसको थोडा भी चाहते ह परन्॒ इ नहीं यह 
मरा हआ सपं गख्मं पड़ गया निकसता नही” सो हे पूछनेवाङे ! 
तक्षको जो तकलीफ दै इस पोजदारीसे नहौ हे दिन नाकि है 
तेरी पेदातो पापी है ओर पुण्यहे नदीं पुण्य विना पत्थर नरं 
तिरता सो तु दावा हिस्सा पुण्य कर ओर इस समय विष्णसहक्- 
नामका पाट करवा ठद्धफा ऽसीमं बहुत राभ होगा तेरे सव रचाञ्च 
दूर हागि इति श्न ॥ अष्टमस्थानं समाप्तम्‌ ॥ इति पूर्वाद्धे दितीय- 
परिच्छेदः समाप्तः ॥ अथ पूर्वाद्धं वृतीयपार्च्छेदः ॥ पिण्ड ॥३३७ ॥ 
इक्मी शकर = रदियान खारिज ब्हस्पतिकी है इक्म फश्माती 
ह कि ^“ प्ूछनेवाङे दारू ! तेरा सवार पुण्य करनेका है तेरा दिक 
पण्य करनेते बहुत प्रसन्न होता हे तु पूछता है कि, मेरे मनम कर 
दफे पुण्य करनेकी इच्छा हाती है सो यह पुण्य हो सकेगा या नहीं भीर 
कैसा फ होगा यह प्रता हे" सो हे पूछनेवारे ! तेरा पहङे जन्मकां 
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( १३० ) रमटशुलडार 1 
फर दै इससे तेरी पुण्यम निगाह रहती हें चर पले जन्भमं दक्षिण- 
दिशम महाराष्ट जाहाण था रैश्वरफे आराधन वहत तत्पर रहा 
करता था तेने ईश्वरकी बहुत भक्ति फी ओर तेरा यह भी दढ 
रहा किं मेरे पास धन हषे तो खूष पुण्यं छं पूर्वजन्ममं तेन 
पुण्यकी श अभिरापा नौ की बल्कि धनकी भी, सो पदे जन्मके 
भजनसे ओर पुण्यकी अभिलषसि तेने यह धन पाया हैसो शव. 
इम जन्ममे पदे जन्मका भी मनोरथ पूर्णं कर ओर तेरी टुवम 
विदोषं वासना नरौ हे केव दुण्यमं वासना हसं पुण्य कफं 
इस पुण्यदीसे वासना निदत्त फर परे दौ जन्ममं तरा भेत 
हो जाता परन्तु तेरी पुण्यम वासना बनी इई है सो अव अपना 
मनोरथ पूणे कर पश्चात्‌ तेर मोक्ष होगा सन्देह यत्र कर पुण्यक 

इति महन ॥ पिण्ड ॥ ३३८ ॥ कभी राक्र ~: दषु दाति 
सू््य॑देवतताकी हे हक्म फरमाती हे किं “नेवा शख्स । तेरा 
सबा पुण्य करनेका है किसी वक्त तो तेरे दिख्मं देसा आता किं 
पुण्य कर ओर किर ऊ काठ पीछे तरा दिल इर जाता रै किं 
सो तेरे परे जन्मका अजाव हे तर पठे जन्मे जह्लण धू पराह 
निंदा किया करता थ। परन्तु मपनें नित्य नियमं समथेथासो 
जिस कारमं शरीर पूरा हआ उस कारमं तकठीफ नहीं सश गह 
तव तेने दान ठेनेवारे जह्यणोकी निदाक्षी है उत पापके फते 
व॒ञ्को यह तकटीफ रदी तव तेने दिम यद्‌ विचारा किं 
मेरा जन्महोतो भी जह्यणोंको दन दूँ इसी कारणे तको ` 
दानमे भीति है ओर निंदाका फर ऊत्सित होता दै सो तु पुण्यक 
तेरा भला होगा इति प्र्र ॥ पण्ड ॥ ३३९ ॥ इक्मी राकठ ८ ` 
कञ्चुक खारिज राही द इक्म फरमाती हे कि “छनेवाठे 5 शर! 
तेरा सबाढ जमीनके दानका है तेरे दिरमें जमीनके दान केका 
ड तू चाहता है कि ओर दानका तो रेला उत्तम फठ नही हे जैः 
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रमलल जार । ( १३१) 

| जमीनके दानका , परन्तु यह दान त्ते हो न सका सो तेरे पहठे 
जनका भजा है अवत पद गोका दान कर त्को यह पण्य 
अन जवेगा फिद्घर सत फ़र्‌ इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ३४० ॥ इक्मी 
शक ॐ जमात साडित इधक्ती दै हक्म फरमाती है कि “पृछने- 
वाटे श्म ! तेरा सवार गञके दानक्ा हतु प्रुछता रैकि, मेय 





१ कि # ` 


| [क ` छ (कज "च 


मनीरथ वहत दिना से है क्ति गञका दान करू परन्तु हो नहीं सकता 

सो अव यह परता किं गङश्वा दान उुक्चमे कव होगा ” हे पूछने- 

वले ! यह दान उद्र जवर है जिसकी बहुत अच्छा भारन्ध होवे उसके 

दान बनतादहै सोत 

प जन्मा अनद्‌ द द पदे जन्म पूरदिशामे वैश्य था मौर 

एक साहूकारक्रा युपास्ता था दह साहूकार बहुत पुण्य क्रिया करता 
< 


। + बलि ^ 


थासो उप्तका दिखानंक् बासते द्र भी चछ करता था परन्छु तेरे 
दिप दथा नर्हीथी सो विना दया छदान तनि किया सो 
उप्त दानके मभादसे ऊख तेरे पासं धन हे परन्छु नि्द॑यताके कारण 
ठ॒क्षमे पुण्य नही बना सोद राधा दामोद्रकी दो सुवणंकी मूर्ति 
बनवार पोडोप्चार परूजनकरके नेक बह्मणको दे तेरे इद्धि 
युद्ध हया जागी ओर वुञ्चसे बहत अच्छा दान बनेगा फिकर मत्‌ 
कर इति ग्रश्च ।} पिण्ड ॥ ३७१५ ॥ इक्मी शक ~ फरहा सुनक- ` 
टीव यक्रदेवताकी हं इकम रमाती है कि “ूछनेवाठे शरूस | तेर 
सवाङ बहुत गञके दानका है तृ पूछता हे कि मेरेसे इन गउर्भका 
दान कंवदहौगा मे दिल्मे वहत करता दं परन्तु सुञ्चसे दान होती 
नही” सो हे एूछनेवारे ! तेरे पहठे जन्मका अजाब ड तु पछे 
जन्ममं दक्षिण दिशामं सनि या वेद्‌ शाख पडा इभा था ओर 
दोभाहईैयेसातेरातो वेदम ही श्रद्धा थी पुराणेमिं नथी ओर 
तेरे माहेकी सब शाखे श्रद्धा थी सो बह तो स्वगलोकको गया 


न 


ओर तेरा भूलोाकमं जन्म इभा ओर पूवं जन्ममें पुण्ण न्ष किया ्‌ 
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( १३२ ) रभलगुलजार । 


इस कारणसे तेरी पुण्यं रुचि दै सो तु पहटे श्रीमहामारतादि 
श्रवण कर तेरी श्रद्धा बहुत होगी ओर व॒ञ्चषे गौ्ओंका दान भी बने- 
गा ओर बहुत फठ होगा फिकर मत कर इति परश्च !॥ पिण्ड ॥३४२॥ 
हुक्मी शकक = उकलठाञुनकटीव रानि देवताकी है हुक्म 
फरमाती ह कि “पूछनेवाठे शर्त ! तेरा सवार धनकं दानकाह्‌ ` 
तरे दिर यह है कि इस लोकम तो एक धनके सिवाय ओर कोई 
भी सुख नी देखा पर अव धनका दान कें जिसे आगे सृङ्का ` 
धन॒ मिरेगा परन्वु तुक्षसे हो नदी सकता ओर तरी संगति भी. 
उत्तम नहीं हे” सो पृचछनेवाङे ! पदे तो तु विष्णुयज्ञ कर 
ओर जपयज्ञ करवा जिससे तक्षको ज्ञान दोगा ओर क्तम. 
दक्षिणा विरु दे ओर गौ्वोका दान दे रेषा करनेसे तुञ्चसे दान 
बनेगा संदेह मत कर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ३४३ ॥ इकंमी रकल 
ॐ अकीडा दाखिल दानि देवताकी हे हृक्म फरमाती हे कि “ष्ठ 
नेवारे शर्प ! तेरा सवा सर्वस्व दानका है तेरे दिखे यहं कि 
तर्वस्वदान करके श्रीगंगाजीके निकटजा रद्रंसो दिक्में तो बहुत खग 
रही ह परन्तु किसी वक्त दिर फिर जाता है इसमे त पृछता ह यह ` 
दान स॒ञ्चसे बनेगा या नही "सो हे पृछनेवारे।यह दान बहुत सुशकिठहे 
वडा उत्तम पूर्वं जन्मका कमं होवे तो यह दान हो सक्ता रैसोत्‌ ` 
यह कर किं पहले ब्ाह्मणासं जप यज्ञ व्रतादिक सहित कणा । 
फिर सर्वस्वदान कर ओर एक ईश्वरके सिवाय ओर किसी वस्त्रं ` 
ध्यान मत रख श्रीगंगाजीका स्मरण रख फिक्र मत कर इश्वर तेय 
मनोरथ सिद्ध करेगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३४४ ॥ इक्मी शठ 
= इमरा सावित मंगरू देवताकी है क्म फरमाती ह कि“पूछनेवाठे 
दख्स ! तेरा सवार सवैस्दानका है तु प्रता है कि गृहस्थसे मेर 
दिल हट गया है ओर अवस्था भी भने पारी अव सवेस्व त्यागकेवानः 
अस्थाश्नरमका तेरा मनोरथै ” सो तेरे परवेजन्मका पुण्य न { 
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रभल्गलजार । (१३३ ) 


भ 


तु पहले जन्ममं विष्णुभक्तं था तेने विष्णुकी भक्ति बहत की थीं 

सा उसके प्रभाषसे तेरे दिके यह अॐङ्रदहैसोत्‌ ऊेक कारु ततरे 
“ घमं ओर टिकिगा ओर पीछे तुश्चको ज्ञान होके वानमरस्य होजावेगा 
कर मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ३४५ ॥ हक्मी शकर = 
बजाय साधित चन्द्रमा देवताङी हे इृक्म फरमाती है कि ““ पूने- 
बाटे रारुप ! तेरा सदार अरहोके दानका है तू पृछता है किंमेरं 
मनम ्रहके दान करनेकी बहृत दिनांसे छग रही है परन्ठ॒ जब 
मनोरथ करू तञ टी ऊ विघ् हो जाय सो यह दान कव होसकेगा” 
सो है प्ृञ्नेवारे ! ठद्ञमे दिन निहायत नाकि थे इससे तर्को 
निदहायत तकरीफ रदी है ओर जव तकरीफके दूर करनेकेवास्ते 
्रहफे दानकी दिल्नं क्ये सो उसी वक्त छ वित्र हो गया सों 
अब नाकि दिन तो गय ओर सामान्य दिन रहै दै सो अव दानं 
कर तरे कपाला भी शान्त होवेगा ओर अर्का दान भी अव हविगीं 
हे पृ्ने वाटे ! जिन मनुरव्याको शाखका विश्वास नही होता दहे 
व इसीं प्रकारसे तकलीफ पाया करते ह कयां किं पहर तो वे शाखके 
अविश्वास होनेसे करते नदीं ओर पीछे नाकिडा दिन छ करने 
नही देते सो दान अब होगा इति रश्च ॥ पिण्ड ॥ ३५४९६ ॥ इकमभी 
शकर ~ नुस्युत्‌ खारिज सूयं देवताकी है इक्म फरमाती ह कि 
“ पृछनेवाठे शूष ! तेरा सवा प्रहोके दानका हँ छ्षको यह संदेह 
हे कै म जिसके पास जाता हू वही छ वतखाता हे पूजा करनेवा- 
ठेते पृछा उसने दईं देवताकी वतरा ओर बुद्धिमान्‌ रोगसि पूछां 
उन्होने पूवैकमेका पाप बतलाया ओरं ज्योतिपिर्योको पूछा तो उन्ह॑- 
ने गरहका दान बताया सोभ यह पृछता हंकि मेरे क्या दोष 
३ " पृछनेवाङे ! सव एक ही बात ह कोई इई्धरको मानता ड 
कोरे खदाको कोई ओर किसीको सो सव एक ई इमं संदेह 
मत कर ग्रहका दन कर आराम बरजरूर होगा फिक्र मत 


11 
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( १३४ ) रमलशगृल जार । 
` कर इति यन ॥ पिण्ड ॥ ३४७ ॥ हकमी राकरु = वुखुत्‌ दाक्षि 
जदस्पतिकी हे हक्म फरमाती ह किं “ प्रखनेवाछे दाख ! तेरा सवाढ 
अहणमं दानका है तु पृषता हं कि ग्रहणके दाना क्या फल है ^ हे 
यु्नेवाङे ! ग्रहणक दानके समान ओर काठक दाना रेता फट 
दूसरा नदीं हे त सूय्यं अ्रहणमं दान किया चादता है सो तृ दान 
करेगा ओर त॒ञ्चको पुण्य बहुत होगा राखमं सर््यम्रदणमं दाना ` 
यह फर छि है किं सूय्यंग्रहणमे दिया ह सदच्श्ण होता है 
स्‌ त दान कर फकर मत कर इते मदन 1 14१्ड}} ३४८ ॥ दक्मीं 
दाकर .:; अतवेखारिज केतकी हे दवम फरमाती है कि “ पचने 
रार्स ! तेगा सवार्‌ चन्द्रग्रहणमं दानका हैत एता है कि चन्र 
अहणम दान करनेकाक्या फलद "रोहे परछनेवाटे ! चंद्रग्रहणमं 
शतगुणा फल होता हे ठ पुण्य करेगा ओर तुङ्चको वदत ठाम पृण्यक्रा ` 
होगा यह पुण्य तेरे पवंजन्मके सेस्कारमे वनेगा फिक्र मत कर 
इति मन ॥ पिण्ड ॥ ३४९ ॥ दुक्मी रकल ~ नकी सुनकटीव 
मंगर देवताकी है इक्म फरमाती ह कि “* प्रछनेवाे राख ! तेरा 
सवाक कन्या दानका है चृ पूता है किं मेरा सनोर्य कन्यके ` 
दानका हे बहुत दिन हो गये अ कब होगा ओर उसका क्या फ ` 
है *› सो हे प्ुछनेवारे शख्स ! तेरा प्रवेजन्मका पुण्य उदय नहीं हभ | 
था इससे अबतक यह नदीं हौ सका ओर अव तरे पुण्यका र 
ड हे सो यह विवाह अव होनेवाखा हे क्याकि तेरे पूर पुण्य 
का उद्य इभा हे ह प्रूछने वाठे ! कन्याके दानका वहत फल है 
इस कन्याके दानकेवास्ते युधिषठिरादिकाका भी वहत अभिहापा 
रही सो त बाह्य विवाह करवा तुञ्चको वहत फर होगा इति म्ररन॥ 
[पिण्ड ॥ ३५० ॥ हक्मी दाकर ‡ अतेव दाखिरु शुक्रदेवताकीं 
है इक्म फरमाती हे किं ¢“ प्रूछनेवाठे दार्स ! तेरा सवाक कन्यके 
विवाहका है त पूछता है किं मेरा मनोरथ बाह्मणकी कन्यां 
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रमलश्लजार 1 ( १३५) 


॥ भ ~ ~ व चतन चोर "ति 


के विबादका हे सो गया या नहीं ओर बाह्मणक्ी कन्याके विवाहका 
क्या फल हे यह पृषता हे › सो हे प्रछनेवाछे ! जाह्मणकी कन्याके 
व्रिवादका वहदूत एर है देखी जुद्धि होनी वहत सुहाकिंर ई परन्तु तेरे 
पष जन्मके पुण्या उदय हा दै सों च पठे जन्ममें दक्षिण दिशां 
तत्रियथासोतेरे चरसे उपकार किंसोका भी नहीं इभा ओर 
परापत तरे रारीरसे दत चना परन्तु एक जाह्यणकी ठडकीं समथ 
ह री थी तेने उस ख्डक्ीका विवाह करवाया उक्त ॒पुण्यके अंङ्करसे 


= 


तेरे दिटमं यहे आता हे क्रि एकं बाह्यणकी ठडकीका विवाह 








कराङंसो ठ विवाह करवा अव वरजङ्र होवेगा ओर तक्को 
बहुत पुण्य हागा संदेह सतत कर ईति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३५१1 
हृदमी शकर ˆ` इज तमा सावित बुध देवताकी हे क्म फरमातीं 


हैक ८ पूृछनेवाले शाख्प ! तेरा सवार जाह्यण निमानेका है तर 
पूछता हे कि जिस क्त तै जाद्यण जिमानेका मनोरथ करता ह 
उस वक्त कुछ विन्न दौजाता है इसका क्था कारण हे ?” सो ह पूछने- 
वाले ! तेरे पदखे जन्य फे कर्मका फट हे त पहठे जन्मर्मे मध्यदेशमं 
यद्र था यदि भौर भौ कोई जाद्यणको खिराता तो तू अपने दिक्मं 
बहुत तकटीफ मान्ता था सो तेने जन्म लिये पीछे अषने दाथसे 
कुछ भी पुण्य नहीं किया था उक्त पापस तरा पैसा सुकरतम नदी लगता 
ह ओर उसी जन्मे तरे हाये एक पुण्य इआथा किं एक दिन 
तेने अतियिक्तो अच दियाथा सो उक्के फक्से तेरे पास रिजक 


हसो तु परे बाह्मणोक्ता पूजन कर ओर उनके चरणोंका दक्षि्णा- 


गुष्ठ धोकर पी फिर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा; सो एक जाद्यणको भोजन 
दियेका यह फठ हे संदेह मत फर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ३५२ ॥ 
दुक्मी कठ : तराख सुनकरीव चन्द्रमा देवताकीहै हकम्‌ फरमा- 
माती हे किं “'परछनेवारे शरु ! तेरा सवाङ ह्मण सजाति जिमा- ` 
नेका है सो तु पृछता दे किम यह काम किया चाहता द्रं सो यद 
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( १३६ ) रमलशुलजार । 


(न, 
"वथ वब पठा बट वठ ष्ठो ववत व "चिर 





कार्य्यं मेरा पार पडगा या नहींओर मेरे दिख्में जषा ह वेसा बनेगा 
या नदीं” सों हे प्ृछनेवाठे ! तेरा काय्यं वहु अच्छा हीगा ततरे 
दिलमं यह संदह है कि कोई तो कैसे 8 कहताहै कोई कैसे हसो 
कदाचित्‌ धन भी ख्गेओर यदभीन पिले रेषा काम तोन होजा- 
यगा सब मनुष्पोकी समति एक नहीं होतीहे सो त॒ फिकर मत 
कर अव्वरु तो तेरा पप्र जन्मे भजनका अरताप है क्योकि पूरं 
जन्मके मत्ताप विगर बहुत पेता होजवि तौ भी यश्च न अवेत 
फिकर मत कर तेरा काय्यं बहुत अच्छा बनेगा सदेह पत कर्‌ इति 
महन ॥ पिण्ड ॥३५३॥ हक्मी शकर = छद्िथान शलारिज ब्हस्पति- 
की है दकम फरमाती है किं ““पूछछनेवाङे शख्प!तेरा सवाह यह है कि 
मरे पास पदर तो धन था सो विवाह तथा ओर कायं भी बहत 
अच्छे किये परन्तु अव धन भी नदीं रहा ओरपेदाभी नहींहै सोमे 
दिन कभी खुधरगे भी? सोहे प्रुछनेवाठे | जित वक्त तेरे पास्त धन 
था उस वक्त तो देषता कोई न जाना साधर जाह्यणसे मी प्रीतिते नरं 
बोढा ओर अब नाक्िदा दिनमिं वञ्चको तकटीफ इई सो अव सबकी 
आराधना करता हे सो हे प्रूछछनेषाठे ! जो सुखम हेश्वरको भजे तो 
दुःख न होवे ओर दुःखमं तो सभी भजतेरैसो त नाकिश्च दिनमिं 
गुजरान कर अब २ वपे ११ मास ओर ७ दिन ओर नाकिंशदे 
४ नाकि दि्नामं य॒जरान कर अव पछतये क्या होत्रा है 
ओर सकटेश्वरीके मन्का आराधन रख फिक्र मत कर आशधन | 
करनेसे फिर धन होगा संदेह मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ३५४॥ ` 
इुक्मी दाकर = कवजुर दालिर स॒र्य्यदेवताकी है इक्म फा 
ती है किं ““पू्नेवारे शरुत ! तेरा सवाक ऋण दूर होनेका ओर ` 
धनके राभका हे त यह पूछता है किं सुदको तकरीफके ही दिनि 
वीतंगे या अच्छे भी अवंगे ओर यह करजा क दूर होगा" सो 4 = 
पूछनेवाठे । इन नाकिदा दिनीम निहायत तकटीफ पायी परन्तु ` 
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रमलशलजार ! . ` ( १३७ ) 





अब नाकिर दिन गये केवर २ मास ओर रहें सो उद्यम कर 
 तेराऋण दूर होगा ओर अवतर पास चैसा इका होगा परन्तु 
श्रीखीश्वरीका पाठ करवा वुङ्को छखाभ वरजरूर होगा फिक्र मत 
कर इति म्रश्च }! इति नवपस्यानं समाप्तम्‌ ॥ अथ ॥ पिण्ड 
॥ ३५५ ॥ हवम दाकर = कवज्र खारिज राही है हकम 
फरमाती हे कि “ पछनेवाटं सर्प ! तेरा सवार्‌ इंडवरके आराधन- 
काटैत पृचठता दैः कि उु्षक्तो िवजीका इ है सो यह रिषजी 
महाराज मेरा मनोरथ चिद्व करगे या नश्च "सो हे पृनेवारे ! तेग 
रिवजीक्ा आराधन उडत अच्छा हे परन्तु त दिवपुराणोक्त विधान 
कर रिषजी तक्चपर जस्दी श मरसन्न हग सन्देह मत कर भक्ति कर इति 
परश्च ॥ पिण्ड! ३५६ !! शङ ॐ जमात सावित ुधदेवताकी 
हे हक्म फरमाती र कति ८ पछनेवाे शख्प ! तेरा सवाल इंश्वरके 
आराधनका है तु एरताडैकि मे जैसी भक्ति दिवजीमें हैवेसी 
वनी रहेगी या नहीं" सो तेत भक्ति इसपर ज्यदे वेगी क्योकि 
तेरा पष जन्मका संस्कार है सो हे प्ृचनेवाठे ! त्रु परे जन्ममं 
दक्षिणम भिष्टजाति था ओर शिवजीका परम भक्त था परन्तु जाति 
कम होनेसे यथाथे भक्ति नरह दई शिवभक्तेमं तेर भ्रीति बनी, रीं 
सो त्रु अव भीं दिवभक्त हे ओ ङछ सन्देह मत कर तेरे वास्ते अव 
शिवरोक तेयार है फिकर मत कर इति अश्र ॥ पिण्ड ॥ ३५७ 1 
हृक्मी शकर ~ प्रहा सुनक्रीवः युक्रदेवताकी है इक्म 
फरमाती हे कि ““ पृञछनेवारे शखपत ! तेरा सवार विष्णुके आराधन 
काटैत पछताहे किम विष्णु भगवानका आराधन करताहंसो 
सुशषपर विष्ण प्रसन्न हगे या नदीं " सो हे प्छनेवारे ! विष्णु भग- 
वान्‌ तो सवहीके एकंसे है परन्तु भक्तकरितो वशीभूतद सोत 
विष्णापुराणोक्त विष्ण्ापूजन कर बगर्जरूर तेरा मनोरथ तिद्ध होगा 
सन्देह मत कर परिश्रम किंसीका वृथा नदीं जाता इति मश्च ॥ पिण्ड 
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( १३८) रमलगुखजार 1 | 
अअ --अ-व-स-व-स-स नज -य ववय जय यव्य 
॥ ३५८ ॥ इक्मी ` शकल = उकलटा ञनकरीव दानिदेवताकी है ` 
इवम फरमाती दे कि ““पृ्नेवाले दार्त | तेरा सवार विष्णु आरा 
धनकाहे सोत पृछताहै किमे विष्णु भगवान्मे रेसी ह ति 
वनी रहेगी या नही" सो हे पञछनेवाठे ! तरी दसस भी ज्यदे भीति 
वनी रहेगी वैर्याकिं पहर जन्मका तु विष्णाभक्त रै सो हे प्रुछनेवे व्र ` 
पके जन्ममे श्रीगेगातटपर रहनेवाडा वैश्य था ओर विष्णुकी भक्ति ` 
ओर आचार विचारमें पूरा था परन्तु आह्यणोंक्ता वहत तिरस्कार ` 

4 


# # 


छे, छे, (ठि ९» क 


कया करता था उसे तेरी पुष्कर भक्ति नदी इई सो अव त बाह्म 
णोके चरण धो कर पी ओर मस्तक्म धारण कर तेते भक्ति विष्णु 
एुष्कर होगी फिकर मत कर इति अश्च ॥ पिण्ड ॥ ३५९ ॥ हृकभी ` 
शकर = अंकीश दासि रानिदेवताकी है इक्म फरमाती हैक ` 
“८ पू्नेवाठे शरू ! तेरा सवार बह्याके आराधनका है तु पृषता है 
किं मे जह्माका आराधन करूं तो जह्या सञ्चसे प्रसन्न होगे या नरह" 
सो हे प्रश्नेवाछ ! तू बह्याका आराधन कर तेरे लिये ज्या वरजष्र 
प्रसन्नहांगे जो कोई मवुष्य शाञ्चका भी आराधन करते दै राघ्च भीउनक्े ` 
वदीभूत हो जतिरेसोब्ह्मातो जगतुके मतापिता ई परन्तुत ` 
जहयवेवत्त पुराणसे बह्यकरे पूजनका विधान देखकर कर तेरा मनोश्य ` 
सिद्ध होगा सन्देह मत कर इति मन ॥ पिण्ड ॥ ३६० ॥ हृकमी । 
दकल ~= हमरा साप्रित मगल्देवताफी दे इक्म फरमातीहैकि. 
«^^ पदनेवाके शक्र ! तेरा सवार बह्माके आराधनक्ता है वु पृछता दै ` 
कि जेी भक्ति मेश जह्या देवत्रामं है वैसी ओर देवतां नहीं सो 
य पुता हं किं यह मेर भ्रीत्ति एषी ह बह्माजीमे बनी रहेगी या ` 
दी" सो हे प्रूछनेवाछे ! तू फिकर मत कर ठक्चको पटे जन्पपरं 
जह्याने वर दे रखा हे तर पदे जन्म्मे उत्तरदिशां हिमाचछ र = 
जाह्मण था सो तेरे उस जन्मे प्रवं जन्मका किया इ कम 
अच्छा नदीं था जिसकेत्र दीरद्रीथासो दरिद्रके कारणसे 
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रमलखशलजार 1 (१३९ ) 


यकाया 
ववा थेया ट दथेमष्णगनद्रयु "गधि न्य दव  दवेम दथज्नयेनन "थन थ 





| तकठीफ पाया तेने अपने आत्मको बहत धिक्कार दिया ओर 


ब्रह्मको भी बहत गाद्ी दी परन्तु जवतेरा शरीर षृरा होने ठ्गा 
तरे दिम यह आ कि ज्याका क्या दोष है जद्याको भने बथा 


| गलियां दीं अश्च बल्या श्ना इतना आराधन करू जो अच्छा फट 


कत 


हेवे एषा चित्तम करते वुक्चकतो जद्याका ददन हा उन्डनिहे 
पत्र ! वर मांगरेप्ाक्दासो तर भक्ति ही मागता भया सो तेरी 
भक्ति रहेगी इति यश्च ॥ पिण्ड ॥ ३६१ ॥ हक्मी शकर = बयाज 


सावितत चन्द्रमदेवताङी दै इक्म फरमाती है फि “ पृञछनेवाठे 


राख्प ! तरा सवार दिखषरके आराधनका हे चू पचता हैकियदि 
मं दिक्पालांकाः आराधन कं तो दिक रा मेरे उपर प्रसन्न हागे या 


नहीं "सो हे पृ्नेयारे ! दिक्पालाका आराधन कर ओरं वलि- 
दान देतेरे ऊपर दिक्पार प्रपन्न होगे ओर तेरा मनोरथ सिद्ध 
होगा फिकर मत कर शति ग्रश्च॥ पिण्ड ॥ ३६२ ॥ इकमी शाकल 

दे 


< नुत्‌ खारिज स्यैदेवताकी हे इक्म फश्माती है कि “हे 


` प््नेवाठे दाख्प ! तेण सपरा दिक्षाके आराधनका है सा 


त॒ पृछताहेक्ति खद्धो दिष्षारकि आराधने प्रीतिहै सो वह ` 
वनी रहेगी या नही ओर्‌ मेया मनीरथ सिद्ध होगा या नरी सो 


हे प्र्नेवखे ! तठ फिकर मत कर्‌ तेरी दिक्ूषारोमं भ्रीति बहुत 
वनी रहेगी काक्ति त पके जन्मे ऋषिं ज्ाह्मण था सो कमेमं 
वहत सावधान था सो तैन दिक्पारछोको बहत वकि दिवाईः है 
परन्तु बह्म्गोकी निदा किया करता था सौउस पापसे किसी 
वक्त तेरी प्रीति घट जाती है सो तू ब्राह्मणो क्ष पूजन किया कंर दिः 
कपाल तुञ्चपर बहत मन्न हांगे जिससे निरंतर तेरी भीति उनपर बनी 
रहेगी ओर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा सदेह मत कर इति मश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ३६२ ॥ हक्मी श॒क्र = नुखत््‌ दाखिल ब्हस्पतिकी हं 
हुक्म फरमाती हं कि ““ पूछनेवाङे दाख्स ! तेरा सवार हनुमानजीकै 
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( १४० ) रमलगलजार । 








आराधनका हे तू यह प्छता है किम हनुमाना आराधन कला 
चाहता दह सो दनुमाच्‌जी सुक्षपर प्रसन्न होंगे सा नहीं ” सोह 
पृञछनेवाठे ! त श्रीदनुमाचका आराधन कर ओर्‌ जितेन्द्रिय रह कतर 
ऊपर हय॒भान्‌ मसन्न होंगे ओर तेरा मनेरथ्‌ सिद्ध होगा परन्तु 
रा्जिमं आराधन करना ओर वटि अपने पास रख छना निस क्क्त 
ददन होवे उस वक्त नयन न मीचना ओर भय न करना बहि देना ` 
तेरा मनोरथ सिद्ध होगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ३६४॥] कमी रकल ` 
अतवे खारिज कैतुकी है हकम फरमाती हे कि ““वखनेवाटे शस्ष! ` 
तेरा सवार दनुमाचके आराधनका दहेतु प्रतार किं मेरी. भक्ति 
जसी अव हनुमानजीमं हे वै वनीं रहेगी या नर्हीः "सो हे पूथ्नै- 
बारे! चु फिकर मतकरतेरातो इसका इष्ट है द पटले जन्ममं 
किष्किन्धा पुरीम ब्राह्मण था ओर हनुमान्‌जीका परम भक्त था सदा 
भक्ते्मे तत्पर रहता था तुञ्चको एकदफे द्रान इष तेने यही मांगा 
क्षि मे ठम्ारी भक्ति चाहता अव तेरे पस जो यह धन हैसो 
भी उक्तीकी कृपा है परन्तु हे पछनेवाे ! जो श्रीदयुमाद का आराधन 
क्रिया करते ह उनकी ऊट॒म्बमे प्रीति नदीं रहा करती ओर 
तथा सतानका भी सुत कम हआ करता हसो तरू सदेह मत करते 
ओति ज्यदि रहेगी ओर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा पिकर मत कर 
इति म्ररन ॥ पिण्ड ॥ ३६५ ॥ हुक्म राकछ ट नकी सूनकरीव 
मग्देवताकी हे हक्म फरमाती ह किं “८ परछनेवारे शरू ! तेरा 
सवा गोषाकजीके आराधनका हे तु प्रता हे कि मेरे मनम गोपा- 
ठजीके आराधनकीं ह सो आराधन सुक्षसे हो सकेगा या नहीं ओर 
यदि दौ सकेतो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा या नहीं सो हे पृछनेवाङे। 
तर गोपालजीका आराधन कर वञ्चको बहत शभदायक है ओर 
तेरा मनोरथ सिद्ध होगा सन्देह मत कर जिसने गोपाक्जीका आरा- 
धन किया है उसको किसी वातकी तकखीफ नदी रदी है सोद. 
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रमलशुलजार । ( १४१ ) 
आराधन कर सव पाप दूर होगे उत्तम छोकपाप्नि होवेगी फिकर 
मत कर इति ग्रश्च }} पिण्ड ॥३९६६॥ हक्मीं राकर ¬: अतवेदाखिक 
शुक्रदेवताकी है इकम फरमाती दईं कि““पृछनेवाङे चरस ! तेरा स- 
बाल गोपार्जीके आराधना है सो त॒ यह पृछता हे किं गोपालजी- 
के आराधनमं मै देसी दी मीति रहेगी या नदी" सो दे पृजछने- 
वे ! तने पडे जन्भ गोपाठजीकी भक्ति परण कीहै तू पदे जन्म- 
मे बृन्दावनमं बाहण था ओर श्रीगोपालकी भक्ति बहत तत्पर 
रहता था सो स्वप्नं कह दफे गोपाठजीने वञ्चको द्धन दिये तव 
तेने भक्ति री मोगी श्लो यह भक्ति बहुत ्ुभदायक है ओर जिस- 

ने यह भक्ति दी रै उसको कफिषी वातक्ा छेद नरौ रहा सो 

तरी भक्ति बनी रहेगी फिक्र मत कर ओर तुक्चको उत्तम रोकप्रपि 

होगी हे पृछनेवारे } जो स्वांग भरकर भी गोपाठजीका पूजन करत 

हं उनको भी उत्तम छोककी मापि हआ करती है सोत कम॑का संदेह 

मत कर्‌ तुञ्चको उत्तम पद्की प्राति होगी फिक्र मत कर इति प्ररनः॥ 

पिण्ड ॥ ३६७1 इक्मीं शकर ¬: इज्जतमा सावित बुधदेवताकीं 

है हवम फरमाती है किं “ पृछनेवाठे राखत ! तेरा सवार्‌ श्रीगेगा- 

जीके आराधनका हे त प्रता ह कि, श्रीगंगाजीके आराधनमं मेरी. 
प्रीति है सो शुञ्चको कैसी श्भदायक ह" सो हे पृछनेवारे ! तञ्षकों 
्रीर्गगाजीका आराधन बहुत भदायक है ओर तेरा श्रीर्गगाजीसे 
पृडवगै भी मिलता है सो तु श्रीगंगाजीका आराधन रख तरे मनोरथ 
तिद्ध हंगे परलोकमें विष्णुपद्‌ श्राप्त होगा फिकर मत कर इति मइन॥ 
पिण्ड ॥ ३६८ ॥ इक्मी कठ : तारीख सनकटीव चन्द्रमादेव- 
ताङगी है हक्म फरमाती हे किं ““पूछनेवारे शार्स ! तेरा सवार श्रीगं- 
गाजीके आराधनका हे सो तु पता है किं जैसी श्रगिंगाजीमें मरी 
मीति रै ्रैसी वनी रहेगी या नही"सो हे पृछनेवाढे ! तेरी भीति ज्या- 
दा होगी क्यांकि तुञ्चको परे जन्मका वरदान है तू पहरे जन्म- 
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( १४२ ) रमठ डर । 


सं पूर्मं वैरथं था ओर मभात समय सदेव श्रीर्गगाजीमें लान करता. 
था ओर जिस काठ तेरा चैर पररा्ोनल्गा उस कार्म त्‌ अपने 
ठडकीसे कहने लगा कि, युद्धो श्रागं गाजीके सीरपर छे चलो सो 
वे वञ्चको ऊ गये वहां तेरा अंतकार होने खगा तद दिष्णुभगवान्‌ 
के पाषद्‌ षिमान ठेकर तरे छेनेके बास्ते आये उनको भणाम करके 
तेने उनसे यह कदा कि, मेरी ओतिश्री 

मेरी मापि नरह इहं पापद्‌ बोधे इसी कः 





श्रीरगाजीक्ते भजनमेंहैषर 
ज क [ ऋ 


से तेरा दिजघसमं जन ` 
इभा है तु कुछ फिक्र मत करती भी! पश्चात्‌ उत्तम 


लोन्नमापि होगी सदह मत कर इति मदन }) पिण्ड ॥ ३६९ ॥ 
इक्मी शकर = ठदहियान खा्तिन तेदेदताकी है क्म फर- 
माती हे कि “पृछनेवाठे चख्स ! तेरा दवार र्नाथजीके आराधन्‌- 
काटैत पृक्ता किं यादिभे रघुनाथजीका आराधन करतो 
सुञ्षपर रघुनाथजी प्रसन्न हगि या न६। ओर यद्पसे दो सकरेगाया 
न्दी” सो प्रछनेवाठे ! श्रीरघुनाथजीका आराधन तुङ्घको बहुत शभ 
दायक्त है ओर ॒दु्चसे आराधन दो सफेगा ओर तेय सत्र मनोरथ 
द होगा हे पृचनेवाछे ! रष्ठुनाथजीके अआराधनसे कौनसा कायं 
असाध्य हे कोहं भी नदौ सो त्‌ नेस्सन्देद कर क्षिष्ठर मत कर इसी- ` 
के करनेसे हचुमाच्‌ सयुद्रको पार कर ग्ये ये इति अदन ॥ ण्ड ` 
॥ ३७० ॥ इक्मी शकट ¬ कञ्ञर दाखिर सुस्यदेवताकी ह 
क्म फारमाती हे किं ““पूछनेवाडे शर्त ! तेरा सवार रघुनाथजीके ` 
 आराधनका हे त पृछता हे कि मेरी भीति रघुनाथजीमें रेषी दी | 
बनी रहेगी या नही "सो हे पूञछनेवारे ! तेने पहर जन्ममं दहृ 
आराधन किया हे सोतेरे रीति बहत होगी फिकर मत कर तु पदे 
जन्मर्मं पश्चिमम बह्मण था सो श्रीरघुनाथजीका आराधन बहत ` 
करता था इससे श्रीरघुनाथकी तेरे उपर क्रषाहेसोतेरी प्रीति. 
वनी रहेगी फिकर मत कर इति प्रश्न॥ पिण्ड॥ ३७९॥ हुक्मी शकक ५ ~ 
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रमलगुल्जार्‌ । ( १४२ ) 


` रनाय यका जो नात नागान यानान जाक. अ जवायान्काकगन् 
[॥ - क ~ ~ ~ ~ "वथ वथ ववथि दथ थर म्य ध "वलन" "क्न 





| क्वद्र खारिज राकी दे इक्म फरमापी हे कि“पूछनेवाठे शर्त !. 


क 


। तेरा सवाल श्रीभरवजीके आराधनका है च पूछता है किं, मेश ओति 
+ श्रीमिखजी देवता ह 


षध 9 


श्रीभेरवजीका आराधन करू तो मेरा 


मनोय्य सिद्ध दोगा या नक्ष ओर श्रीभेरजी मरन हगि या नहीं" 
सो हे पृषछछनेवारे ! प्ड्धग चक्रसे तरा ओर श्वीभिरवजीका वर्म मभिरुता 
हैसोतू उरजर्र श्रीभेरवजीका आराधन कर तुञ्जपर श्रीभेरव 
ग्रसन्न होंगे ओर गायनी मन््क्छरके आताका रोधन ओर रक्षाकर 


ओर काटे त्तो दछिदे तरे सव मनोरथ सिद्ध हागि फिकर 


सादित उुधदेवताक्षी द इुक्म एरमतती है क्ति “ पृछनेवारे शरुत ! 
तेरा सवा श्री येददजी ङे आराधनक्ा है त प्रता है कि, मेने श्रम 
रका आराधन क्रिया प््तुं छ भी रूट नही इम ओर छ 
भयभी नीं हया सो मेर लिये श्रीभेरव देवता भसन्न हमे या न्दी" 
सो दे पृछनेवाठे ¦ श्रीभैरव तेरे ऊषर ्रर् ही द परजो त्रु चाहता 
ह षह सिद्ध न दगा क्योकि तुञ्चश्ा परत्यक श्रीभिरव नदींहो सकते 
त पके जन्मे दक्षिणसं जाह्यण था चैने भर कऋाध्षेै तो खोटे क्रिय 
परन्तु एक गायजीका भजन द्विया था ओर इष जन्ममे भीतेन 
अच्छा काम नहीं किया हे परन्तु पदञे जन्भके गायत्रीके तेजपै तरे 
म्रयक् श्रीभिख नङ दो सक्ते क्याकि यह मछिन देवता ओरजो 
त॒ प्रत्यश्च दवता चह ती देवत्ताको ञुद्ध भ्वसे आराधन कर त्यक्ष 
होगा सदेह मत॒ कर इत्ति इन ॥ पिण्ड ॥ ३७३ ॥ हुकमी शकर 
ठ्‌ परहा सुनकटीव जुक्रदेवताकी दै इक्म फरमाती दे कि 
“५ पूषछनेवाडे शख्स ! तेरा सवार देवदोपका है ओर दगौके आरा- 
धनका रै तु प्रछता हे कि मेरी दुगमं पति बहुत ह हसते श्रीदगौका 
आराधन करनेकी दिठमं है सोभ इ्गका आराधन करूं तो 
दुगौ मेरे ऊपर प्रसन्न दांगी या नं ओर मेरा मनोरथ सिद्ध सगा 
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( १४४ ) रमलगुलजार । 





यानहं” सो हे पृषछनेवाटे ! तु श्रीदुर्गाका आराधन कर ओ 
बङ्िदान दे त्तरेऊपर श्रीडुगां वरजरूर असन्न होगी क्रिकर मत कर 
इति भ्रइन ॥ पिण्ड ॥ ३७८४ ॥ टुक्मी चकर = उका सुनकटीव 
शानिदेवताकी है इङ्म फरमाती है किं “पृछनेवाङे शख्प ! तरा 
सवार श्रीदुगांके आराधनका हे ठ पता है क्रिःेरी दुर्गाम इहूत 
गीति थी ओर भने दुगांका बहत आराधन किया पान्छुजेसा आग- 
धन किया वेना फर नहींदेखा सो मैं यह प्रख्दा द्रं कि, मेरे क 
नेमे ऊ न्यूनता तो नहीं जो श्रीड्गा सिद्ध नीं होती ई” सोहै 
पृ्नेवाङ ! दगा तो सिद्ध ही दह परन्दु तरे करनेपं छ बुश री 
है सोतू अव अच्छासुदरत्तं देखकर आराधन कर जितेन्द्रिय रह सब- 
धान होकर दुगौपाठ कर ओर बच्दिन दे तेरे ऊपर श्रीदुर्गा मसन्न 
हागी तेरा मनोरथ सिद्ध होगा फिकर मत कर ईति पश्च ॥ पिण्ड ॥ 
॥.३७९५ ॥ हक्मी शकल = अंकीदा रानिदवता की ह इक्म 
फ़रमाती हे कि, “ुछनेवाके शाख्स ! तेरा सार यक्षिणीकै 
आराधनकादहैसो त॒ यह पृछतादै किंमेरा मनोरथ यक्षिणीके 
आराधनका हे मै यक्षिणीका आराधन करना चाहता ह्रं सो यक्षिणी 
सिद्ध होवेगी यानी "सोहे पछनेवारे ! वू यक्षिणीकी मूर्तिका 
ध्यान करके उसका आराधन कर ओर सकेटश्वरीकी मृतिका पूजन 
करके (आपोदिष्ठाहसमन्से स्नान कर पीछे यक्षिणीके मन्नका आरा. 
धन कर ओर राति दिन किसी ओरतका उख मतदेख यक्षिणी त॒ञ्चको 
बरजरूर सिद्ध होगी फिकर मत कर इति मश्च 0पिण्डा२७दाहकपी | 
4 





दाकर 2 इभरासावित मंगरूदेषताकी है हक्म फरमाती हे कि 
‹"पूछनेवाङे दास ।त क्षिणीके सिद्ध करनेका हे व्‌ पूछता 
परूछनेवाठे शरूपातिरा सवार यक्षिणीके सिद्ध करनेका दै वु पूछता 
ह किनि बहुत परिश्रम किया परन्तु यक्षिणी सिद्ध नदीं इई" सो 
ह ्रछनेवाङे । मन्त्र तो सबही सिद्ध हैँ परन्ठ॒ साधक . हना बहुत ` 
युश्षकिल है श्रीगायश्री करिके तेरा दारीर श॒द्ध॒हे पहके जनमे वु 
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रमलगुलजार । ( १४५५९ ) 

ब्राह्मण था दक्षिण दमं रहत्त था ओर वेद पडा था सो गायत्नीका 
जप बहुत करता था परन्तु एक कारमं त्ने अपने पिताका अनादर 
„ श्रिया वह वृद्ध था उसके सखस यह निकला कि रे मूख ! वुञ्चपर 
देवता कभी मरसन्न न होगा यह शाप दिया सो हे प्रछनेषाछे ! उस 
 शापसे तेरा मद भाग्य है ओर देवताकी अप्रसन्नता है इससे अव तू 
अपनं पितामहं इबणेकी या यृत्तिकाकीा मूते वनवाकर पुष्यन 
तरते टकर पुष्यन क्ष पय्यंन्त उस मृत्तिका पूजन कर ओर पित 





सितारा पाठ कर पिर यक्षिणीके मन्ञक्रा यथोक्तपिधिसे जप कर 
यक्षिणी सिद्ध होगी फिक्र मत कर इति म्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ३७७ ॥ 
दुवमी शकट = उथ!ज सावत चन्द्रमाकी है इक्म फरमाती है किं 


पूषछनेवाङे शर्त ! तेरा सवाक गरहदेवताके आराधनका है तू 
प्ता हे कि मरे घरयं कोह बातका बन्धेन नरी है सो नै वास्तुदे- 
वताका पूजन करना चाहता द्रं उस्र पूजन करनेसे वास्तुदेषतरा 
ग्रसन्न होगा या नरी सो हे पृञछनेवाछे ! परिचयौ करनेसे सब दौ 
गरसन्न दो जाते हँ घटिक श्च भी मिन्रस्तमान हो जाता है ओर जो 
देवता दं यह तो सवके मातापिता द सो वास्तु आराधन करवा सब 
आनंद बरजरूर होगा फिकर मत कर इति ग्रश्च ॥ पिण्ड \ ३७८ \ 
दुषेमी शकर ~> नुत्‌ खारिज सुय्धदेवताकी ह हवम फरमासी 
ह कि “ प्ु्छनेवाङे शख्स ! तेरा पवार बास्तुदवताके आराधनका 
हैव॒ पृचता हे कि ने बास्तुदबताका आराधन किया परन्तु बह 
प्रसन्न न दुआ जिन बस्दुओकी भुञ्को पदे अभिलाषा थी ओर 
जो मेरे पास न थी उन्म॑से किसी भी वस्तका खाभ ओर उत्सव न 
हआ सो हे प्छठनेवाङे ! तरी नीतिमें खर्र हैजो पुण्यका काम 
` करता है उपमे तेरी श्रद्धा कम जचती ह ओर जिस वक्त करता है उस 
वक्त तमोशण भा आ ज्ञाता हे सो अव आस्तिक बुद्धिसे ओर सतो- 
 शणसे अच्छे बृहत्तमं कर तेरा ग्रहदेवता प्रसन्न होबेगा सन्देह मत 
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( १४६ ) रमलगुलजार । 


कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ३७९ ॥ इक्मी दाकर = चुद्धत वाचिक ` 
चहस्पतिकी हे हक्म फरमाती दे कि ““ पृछनेवाछे राख ! तेरा सबाढ 
सूख्यै देवता आराधनका हे तरे नेम बीमारीहे उसके दूर होनेके 
वास्ते त आराधन किया चाहतादेसो तु यह पचता किं सुथ्य- 
द्वताके आराधनसे सुञ्चको सूय्यदेवता ज्यातिर्दगे या नर्ही"सोहे 
पूञछनेवारे ! विश्वास कारण दे जो त्‌ श्रद्धा करफे अर यथोक्तविधिते ` 
करेगा तो तेरे चये सूय्थेदेवता षरजषूर म्रस्न दहागे परन्तु तुङ्षतै ` 
यथार्थं आराधन नदी हो सकेगा क्योकि थोडे दिनसे तेरी बुद्धि विगड ` 
रही है सो चू परे गायन्रीका आराधन कर पी सूय्येका आराधन 
करना सूय्येदेवता रसन होंगे तेरेनेर्बोमि बरजङ्र आराम होगा इति ` 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३८० ॥ इक्मी शकर .: अरदेखारिज केतुकी ह 
क्म फरमाती है कि ““ हे पृछनेवाठे दाख्य ! तेरा सवार नेतरोकी 
बीमारीका है सो तेरे नेत्रम कछ पीडा नदी हे तद्वशो पठे तो थोडा 
केम दीखि था ओर अव दिनपर नेर््ाकी ज्योति घटती जाती है 
जिससे त नेर्जभिं निहायत तकटीफ मान रहा है ओरं स बातकी 
मौज है” सो हे पुछछनेवाठे ! तेरे पहठे जन्भका अजाब है तु पदे जनम- 
मं पश्िमदिशामे दविजन्मा वेश्य था दान घुण्य करनं तेरी बहुत. 
रीति थी ओर सदावत्ते भी तेरे मकानपरथा सो उसे तेरे यहां सव्र ` 
आननद हे परन्तु एक राखका षडा इ जाह्यण यह विचार कर्‌ 
तेरे मकानपर आया कि ङछ मिकेगा सी जिस कारमं बहते 
पाप्त आया उस कारमं तेने अभ्युत्थान ओंर आसन नद दिया | 
ओर तू उससे यह बोला कि अन्धा हे १ कहां चरा आता है सोद 
जाह्यण उसी वक्त उरुट गया ओर यह श्ापदे गया किं अन्धको 
अन्धा दील हे सो ठज्षको शाप है इससे भव बाह्मणांके पग प्रूनओर ` 
सूर्यैका आराधन कर आराम होगा फिक्र मत कर इति प्रन प ॥ 
इति दक्मस्थानं समाप्तम्‌ ॥ अथ पिण्ड ॥ २८१ .॥ इक्मी शक 
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रभलगुलजार । ( १४७ 9 
: नकी शनकटीव मेगल्देवताकी हे हुक्म फरमाती है किं “ हे पूछ- 
नेवाठे राख्स ! तेरा सवार रोजगारक्ा है तु पूछता है कि यह रोज 


+ गार में करता ह इस रोजगारमे सुञ्चको विष काम नहीं इ सो 


कि 


अव होगा या नीं शौर अन्य रोजगारको बहत दिकमे करता दं पर- 
न्तु वनता नदीं ' हे परखनेवाङे ! तुञ्चको इसी रोजगारमं छाम होगा 
परन्तु अव वहत दिनि तेरे दिन नाकि आ रहे ई सो नाकिश 
दिनामिं लामके दास्ते उद्योग करता है परन्तु फायदा नहीं होता 
ओर इसी रोजगाःयं अनेक्त मदुष्यवन गये सो तु सकटविना- 
दानीक्ते मन्बक्ता रकर्प यथाशक्ति दक्षिणासमेत नेक जाह्मणको 
इधी वक्त दे ठक छाभं बरनर होगा अव दो वष ३ मास्त ११ 
दिन नाकि ओर रहे ई फिक्र मत कर छाभम बरजरूर होगा इति 


परश्च ॥ पिण्ड 1} ३८२ ॥ इक्मी शकट ‡ अतवेदाखिर शुक्रदेवता- 
की है हुक्म फरमाती रै कि “ पूरछनेवाटे शख्स ! तेरा सवाक रोज- 
गारका हैत प्रता टै किं कोह रोजगार किया चाहत्रा हं बह चलेगा 
या नई ५ सो हे पृछनेवाले ! रोजगार तेरा अव भी अच्छा है परन् 
ओर लोगोंके रोजगारको देखकर तेरा मन चरता है सो त रोजगार 
कर त्‌ जैसा छाभ चाहता है वैसा ही राम दोगा परन्तु जिस वक्त 
तेरे दिलमं सचावट इस रोजगारकी दो जाय उस वक्त सवा रक्ष 
घनेश्वरीके मन्ना जप दक्षिणासमेत्त नेक जाह्यणको दे ओर किसीसे 
कहै मत कनेसे जप तपका फठ नही होता हे संदेह मत कर वञ्चको 
ठाम बरजरूर होगा हति मश्न ॥ पिण्ड ॥ ३८३ ॥ इक्मी शकल ~ 
इजतमा सावित बुधदेवताकी ह कम फरमाती है कि “ पूछने- 
बाञे शरस ! तेरा सवार रोजगारका है तु पूछता है किं रोजगार कव 


होगा " सो ह प्रूछनेवाङे ! अव दिन तुञ्चको नाकि दै तू बारम्बार 


दिक करता हे परन्ठ॒ दिनांकी गरदिश करके दिके सचावट नहीं 
डती सो तु फिकर मत कर तेरा रोजगार ६१ दिन बादहोगा परन्तु तू 
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( १४८ ) रमलशृलजार 1 | 
धने7वरीके महामन्ञको जप बलिदान दे ओर जाह्यणोंको जिस कक्तं 
जपका संकल्प दे उसी वक्त दक्षिणा भी उनको देत फिकर मतकर्‌ ` 
रोजगार होगा अद्ाताखा अच्छा करेगा इति यश्च \ पिण्ड ॥३८४॥ 
इक्मी शकर ¦; तरीख अनकटीव चन्द्रमादेवताकी दह हुक्म फरमाती 
है कि ““ पृछनेवाठे दर्प ! तेरा सवार रोजगारका हैत पृञ्ताहै 
कि यह रोजगार मेरा कव होगा " सो तेरा रोजगार होनेवाडा ह 
परन्तु जो तेरा दिर रोजगारको चाहता हे उससे ऊछ देर पीछे दिढ 
हट जाता है सो चन्द्रमा तरे जन्मपन्नमं पिरुद्ध हे वही तेरे दिल्को 
स्थिर नदीं रहने देतासो त ११ पठकी चन्द्रमाफी भूति बनाकर नैक 
्राह्मणसे चन्द्र-पूजन-विधिके अनुसार पूजन ३१ दिन करवा ओर 
चन्द्रचछि दे तेरा रोजगार बरजरूर ४० दिन वादं ख्गेगा ओर छाम ` 
बहुत अच्छा दोगा फिकर मत कर इति प्रश्च } पिण्ड ॥ ३८९ ॥ 
इवमी चकं = छदहियान खारिज ब्रदस्पतिकी टं इक्म फरमात्री हे 
कि ¢“ पूछनेवाठे शरम ! तेरा सवार ठाभका रै ठु पूछता ह 
किंस दिशसे छाभम है ” सौ हे पृचछनेषारे ! तेरे दिम यह 
बहुत फिकर रहता हे कि किस दिशसे काभ होगा ओर तू दिरसे 
निश्चय करता हे परन्तु दिरु फिर डिग जाता है सो तेरा पथम 
भवन ( बुद्धिस्थान ) बिगड रहा है ठर जन्मपन्र दिखलाकर 
उसकी तजवीज कर ओर श्रीभगवतीका ध्यान रख ओर पूर्वको 
गमन कर वञ्च छाभ बहत होगा परन्तु पडे तेरा रोजगार क्म 
लगेगा सो दिल नहीं डिगाना क्योकि २ मास २२ दिनि वञ्चको ना- ` 
किरा रहो पूर्वमे धनदेश्वरीका आराधन यथाशक्ति करवाना तुश्चको 
पूरवसे काभ होगा फिक्र मत कर तेरा दिर भी साहदारी पवी 
देता है सन्देह मत कर गमन कर हंति पर्न ॥ पिण्ड ॥ ३८६ ॥ 
हक्मीं शकल इ कवजर दालिर सू्यदेवताकी है इव्म ग र 
ड कि “ पू्नेवाठे शरू ! तेरा सवाक काभका है व यह पृढता है 
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रमलगल्जार 1 ( १४९ ) 


~ ~ ~ ~ ~ ~ 








कि सुञ्चको कोन दिदासते छाभ होगा" सो हे पूछनेवाठे ।त्‌ दिराका 
` निश्चयभी करता ह परन्तु दिरु साक्षी नही देता ओर इसी 
. तज्बीजमं रातो निद्रा भी नदीं आती है" सो हे प्रछनेवाङे । तेरे 
वहत नाकि दिन ह जिसक्रके तेरे दिक्को टिकने नदीं -देते सों 
त इस वक्त श्रीभगवतीके आराधनकी चित्तम कर ओर जितनी तेरी 
श्रद्वा हो उतना चंडीक्े परममन्रका आराधन करा ओर वु दक्षिणको 
गमन कर तुद्घको खाभ वरजद्र होगा दक्षिणके राभमं तेरा दिल 
` भीसाददारी भरतादहैसो तू यह कर फिकर मत कर वञ्चको 
ठाम परा होगा परन्छ दक्षिण दिशामें तञ्चको १ मास २५ दिनि 
नाकि सो दिर न डिगानां इतने दिना पीछे पूरा रमि होगा 
` सदेह मत कर इत्ति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ३८७ ॥ दुक्मी शकर = कव- 
जड खारिज राकी इं इक्म फ़रमाती है कि ““प्रढनेवाडे शरस 1 
तेरा सवार छाभकता है त पृताहै कि स॒ञ्चको कोन दिशासे छम हे 
तेरे दिम निश्चय हो जाता है परन्तु फिर दिक डिग जाताहैसों 
तेरे दिलको सचाबट नदीं पडती" सो तुञ्चको पश्चिम दिश्चषे लाम 
हसो त॒ पश्चिमका निश्चय कर ओर जन्मप्में तेरा एकादशा भवन 
विगड रहा है सो उसके वास्ते इसी वक्त जितनी तेरी ताकत होय उत्‌- 
ना धनेश्वरीके मन्धका संकटप दक्षिणासमेत नेक जाह्मणको दे तुञ्चको 
लाम बरजरूर पश्चिमसे होगा तेरा दिक भी सचावट देता है गमन्‌ 
कर फिंकर मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ३८८ ॥ इक्मी शकल >= 
. जमात सावित इुधकी हे हक्म फरमाती है कि ““पूछनेवाके रारप १ 
तेरा सश्राङ लामका है तू पूछता है कि सुञ्चको किस दिशासे छाम है" 
सो तू दिरुषर बहत चितवन करता है परन्तु किसी दि्ाको सचा- 
बट नदीं होती ओर जो ऊर दिर सचावट देता भी है तो पिर ट 
रौट जाताहेसोत्र्‌ छ फेर दिख्में मत कर तेरे जन्मपचमे धन 


भवन बिगड़ रदा है बह तेरे दिको बिगाडता है सो त जठ्दी श्रीद 
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( १५९० ) रमठगलजार । 








बेरेधरकि मन््रका जप करवा वुञ्ञको उत्तर दिङासे छाम है ओर 
छ तेरा दिर भी सचावट देता है संदेह मत च्छर्‌ इति मङ्न पिण्डि 
1 ३८९ ॥ इक्मी शकल ~ फरहा सुनकषटीव शयुक्रदेवताकी ३ इक्म 
फरमाती हे ““पुचछनेवारे शख्स ! तेरा सवाल यदे है कि कौन 
राजगारमं फायदा है” सो हे प्रछनेवारे दाक्स ! तेरे दिरमं अनक 
रोजगारोकी आती हे परन्तु दिरमं सचावट नहीं एडती पर अवतर 
दिन बहत अच्छे आये हँ इस दी उपस्थित राजगारयं वुञ्लको ठाम ` 
होगा परन्तु यह काय्यं वडा हं सो तु श्रीभगवरीद्ता एठ अपनी ताक 
माफिक करवा ठञ्चको बहुत लाभ होगा स्वेद सत कर इति प्रश्र॥ १ 
पिण्ड ॥ ३९० ॥ हक्मी रकल = उकटा सनकीव्‌ शनिदेवताक्ी = 
हे इक्म फरमाती है किं “पृष्ठनेवारे रारस ! तेरा सदार रोजगार 
है व पृञछता है कि किंस रोजगारमं फायदा होगा "सो जिस रोनं 
गारको करता है उसी विष छाम नीं दोता ओर दिल भीउत 
रोजगारपर नदीं ठहरता सो हे परखनेवाठे ! अवतक्र तरे दिनि वहत 
नाकि थे परन्तु अव ५ मास ७ दिनि ओर नाक्षिश रहे हैसो 4 
जिस रोजगारको करेगा उसीमं तक्षको फायदा होगा परन्तु अः 
तर श्रीभगवतीके महामन्त्रका सवा ठक्ष जप करवा ओर पृष्ट 
दक्षिणा दृ फिकर मत कर बरजरूर छाम हौगा इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ ३९१ ॥ इक्मी राक = अकीदय दालिर शनिदेवताकी -है हकप । 
फ़रमाती हे कि“ पूूछनेवाठे शख्स ! तरा सवार राजाका है त ` 
पूछता हे किं राजा सुक्को कैसा चाहता ह” सो हे पछनेवाके ! तेरा ` 
ओर राजाका जन्मपव्रसे बहुत वं मेक है परन्ठ॒ तरे जन्मप्त्रमं 
दाञ्चभवन बिगड राह सोतेरे यप्र ाञ्चज्यदि दै जिस समयं 
राजा तेरी तोफगी करता हे उस काठ्मे वे तेरी तकदीरी कर देहे 
है सौ श॒ञ्चघातिनी भगवतीके मन्बके जपका संकल्प इसी वक्त ए ६; 
दुक्षिणा समेत नेक जाह्मणको दे ओर बलिदान करतेरा श्चन 
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रमल्गुलजार । ( १५१ ) 





हगा भर राजा तरे ऊपर प्रसन्न हो जावेगा संदेह मत कर इति मरन 
॥ पिण्ड ॥ ३९३ }) इक्मी शकर = इमरा सावित बुधकी हे दक्म 


फरमाती हे कि ““ यृछनेवाटे शखप्त ! तेरा सवार राजाके विषयमे 


हतर पृछता है कि राजा खुश्चको केसा चाहता ह" सो हे प्रछने- 
बारे | पदर राजाका दिल तरे ऊपर पूरा था ओर तक्षको बहुत. 
चाहता था परन्तु तेरे दिम च यमान न था ओर रसा भी नरी 
जानता था कि राजा एस उल्टदियाकरते है सो हे प्ूछनेवाङे। 
तेरा छठा भवन रा्चग्स्त दै त॒ याञ्चके दूर करनेके वास्ते शञधातिनीं 
श्रीभगवतीके मन्ना जप सवा ७ लक्ष करवा फिर राजावैसा दी 
चाहने ठग जायगा ओर तेरी तथा राजाकी प्रीति ज्यदे बदेगीं 


 फिकर मत कर अछताला अच्छा करगे इति मडइन ॥ पिण्ड॥३९३॥ 


हुकमी शकट = वयाज सावित डउुधदेवताकी हे हुक्म फरमाती है 
किं “पृद्छनेवल दारूप ! तेरा सवार नोकरीका ह॒त पूछता है किं 
म॒ञ्चको किसकी नोकरीसे फायदा इहे" सो हे पुखनेवाछे । तेरे २ 


` रु ११ दिन अभी नामाफिक हं सो नाकि दिर्नोको व्यतीत करके 


.. ठको राजाकी नोकरीसे फायदा हदागा परन्तु श्रीभगवतीका जितना 


आराधन करेगा उतना उयदि तनसख्वाह बहेगी फिकर मत कर इति ` 
रन ॥ पिण्ड ॥ ३९४ ॥ इक्मी शकर ~: नुञ्चद्‌ खारिज सूय्ये 

देवताकी हे हक्म फरमाती हे किं ““ पृनेवाङे शख्ष ! तेरा सवाक 
नौकरीका ह ठ्‌ पृषता है कि युक्षको किस नौकरीसे फायदा है" 

हे पूछनेवाठे ! अव नाक्किश दिन म्रायः उयतीत हए ओर १ मास २२ दिनि 
नाकिडा ओर रहे द सो इन दिनों बाद तेरी वेश्यकी नौकरी रगेगीं 
ओर तुञ्चको बहत कामं होगा सो भगवतीका पाट करा जितना भग- 
वकषीका आराधन रक्खेगा उतना काभ ज्यादे होगा संदेह भत कर 
इति प्रन ॥ पिण्ड ॥३५५॥ इक्मी राकर = नख्ुदासिर बरहस्पतिकीं 
है क्म फरमाती हे कि “पृजछनेबारे रारूस ! तेरा सवार नौकरीक। है 
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( १५२ ) रभलगुलजार । 

तर पूछता हे किं नोकरी कक्षं होगी सो दे प्नेवाङे ! तैर 
पिछरे दिनि निहायत नाकिद गये ह परन्तु ३१ दिन वाद्‌ तेरे अच्छे 
दिन अर्वगे सो तें नौकरी इसी जगह दो जागी परन्तु तु श्रीगणे- 
काके मंगर मन्जका आराधन करवा इसके करवानसे वञ्चको अच्छी 
नाकीरा मिङेगी फिंकर मत कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ३९६ ॥ हक्भी 
दारु : अतवेखारिज केठकी ह इकम फरमाती दै किं “ूछनेवहि 
दारष ! तेरा सवाक नोकराका दैत पृछता दै कि मेरी नौकी 
कहा हीगी ”'सो हे पृषछनेवाठे ! अवतक तेरा भाग्योदय नही हभा ` 
था परन्तु अव भाग्योदय हीगा ओर तरी नोक विदेश्षमं हेगी 
परन्तु एकदफे तो ङखछ कम होगी ओर पीछे बेग दिल न! डिगाना 
सो अब तेरी तकदीर खुटेगी फिकर मत कर इति मदन ॥ पिण्ड 
॥ ३९७ ॥ इक्मी शकट ~ नकी सुनकरटीव म॑गल्देवताकीं 
है इक्म फरभाती है किं “ पृछनेवाछे शारुत ! तेरा सवार नौकीका 
है तु प्रछत है छि मेरी नौकरी कव होगी "सो हे पृ्नेवाठेशर्स ! 
तेरे जन्मपत्रम अह खराब हँ जो तजवीज करता है खारी जाती ह 
इसल्यि तू पह मगलम्रतिरे मन्वका आराधन करवा फिकर मत 
कर इति परश्च ॥ पण्ड ॥ ३९८ ॥ इक्भी राकर 7; अत्वेदाखिछ 
दयकरदेवताकी हे हक्म फरमाती ह कि“पृछनेवाडे शख्स ! तेरा सवाल 
नोकरीका है वु पूछता है कि मेरी नीकरो कव होगी "सो हे पूञ्ने- 
वाठे ! ठञ्चको प्रथम तो नौकरी भिकषी नदीं ओर जो कोई मिरे तो 
सन्ताष माफिक नदीं मिलता सो तरू मंगरूकी तविकी मतिं बनवा कर 
नेक जाह्मणसे पजन करवा ओर दानपद्तिते मेगल्का दान कखा ` 
फिकर मत कर तेरी नोकरी दान करनेके वाद्‌ १ मसत १७ दिनं | 
लगेगी सन्देह मत कर अछछाताा अच्छा करेगा इति मरन ॥ पिण्ड ` 
॥ ३९९ ॥ हक्मी शकल ट: इजतमा सावित बुधकी दे इकंम फरमाती 


छै? 
"क 
न्ने 





क क 4 
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रमलशगुलजार । ( १५९३ ) 


हं कि अफप्तरकी मरे उपर मेहरबानी हागी या न्धी" सोहे प्रन 
| बाहे ! अफपरफी ओर तेरी जन्मपत्रसे वग भ्रीति बहत भिक्ती है 
. परन्तु तेरे जन्मपद्मे शा्ुभवन बिगड़ रहा है सो जिस वक्त अफसर 
तेरी तोफगी करता है उस दक्त तरे शाञ्च तर तकदीरी उठा देते दसो 
त रञ्चओआकं दर करनेकं वासते श्रीभगवती शञ्जघ।तिनीके भन्का आर- 
धन करवा ओर दलिमक्नारपे बञिदान द फिकर मत कर तुञ्चपर अफ- 
म॒रकी वहत पिहरवानी रहेगी सन्देह मत कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ 
॥ ४०० ॥ हृदी शकृ : तरीख सुनकठीव चन्द्रमाकी हे हुक्म फर- 
माता हक ` चू दराख्ष ! तरा सवार अफसरका हं त॒ प्रछता 
दै कि मेरे डपर यप्स्रकी मेदसवानी है य। नौ” सो हे पृञनेवारे ! 
तेरा ाञ् वडा बलवा ह पदे तो अफ़सरी तेरे ऊपर बहत भ्रीतिं 
की निगाह थी अवं छतो तेरी भी गमा हे ओर छ तरे रञ्जन भी 
मकर रक्खा हे सो ठ्‌ अब निहायत दिक इभा हे ओर त्षकोभय 
निहायत हे फिकर मृत कर श्रीभगवती याञ्जविनाशिनीके मन्बका 
आराधन करवा तेय चा दर होगा ओर अफक्षरकी नेक निगाह होगी 
फिकर मत कर इति भश्च॥पिण्ड ॥ ४०१॥ इकमी शकर = कदि 
यान खारिज ब्रहस्पति देवता हे हकम फरमादी दे कि ““पृषछनेवारे 
ररूप ! तेरा सवार यई हे किं अफसर कव अवग" सो हे पूछने 
वाके ररूप ! अफसर ॐ आनेन छ देर नँ हे यहां आनेकी युफ्तगरू 
हो रदी है सो जल्दी दरी आया जान दूर नशं है परन्तु हे परछनेवाङे ! 
तु पूछता है किं अफसर सुञ्चतत मरसन्न है या नरौ" सो हे परूछनेवाङे ! 
तु क्रीकामवरेश्वरीकी खुवणर्की। सूतिं बनवाकप्के नेक जाह्मणसे प्रजन 
का ओर श्रीकामवरेश्वरीके मन््रका सवा लक्ष अराधन करवा अफ- 
` सरकी नेक निगाद रदेगी इति भश्च पिण्ड ॥ ॥ ४०२ ॥ हुक्पी शकक 
= कवञ्जकदासिर सूय्थदेवताकी है हुक्म फरमाकी है कि “पूजछने- 
बाछे शर्त ! तेरा सवार अफतरका हे तु पूछता है कि अफसर कव 
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( १५४ ) रमलणलजार्‌ । 


न 
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अवेगा" सो अफसरके आनेमें देर हे आनेका यनसबा तो लीक था 
परन्तु अव उसके पास ओर जगहका प्च आ गया ह सो अव उसके 
आनेमं देर है सो कछ दीरसे आवेगा ओर तेरे दिन भी सामान्य स 
तेरे ऊपर अफसर इछ नाराज रहेगा सो ठ्‌ श्रीमंगरमुर्तिके मनका 
आराधन रख र जप करवा बलिदान दे फिक्र सत्त कर अफपुर 
अविगा ओर तुश्चको नेकनामी भिेगी फिक्र सत्त कर हृति अश्च ॥ 
इति एकाद्दयास्थानफट समाप्तम्‌ ॥ अथ पण्ड ।} ४०३॥ द्रक्मी 
दाकर = कवर खारिज राही हे इक्प एरमाती- हे किं “पृषठ- 
नेवारे रारुप्त ! तेरा सवा खचैका है त परछ्तः हैक एक 
खचं किया चाहता द्रं सा मेरा काय्यं पार पडेगा या नद अर पार 
पडेगा तो सुश्चकों यद मिरेगायानरी "सोहे पने वारे! णवे 
काय्यं पूवेजन्मके संस्कारसे होते दं सो तेरा पवंजन्मका सेस्कार 
अच्छा हे तु पदरे जन्ममं उत्तर दिशामं जद्यण था ओर श्रीगगा- 
जीके तीरम इेडवरका भजन बहत किया करता था परन्तु तेरे पाप् 
धन नहीं था सो तेरी यश करनेकी बहुत अभिरखाषा रदी परन्ु धन 
विगर नहीं हेसकता, उक्त आश्ाकरके इस जगह तरा जन्म हभ है 
सो तेरा काय्यं बहुत अच्छा होगा ओर तरेको यश्च भी अच्छाभिरेगा 
परन्तु काय्यंकी पूतिके वास्ते विष्णसदस्रननामका अचुष्ठान करा कास्यं 
पणं होगा सदह मत करःहाति प्रन॥ पिण्ड ॥४०४ ॥ हुकमी शकर ॐ 
जमात साषित उुधदेवताक्ी है हक्म फरमाती ह किं ““ पृछनेवारे 
श्प | तेरा सवार खचेके यभाञ्चभका हे त पूछता हे कि मेरा वित्त 
तो सामान्य था ओर कार्थं जवर उठा छिया सो मेरा काय्यं पररवस्त 
हो या नरौ ” हे पूछनेवारे ! यह काय्यं तरे वित्तसे ज्यादा नींद | 
ओर जो वित्तसे ज्याद्‌ किया करता हे उसीक! यदा इभा करता हसो ` 
तेरा कार्य्यं बहत अच्छा होगा ओं तेरा यश भी बहत होगा परन्तु प ~ 
काय्भूतिंके वास्ते श्रीविष्णसदस्रनामका पाठ करवा काय्यं बहुत 
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रमलगुलजार ॥ ( १५५५) 
0 नि नी 
उत्तम होगा संदह मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ४०५ ॥ इक्मी 
दाकर -:. फरहा सुनकटीव शयक्रदेवताकी है इक्म फरमाती है कि 








। ५ पूछनेवाङे चास ! तेरा सवार खचै ओर्‌ पेदाका हे तु पूता है 


ष्व) 


कि मेरा सदैव खच तो ज्यदे होता है ओरपेदा कम होती जाती हे" 
सो हे पृछनेवाठे ! ठ्‌ सच पृषता हेरेसेदी ३ परन्तु तू फिकर मत 
कर तरे परे जन्पच्छा अजाव है ठ परे जन्मे पूवे दिशामे वेशय 
था एक व्ैवयकी कानमे छमास्ता रहता था ओर चारक वहत था 
दसी चाढाकी कियः द्धरता था किं दूकानकी चेदा ओर खच माछि- 
कुको वराबर दिखडा देता था ओर वह माङिक वहत भोला 
थासो तैने उसका धन बहुत खाया उस पापसे तक्को राभ नहो 
होता सो त माय्ित्त कर वीथमं जाकर राधा दामोदरकी सुवणकीं 
मृतिं बनवाके नेद जाद्यणको दे तेरा धन वेगा फिकर मत कर इति 
्रश्र ॥ पिण्ड} ४०६ ॥ हक्मी दाकर = उकठा मुनकटीव 
शनिदेवताकी है इवंम फरमाती है किं “ परनेवाङे शर्ष ! तेरा 
सवाढ खर्च ओर पैदा है त्‌ पूता है किं ^ मेरा खचं तो बहत 
ञ्यदि ह शौर पैदा कम ह बहत फजक खचं मैने इटा भी दिया हि 
ओर ङुछ पैदा दोती है तो बरकत नहीं होती सो क्या कारण इ 
हे पूषछनेवारे ! त्‌ अवक नशं जानता ररे पितरष्का कोष ष्ट 
सो त्‌ पित्तरोका आराधन कर अपने पूजरयोका पूजन कर पितर्यका 
गयाश्राद्ध या पिण्डारा करवा तेरे पास धन हो जवेगा फिकर मत 
कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ४०७ ॥ इक्मी शकर = अंकीश द्‌ 
खिर शनिदेवताकी है क्म फरमाती ह किं “4. पछनेवारे शरूप ! 
तेरा सवाक राज्यसबषी है सो तु पूछता है किं राज्यमं क्या जुमोना 
होगा ” सो हे पूरछनेवाङे ! तेरे दिन नाकिश है मोना ज्यादे होगा 
परन्तु तुशे बन पडे तो दाञ्घातिनी काठीके मन्त्रका आराधन 
कुरवा ओर बलिदान दे ई्वरने चाहा तो; जुर्माना न होगा ओर 


# 
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( १५६ ) रमलशुलजार । 








नक दत 


जो हो गया तो युनाफामे छट जायगा संदेह सत कर इति भमइन ॥ 
पिण्ड ॥ ४०८ ॥ हक्मी शकर 2 हमरा सावित्र यगण्देववाकी 
हे इवंम फरमाती है कि “ पृ्नेवाठे दाख्स ! तेरा सवार्‌ राज्य- 
सेवेधी हे व पूछता कि क्याज्चमाना होगा” सो हे पष्नेवाडे 
यह खुकद्मा नदीं हे यद जीवका जंजा हे हरम ऊर्मानाकी क्या 
परहठता है इसर्मे जिन्दगी ओर घर बन रहँ यही उडी बात भौर 
वञ्चको अव दिनि निहायत नकिर आरे दँ जो मवुष्य केरे 
देखनेते उता था बह अव तेरे हाथ पकडनेसे भ नीं उठता सोतृ 
सकटनारिनी भहाकालीके मन्का आराधन करदा नेक जह्य 
णको दक्षिणा ओर मन्ध्रसकर्प सग दीदे यह क्रनेसे तेरे शकद्‌ 
मेमं जान अविगी फिकर मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ४०९ ॥ 
इक्मा शकरु = बयाज सावित चन्द्रमाकी है ¦ इक्प फरमारी 
है किं ^ प्नेवारे शरू ! तेरा सवार कैदते द्घनेका दै वु 
पूछता हे कि यह मवुष्य कैदसे कव द्टेगा सो हे पुने! 
इसका राफा कर अब इतको २ मस ३ दिन ओर नाकि र 
ई ॐ।र शङ्खघातिनी भगवतीके म्॑रका आराधन करवा ओर तेद 
करके सगडा गड यह कैदमे छटजावेगा उदयम कर जर रगे जोर 
आती ह, पंसा खरच राञ्च हारेगा भोर तू जीतेगा संदे मत कर इति 
अश्न ॥ पिण्ड ॥ ४१० ॥ इक्मी शकर > वुश्छुत्‌ खारिन सूयं 
द्षताकी है हक्म फरमाती है किं “' पृछनेवारे दाखुष ! तेरा सवाछ 
कदे छटनेका है तु पूछता है किं यह मनुष्य कैदसे कव छटेगा"ों 
हे पू्नेवाङे ! इस मयुष्यको दिन निहायत नाकरि ये ओर भव ५ 
मातत १९ दिन ओर नाकि रहे है सो इसके छरटनेके वास्ते वैधविमो- 


चनी भगवतीके मन््रके जपएका सैकटप सवा छश्च दक्षिणा समेत नेक 


जाह्मणको दृ इसकी सुनाई बरजरूर होगी श्चिकर मत कर भगव- 
तीका आराधन कर यह क्षगडा नहीं है जीवको जजार हे इस केद्‌- 


| \॥॥ 
+ + नी 
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रमलगल्जार । ( १९५७ ) 
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म घर ।वगड जावृगे भगवतीका आरधन कर जक्दी दहींदटेगा 
एकर मतत कर इति गश्च ॥ पिण्ड ॥४१९॥ हुक्मी राकरु = चुञ्त्‌ 
दाविल ज्दस्पतिङी ह हृक्म फरमाती हे कि“पूनेवाङे शखूप ! तेरा 
सवार सुराफाक्राहे त पताह कि मेराञ्राफा ठक्गेगाया नदीं"सो 
हे पृञछनेवारे } तेरा सकदमा इसी जगह जय हीता है परन्तु 
तेरा श्च निहायत फएरेवदार ह सो उसने कारदार अपना कर ज्या 
है जिससे ऊछ देववरुकी तक्को आवद्यकता हे ओर दिनि भी तम्हारे 
निहायत नासाफिक्त धे परन्तु अवर श्रीभगवती शञ्जघातिनीके मन्ब- 
के जपका संकर्प दक्षिणास्षमेत नेक जाह्यणका दो ओर बङिदान 
करो फि्‌ त॒म खरामा करो यकदमा जीतीगे सदेह मत कर इति 
ग्रश्च ॥ पिण्ड } ४९१२ ॥ हक्मी शकर .:. अतवेखारिज केतुग्रहकीं 
दं हुक्म फरमाती ह क" पृछनेवारे शख्प ! तेरा सवार सुराफाका 
हेतु पृछतादैकिमेय शराफ क्गगा या नदीं "सोहे पृषछनेबाञे! 
तेरा सुकदमादेसा नहीं इभा है किं तेरा सराफार्गे ओर तरे 
दिन निहायत् नाक्षेर है इसीसे यह तकलीफ़ इई है सो तेरा ञुराफा 
नहीं लगेगा गौर क्गेगा तो दड ज्यदि होगासो तू चुपका हो बैठ 
जो तु्चसे न रहा जाथ तो ११ माशे सोनेक्ता १५पद्रदका यन्ञ वनवा 
कर नेक बाद्यणसे पोडद्योपचार पूजन करा फैकर मत्त कर आर 
शश्चघातिनीके मन््रका जप सवा ठक्च करवा ओर भगवतीको बि 
दै संदेह मत कर जरल्गे जोरू होती है सो यह कर तेरा खराफ। 
ठगेगा इति प्रन ॥ पिण्ड ।॥७१३॥ हवभी शकर ए नकीं खनकः 
ठीव मगल्देवताकी हे इक्म फरमाती है कि “ पृञ्नेवाठेः शरुत ! 
तेरा सवाक खकदमाका है त पूछता हे किं य॒कदमा जीवगा या हार 
गा” सो हे प्रछनेवाे { यह सुकदमा तेने जबरदस्ती रेमे पहर 
ख्या ओर अचर पछताता भी हँ परन्तु अव पछताये क्था होत है 
मनुष्यको समश्च होवे तो कोई भी वेवाजवी काम न करे पूरवेजन्भके 
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( १५८ ) .  .. रमठलशलजार्‌ । 
जो कर्मं ह उर्दीको नाकच ओर अच्छे दिन कहते हसो पू 
जन्ममं निस -अवस्थामं अच्छाया बुरा क्रिया जाता है उसीं 
अवस्थामं सुख भ्व दिया करता दहै सो तिरे पहले जन्मका 
इस अवस्थाका पाप था उसका फर भोगना दी पड़ेगा ओर 
जोत निहायत तकरखीफ मानतादो ओर चड्ष्लो दूर श्रिया 
चाहता हो तोत्र श्रीभगवक्तीकी ५ पट इवणैकी मृतिं बनवा 
कर नेक जाह्मणसे पूजन करवा ३१ दिन इगोपाठ करवा त्‌ 
मुकदमा जीतेगा फिकर मत कर इति भरन \! पिण्ड ॥ ४१४॥ 
दुक्मी राक  अतवेदाचिरु चयुक्रदेवताछी रै इक्म फरमाती र 
किं ““प्रछछनेवारे शर्प ! तेरा सवार मुकदमाङा है त पृछता हे कि 
सुकदमा जीतैगा वा नरी" सो हे पृचछनेवारे ! यह युकदमा वहत 
दिनौका हे ओर इस सुकदमेम दोनोंका जर ज्यादे र्गा हे ओर अव 
दोन थक निहायत तकलीफ पाते दै परन्तु छोड नहीं सक्तेसो ` 
तेरा दिर निहायत तकटीफ मान रदा है सो दिन दोनोँशको ना- 
किंदाहिसोत्र मगलगर्तिके मं्रका जप करवा वरजरूर जीतैगा 
फिकर मत कर इति प्रशन ॥पिण्ड॥४१५॥ दकमी शकर = इजतमा 
सावित इुधदेवताकी हे हक्म फरमाती हे किं ““ पृछनेवाङे शाख्स ! 
तेरा सवार राजाको दण्ड देनेका हेतु पृछता है कि राजाक्या 
दंड छेगा"” सो हे पुञछठनेवाठे! तेरे उपर शजाकी खफगी 
है ओर तेरे शश्च वारवार ते अदावत रखते दैः ओर ररे ` 
दिनमी नाक है पेखा दंड नाकदा दिनं इभा करता 
सो त सुवणेका २१ का यन्त्र 4 पठका वनवा कर पूजन 
करवा नेक जद्यणको दे ओर २९ दिन भगवतीका आराधन कर- 
वा तुक्चसे राजा दंड नटेगाओर तेरा श्च पेमा हो जावेगा ओर 
तेरे ऊपर राजाकी मिहरबानी हो जारेगी फिकर मत कर जर खरै 
जोर मिती हे सदह मत कर वञ्चको दंड न होगा इति मश्र ॥पिण्ड॥ ` 
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रमलशलजारः ।: ` (९५९ ) 


॥ ४१६ ॥ हुकमी दाकक : तरीख खुनकठीव चन्द्रमादेवताकी द 
हक्म फरमासी दहै कि “ पुञनेवषि शरूप ! तेरा सवार राजासे दंड 
पानेक्ा है तु पूछता है कि राजा दंड थोडाख्ेगा याज्यदि"सोहे 
पूछनेवाङे ! तेरे दिन निहायत नाकि है सो राजा दंड. कम नही ठेगा 
कर्याकि राजा निगाह कड हो रदी है परन्तु त अव श्रीभगवतीके 
बीनमन्त्रको वणक पचपर छिखवाकर प्राणप्रीतिष्ठापूवेक दुगोपद्धतिके 
विधानसे उसकः पजन नेक जाह्मणसे करवा ओर बङिदान दँ 
जा दंड दोगा तौ उद्त कम होगा सन्देह मतकर इति मन ॥ पिण्ड 
॥ ४१७ ॥ ह्मी षर = ठदहियान खारिज चहस्पतिदेषताकी 
हे क्म फरमाती र कि “ पृचछनेवारे शप तेरा सवार छ खरीदें 
इए माका है उप भाख्मं तुञ्चको टोगदहै सो व्यापारं टोा 
ओर फायदा दो हेते है परन्तु इस टोटने दिर निहायत दिक कर 
दिया सो यह्‌ यता हैक मेरी इस व्यापारमं इन्त बनी रहेगी 
या नीं ओर शद्चक्तो फायदा होगा या नरी" सोहे पूछनेवाङे। 
अव तो टोटका जहूरा देख परे तुक्षको टोट रहा तव ॒दुगो आ- 
राधन कवबूला था फिर फायदा इभ तब जिस दिर्से कबूला था 
उस दिसे नक्ष कथा सौ तैन माक खरीद रखा है आर जेसा आ- 
राधन किया वैसा ऊ लाभ भी हे परन्तु अव तरे नाक्िंश दिन द 
नाकैश दिनामें जरान कर अव २५ दिनि ओर नाकि रहे हं पीछे 
अच्छे अ्विगे सो पुण्य कर वेहैमानी दिलमें मत रख जर रगाये जर 
होता है इति मरडन ॥ पिण्ड ॥ ४१८ ॥ दक्मी शकर < कज 
दाखिल सूय्यंदेवताी है क्म फरमाती हे किं ““ पूछनेवाङे शरस ! 
तेरा सवा मारमं ाभका हे तु पूछता है कि मेरे माकम टेर 
ज्यादा है सो इस मालमं ञुञ्चको फायदा होगाया गेट क्षि रहेगा" सो 
ह पूछनेषाठे ! जिस वक्त तुञ्को फायदा रहता है उपर वक्त खृब हाथ 
जोडके देवताकी विनती करता है ओर जव किर तक्षको फायदा 
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( १६० ) रमलगुलजार । ह 
हो जाता हे तव सव देवताभोको भू जाता है सो हे पृछनेवाडे ! 
अव नाकं दिनोंकी गरदिश करके तुक्चको टोट हे ओर दिल्को 
कहीं भी चेन नदीं पडता ओर राते नयनम नीद भी नहींआी 
सो तेने दुगौका आराधन कराना ठक्चमो छ थोडा टदा रगा 
फिकर मत कर तने मा वेच रखा है सो दैन्वरके आराधने प्रर 


प्#110-14: 


पडेगा अव ३१ दिन ओर नाकिदा रहे ह पीछे अच्छे आक नियत 
पुण्ये रख इति मश्न ॥ पिण्ड ॥ ४१९ ॥ हक्मी रचकङ्रू > करज 
खारिज राहकी हे इकम फएरमाती है किं ““ पृखनेदा!ठे राखत ! तेरा 
सवार जिनसके भावका हे तु पृछता है कि यह जिन्न अगेधयेी । 
या नह ” सो हे प्ूचछनेवाङे ! अभी तो यदी भाव चख्गा परन्तु णि ` 
कड दिन पीछे तेज रहेगा सो १५ दिन चरेगा पीछे कुछ मन्दा । 
रहेगा परन्तु हे पूछनेवारे ! तेरे दिन नाकदा ज्यादा हैसोतुकोहं 
व्यापार केर परन्तु पटर एक बाह्मणसे मंगलमूर्तिके यन्का आराधन ` 
करवा फिर व्यापार करना छाम होकेगा फिकर मत कर्‌ इति रश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ४२० ॥ हुकमी शक = जमात साबित धदेवंतोकी है 
इक्म फरमाती हे कि “ पछनेवारे ! तरा सषा जिनूसके तेज 
मन्दीका हे तु प्छता है फं मन्दी जिनूस कव रहेगी" सो हे पूषछठनेवाे! 
अभी तो मन्दीन रहेगी ऊ हेर फेरसे यदी भाद्र रहेगा परन्त 
कोह दिन शाद्‌ कछ मन्दा रहेगा ओर फिर तेज भी रहेगा परन्तु 
छ विदोष मन्दा रहेगा सोत व्यापार विशेष मत कना 
क्योकि तेरे दिन सामान्य हैँ इन दिनामिं वञ्चको कसर रहेगी ओर 
श्री्बेरेधरीके बीजमंअका जप किषी नेक बाह्मणसे ११ दिन 
करवा फिर तुञ्चको बरजरूर लाभ होगा टोटा दूर होगा फिक 
मत कर इति मश्च ॥ इति दादशस्थानं समाप्तम्‌ । इति पूरवे ततीयः 
परिच्छेद्‌ः ॥ २॥ अथ चतुर्थः परिछद्‌ः ॥ पिण्ड ॥४२१॥ इक्मी दाकल ` 
=, फ़रहा खुनकलीव शक्रदेवताकी है इक्म फरमाती है किं “पूछने ` 
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रमलगुलजार । ( १६१) . 


अ भ 
त - ~ [~ ~ - ~ य ~ 





| बाढे शरू ! तेरा सवार पंवत्के यभाद्यभका दै पता है कि यह 
सवत्‌ कंसा होगा इसम समा होगा या कारु पडेगा""सो हे पृछने- 
„ वाठ ! यह संवत्‌ देरादेशांतरमे वहत अच्छा होगा वषीकी सच ओर 
। बत वपां हो तो इअ श करते ह परन्तु संवत्‌ अच्छा होगा सो हे 
` पषठनेवाङे ! आिवनमासमें बीमारी तो मवुरष्योको अविगी कयौकि 
` मंगल ओर दानि देवता इस संवत्‌्मे बिगड रहे हसो तु सक्ते 
मंगल ओर दानिक्ता दान ओर जप करवा बीमारी न होगी संवत्‌ 
अच्छा रहेगा त दतर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ४२२ ॥ इक्मी 
दकल = उक्ला सवित सुनकलीव दानिदेवताकी है हुक्म फर- 
मत्री हें किं ““वूछनेवाठे दारूप ¦ तेरा सवार संबत्‌के ययुभाद्युभका है 
व॒ पृचता हे किं संवत्‌ केसा होगा सो हे परछनेवाठे ! सवत्‌ सामान्यं 
हे करी अकार नदीं दगा परन्तु कदी तो अच्छा होवेगा ओर करी 
सामान्य कदी ङखमभी न दहागा परन्ठु इस संवतमें दानिदेवताहे सो 
अच्छा है ठ्डकाकी सन्तान ञ्याद्‌ होगी ओर वीमाी बिशेष नहीं 
गी की ऊ दीनी भी तो शांत होजायगी ओर प्ञयुभंको शारीर 
पीडा ऊख कटी कटी होगी सो यह संवत्‌ नाकिंश्च तो नही हे परन्तु 
सामान्य हं फिकर मत्त कर ईश्वर अच्छा करगे इति रश्च ॥ पिंड 1 
॥ ४२३ ॥ दृकमी राक = अंकीरा दादिक चनिदेवतार्की है 
हुवेम फश्माती द कि “पृछनेवाङे शाख्प .! तेरा सवाक संषत्‌क। हे 
त्र पृछठता द किं यद सम्पत्‌ मेरे खये कैषा रहेगा" सो हे पूचछनेन! 
सवत्‌ तेरे दिये अच्छे रहेगा जिम चेर ओर वैशाल दो मास 
सामान्य रगे ज्ये ओर आषाढ घे दौ मास अच्छे रहंगे इस म्रकार 
यह संवत्‌ तेरे ये अच्छा रहेगा किक मत कर परन्तु तरे ज 
पत्रमे शनिदशा अच्छी नदीं ह उसका दान आर जप करा अच्छ 
रहेगा सन्देह मत कर इति भ्रभ्च ॥ पिण्ड 1 ४२४॥ इर्वेमी शाकल = 


हमरा सावित्रं मज्ञर्द्वताका हुक्म फरमाती हे किं ^पूछने- 
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` ( १दर ) रमखशुलजार । + 


य 





बाढे रखक्र ! तेरा सवा सवत्का है द्‌ पूछता है कि यह सेव्‌ 
मेरे श्थि कैसा होगा "सो हे पूछनेवाठे ! थह दवत्‌ तरे खयि ना. 
किदा ह एक तो दिरुपरसे सन्देह कभी नदी जादा है ओर इछन ` 
ङछ तकटीफ बनी रहती ह सो इस संवते तेरे छिये वहत अही 
ओर डढी वेशी दिको बहुत फिकर रहेगा सोद भथम तो अफे 
वपे प्रवेशके दिनि सारग्रह करवा नवग्र्हफे एथद्छं प्रथक्‌ भोजन 
करवा ओर अरहोके दान दे यह करसे अच्छा होगः ्न्देह मत कर 
इति रन्न ॥ पिण्ड ॥ ४२५ ॥ कमी शकूड = वयाज सावि ` 
चन्द्रमा देवताकी है इक्म पएरमाती टै फि “ूछनेदाञे शसर्प। ` 
तेरा सवा सामनी खेती का है र पृछता हे कि सापनी कैत होगी" ` 
सो दे पृञछछनेवाङे ! सामनी तो बहत अच्छी होगीः परन्तु छु क्ीडेका ` 
चुकसान रहेगा ओर किसी किंसी जगह बबा न होने खख मी जायगी ` 
परन्तु हस सारम इध. ओर बरदस्पति दो अह अच्छे षडेहैतो 
खेतीका अन्न अच्छा होगा ओर आशिन मासमे दीपारी होगी उप्तको 
दूर करनेके वास्ते सूय्यं देवत्ताका आराधन दान ओर जप कखनिसे 
निदत्त हो जावेगी फिकर मतकर सेतीं अच्छी सग सन्देह मत कर ` 
इति म्श्न ॥ पिण्ड ॥ ४२६ ॥ दृष्भी शक्र .: उञ्चत्‌ खारिनि 
स्यं देवताकीं हे हकम फरमाती दै कि ““पूछनेवारे शर्त ! तेरा 
सवाक खेतीका है तर प्रता हे कि सामनी खेती दी होगी" सो ह 
परखनेवाढे ¡ यह सार सामनीके हकमें ऊक नाकि है सो कर्तो ` 
सामनी हीं जावेगी भोर कीं खेत कोरे दीं रद जर्देगेः परन्व॒ सादी ` 
समय माफिक सारे दी होगी सो हे प्रूछनेवाठे ! इस साम; रद्‌ दस्त ` 
ओर प॑सलीके ददैकी बीमारी होगी जो दस्पति ओर सुय देव ` 
ताका आराधन दान पुण्य भौरं जव छरषवेगा उसको किसी ` 
` बातका छश न रहेगा फिकर मत कर अदाता अच्छा कटे | 
इति प्रन ॥ ४२७ ॥ कमी शकर = उशद्‌ दाखिरु ब्रह 


^+. > ~ ~ 1 
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रभलगल्जार । ( १६३ ) 


स्पतिकी है इक्भ पएरमाती है कि “"पूछनेवाङे शरुत । तेरा सवाक 
साद्रीकी खेतीका है दु पूछता है कि इस सालमें साढीकी चेती कैसी 
होगी" सो हे दृछनेवाछे ! इस सामं साठीकी खेती बहुत अच्छी 
होगी ओर वर्षां भी बहत अच्छी होगी फिकर मत कर । हे पूछने 
वाढ ! इस सार वौ बट्त होगी संदेह मतकर ओर इस सार सव 
साव तो अच्छी होगी) परन्तु बीमारी ज्यादे होगी ओर मरै 
भी किसी देर ज्यादै पडेगी तो अन्न सा बहत होगा परन्तु बीमा- 
रीके सववसे ऊर आनन्द छोगोंको नह हौगा इस कारण मनुष्यो 
को विष्णयक्ष करवाना चाये; विष्ायज्ञ करवाने बीमार 
नह होगी ओर सदी अच्छी होगी संदेह मत कर इति प्रश्न ॥ 
पिण्ड ॥ ४२८ }} हवमी शकर .: अत्वे खारिज केतुकीं है इक्म 
कारमाती हे किं “ धूख्नेवाठे दाख ! तेरा सवाक सादीकी खेतीका 
हैत पृछता है कि देती कैषी होगी" सो हे पृछनेवाठे। इस साक 
सादी अच्छी हीम डो अहं सामान्य हैँ एक तो नि बिगड रहा दै 
ओर सूर्यं विगड रदा है सो इस कारणसे सादीकी खेती न होगी 
ओर इ साल्म दीमारी भीन होगीं ओर राजार्ओंका पश्चिम. 
दिज्ञामं आपसमं विग्रह होगा सो विष्णु पूजनसे सत शत हग! संदेह 
मत कर इति भरन ॥ पिण्ड ॥ ४२९ ॥ इकमीं चकर 7; नकीं सुन्‌ 
कटीव मगर देदताकी ह इक्प एरमाती है किं ^“ पृछनेवारे शरस! 
तेरा सवार अन्ना दै सो त्‌ पृषता है कि इस सार अननका क्या 
भाष रदेगा अन्न तेज रदेगा या यदा रहेगा" सो हे पछनेवारे ! इस 
सारम सू्य ओर मंगर दो अह तोषसे पडेये कि अन्न दढाक 
पावि परन्तु दनिदेवता ओर बहस्पति दोना अह इस सारके 
मरारभसे अच्छे पडे ह सो शनि ओर ब्रहस्पति मथम तो दोनो अह 
बल्वान्‌ ह इर बख्वान्‌ घरमं पडे हँ ओर ञ्यभगरहों करकै सराह 
करते ह सो इस सारुमं अन्नका भाव मेदा रहेगा परन्तु निस वक्त 


का चक चथ वथम-प्ठस 
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( १६४ ) रमलणखजार ¦ 








पषण 





न 


4 


"दथ वथ वथा "इथ नलर द्धा हि - त < 


सूय्यं ओर मंगर अपने अंशम अपनी अुप्तग्‌ करगे तव तेज दितं | 
र्वेगे सो हे पृचछनेवारे | तेरे दिन सामान्य ई सो वञ्चको समक्षक्‌ 
व्यापार करना ओर वुञ्षसे न रहा जाय तो सर्य ओर मेगलद्वता 
का दान ओर जप अपनी ताकत माफिक करवाना फिक्र मतक. 


इाते प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ४२० ॥ इक्मी चकर `: अत्वेदाखिट शक्र 


। 


देवताकी है हक्म फरमाती है कि “ पूछनेषाठे शर्त ! तेरा स्वार ` 
अन्नके भावका है तु पृछता है कि अन्न मदा रहेगा य। तेज रगा" ` 
सो हे पृचनेवारे ! इस सारम अन्न तेज रहेगा इत साल्के प्रार्रं _ 


ज्ध ओर राह दोनों रसे पड ये कि अन्नक्तौ छत्तेभी नद 


१ ® ०९ एसे 9 9 ष ¶ 
परन्तु शुक्र ओर मेगस दोनां एसे बेठे द किं अन्नक्ना सषुद्रभी ` 


भर देवे तो एक दाना ्रातःकार न पाषे इससे इस माङ अननक 
भाव तेज रहेगा परन्तु कध ओर राह अपने अंयांक्रके जो 
शषतग्‌ करगे तो अन्न उम समयमं ऊक मेदा रहेगा परन्तु यदह साड 


१ 


+ 


तेजीका हे सदेह मत कर अट्धाताला अच्छ करेगे इति मञ्च ॥ पिण्ड. 


॥ ४३१ ॥ इकूमी राक : इजतमा साषित उधग्रहकीं है 
हुक्म फरमाती है. किं “पूखनेवाङे शख्स ! तेरा सवा वसखके भव- 
दाहे तु पता है किं इस सारम वख्का क्या भाव रहेगा" सो ह 
पूछनेवाङे ! इस सालमं वख मदा रहेगा परन्तु उदेस्पति ओर बुध 
ये दोनों अह इस साकं बेठनेके वक्त पमे पडे किक्पडा ठान 
मिठे परन्तु सू््यदेवता ओर चंद्रमा दोना एेपे पडे ह कि वच रास्ते 
मं षडाहोती भी कोर नप्ृछ्ठेसो कषडा्मदा रहेगा परन्तु जिस वक्त 


दुध ओर बदस्पति ये दोनों ग्रह अपने निज अशमे उफ्तग्‌ करगे ` 


तब तो तेज दिखलाहं देगा संदेह मत कर इस सारम इदस्पति 
ओर बुधका दान ओर जप करवानेवारों को कपडेम बहुत फायदा 
होगा ईति मरन ॥ पिंड ॥४३२॥ इक्मी शकर : तरीख सुनकलीव 


चन्द्रमादवताकी . है हक्म फरमाती है क “हे प्रूनेवाङ शरस! तेग 


((-0. 95\/8111। 11181800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8/81831. [1411260 0 66810011 


| 
| 
4 





रमखशलजार ॥ ( ९६९९ ) 


ग्नि 








` "~~~ --ष्ा~--- ~ 








। सवार वद्धके भावका है तु पूछता है कि कपडेका क्या भाष रहेगा” 
सो हे प्रूछठनेवारे ! पडा तेज रहेगा मगर ओर राह दोनों अह 
~ इस सालक्रे वेऽनेके समयमं ठेते पडेथ कि कषपडको कोई हाथ- 
| म न पकडे परन्तु दूर्यं ओर शुक्र एसे पडे है कि कपडा राहा 
भीन भिरे इसमे कषडा तेज रहेगा परन्तु जिस वक्त मगर ओर 
गृह अपने अंशम प्तय करगे उक्त वक्त मंद! दिखला देश फिकर 
मत कर अष्टाताखः अच्छा करेगा इति अश्च ॥ पिण्ड ॥ ४३३ ॥ 
इक्मी रइाकर = रुदिथन खारिज जदस्पतिकी हे इक्म फरमाती है 
क्षि ““पूछनेवक रारूपघ ! तेरा सवा रसकं भावका है त पृछता 
है किं रसक्ता ङ्यः भाव रहेगा" सो दे पृ्ठनेवाङे ! रसका भाव मेदा 
र्गा परन्तु इस्त शाकके वैठनेके समयमे सख्यं ओर चंद्रमा दोनों 
रेमे ठे थे कि र्का दयन भी न होने दं परन्तु मगर ओर दानिदेव- 
ताने कृपाकीसो संगर ओर इनि दोनों एसे पड़े है कि रसकीं 
नदी चलब इस्ति रसक्ता भाव मन्दा रहेगा परन्तु जिस वक्त सूयं 
ओर चन्द्रमा अपने अमि गुफ्तग्र करेगे उस वक्त तो तेज दिखिङा 
दुगे सन्देह मत कर अद्ातारा अच्छा करगे इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ ४३४ ॥ हृक्मी शृक्ढ = कबजुक दाखिल स्ये देवताकी ह 
हुक्म फरमाती हे कि “हे पृञछनेवाङे शाख्म । तेरा सवार रसकं भाव 
काहेतर पृछता है कि रस मन्दा रदेगा यातेज रहेगा" सो हे पूछने- 
वाढ } रस तेज रगा मंगर ओर बुध दोनों ग्रह इस व्षके वैटनके 
समय एसे पड द कि रसकी नदी चावे परन्तु सूर्यं ओर शनिदेव 
ता दोनों इस सारम एसे वटे ह कि समुद्रको भी सोष रेवं इससे 
रसक्षा भाव तेन दीगा परन्तु मङ्गक ओर बुध जिस वक्त अव अपने 
अंशम यफ्तगर्‌ करगे उस्र वक्त मन्दा दिखला देगे फिकर 
मतत कर तेज होगा इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ४३९५ ॥ इक्मी दाकर 
2 कंबजुर खारिज रा्ुम्रहकी श्याम व्ण ३ सो इक्म फरमाती 


¢ 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8181851. [1411260 0 66810011 


( १६६) रमलगुलजार । 


त 


कि “शूछनेवाले शक्स ! तेरा सवाक अमर ८ नकषा » के भावका 


हे त्‌ पूछता हे किं अमलका भाव मन्दा रहेगा या देन रहेगा" सो 
हें पूचछनेवारे यार ! अमकका भाव मन्दा रहेगा क्योकि इस सार 
ब्रहस्याते ओर शक्र यह दनां ग्रह जिरवक्त यह सा आरम्भ इभा 
उस वक्त एसे वेठे ह कि अबल ( नदा ) नयर्न है दीले परन्तु यह 


अमर्‌ शानि ओर राका भोजन दहे सो इनि आर रह ये दोन ` 
अमलके भोजनसे विख हँ इससे अमर मन्दा रहेगा परन्तु स्यति ` 
ओर शुक्र ये दोनों भिस वक्त अपने अंशा यत्त करेगे उषक्क्त ` 
तो तेज दिखा दंगे परन्व॒ इस साम मन्दा रहेगा सन्देह मत कर्‌ 
हे पञ्नेवारे ! तेरे दिन नाकिश तू खुवर्णंकी मंगकी मीति बनवा- ` 


कर पूजन नेक ाह्मणसे करवा फिंकर मत कर भ होगा इति 


मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४३६ ॥ हक्मी शकल ॐ जयातत साषित बुध 


देवताकी है हक्म फरमाती हे कि ““पृछनेवाले दाङत ! तेरा सवा 
अमठके भावका है त पूछता है कि अमरु मन्द्‌ रहेगा या तैन 
रहेगा” सो अमल तेज रहेगा परन्तु इस सार्के वैठनेके समय 
चन्द्रमा ओर बुध ये दोनों रेस वेटे ह कि अमरुकी जहाज उतार 
परन्तु शनि ओरं राह ये दोनों इस सारम रसे पडे ह फि केव 
अमट्का भोजन करते है इस कारणस अमल तेज रहेगा परन्तु 


चन्द्रमा ओरं ध ये दोना जिस वक्त अपने अंशो शफ्तगू कगे ` 
उस वक्त तो मन्दा दिखलाय दंगे इति मन ॥ पिण्ड ॥४३७॥ हक्मीं ` 


शकर -: फरहा छनकलीव शक्रं देवताकी है इक्म फरमाती 8 
किं “पूछनेवाे शरुत ! तेरा सवार यह है किं इस हरमे अथि 


मुञ्चको बहत दिन हए परन्तु छाभ ` विरोष नदीं इभा सो इस शे 


छ +? 2 ना ` 


युञ्चको फायदा हे या नदी” सो हे प्रुछनेवारे ! इस दाहरका ओर । 


तेरा बग नही मिक्ता हे परन्ठ॒ तु श्रीभगवतीक्ा साद्‌ बोक ओर 
यथादाक्ति भगवतीकां आराधन करवा फिंकर मत कर तुञ्ञकोः छम ` 
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रमलशुलजार । ( १६७ ) 


""ाकितच् 








बरजरूर होगा तेरा दिर. भी रगेगा इति म्न ॥ पिण्ड ॥ ४३८ ॥ 
इव्मी शकर = उक सुनकठीव दानि देवताकी ३ इक्म फर 
मती ह किं “ हे पृछनैवाञे शख्स ! तेरा यह सवारु है कि सुञ्षको 
इस शरे फायदा दे यानही “सो हे पृछनेवाङे ! इस्त शरसे 
व्ञको फायद्‌ हे क्योकि त॒ इससे ऋण मागता है परन्तु यह शहर 
तक्षको पूजनीय है सो तरू १९ मारो सोनेकी श्रीभगवसीकी सूतिं वनवा 
कर योग्य जाद्यणसे उक्ता पूजन करवा ओर श्रीभगवतीकै मन्न 
बीजका सवा सात क्ष जप करवा तुञ्चके। वहत काभ होगा फिकर 
मत कर इसी शहरसै ठकश्चको बहत राभ होगा सन्देह मत कर इवि 
प्रश्न ॥ पिण्ड}; ४३९ 1 इक्मी राद्ध = अंकीड दाखिर शानिदे 
वताकी है इकम फरमाती है कि-“4 पूनेवाठे शख्स ! तेरा सवाक 
पत्रकाहे तर पतः मारे घरसे पत्र कव अविगा तेरा दिर बहुत 
डो रहा है ओर रामं निद्रा नदी आती दूसरे या तीसरे दिन अपने 
धरमं चरा जाता हे सो तक्षको फिफर ज्यदि है" सो हे परछनेवाङे । 
अव तेरे दिन नाकि ह सो नाकदा दिर्नोमिं ऊछ सन्देह होता हं सों 
अव तेरे घरस शर पत्र अनिवाला है त॒ सन्देह मत कर इन दिनों 
मंगलमभूततिका आराधन रख ओर विदान कर सन्देह न रहेगा फएिकर 
मत कर इति मश्न \ पिण्ड ॥४४०॥ दुक्मी शकर ~> इमरा सावित्‌ 
मेगलकी हे इक्म फरमाती हे कि ^“ परूजछनेवाठे दारुप ! तेरा सवाक 
पत्रके यनिका हं ठु पृछता है कि मेरे धरते पच पहर आया था उसर्मे 
ङ्खाथा किं घरमं ङछ वीमारी है फिर धरसे प्र नही आया सो 
दिनरात सन्देह दिरुसे नहीं उतरता हे " सो हे पूखनेवारे ! तेरे दिन 
निहायत नोकिंश है सो तु नाकि दिर्नोमिं पुण्य कर परन्तु अब ततरे 
घर्मे सव प्रसन्न ह तेरा पञ रास्तेमं हे आया ही चाहता है भगवती- 
के मन््रवीजको खुवणके पतरेमे छिखवा ओर भाणभतिष्ठा करके षोड 
दोपचार पूजन करवा ओर भगवतीके बीजमन्ञका जप सवा & लक्ष 
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( १६८ ) रमलग॒लजार । 


पथ 





करवा तेरे घरमे आराम होगा सौर तेरा सन्देह इर होगा ओर 
ठ॒ञ्चको राभ होगा फिंकर मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड \ ४४१ ॥ | 
इवंमी राकरु = बथाज सावित चन्द्रसा देवताछी है इक्म फरमावी ` 
है कि “ पूछनेवारे शख्स ! तेरा सवार दस्तीरघन्धी रै तु पृषता ई 
किं मरे दिम हस्ती टेनेकी हे रो सुङ्षको मिलेगा यानी ओरजो 
मिङेगः तो केसा मिलेगा ओर दस्तीसे यद्धको कैसी दफेदारी है" 
सो हे पृछनेवारे ! तेरे दिम तो ज्यादे दिनों है परन्तु अब तो 
तेरी दिम्मत नहीं पडती ओर जव हिम्मत पडदीटहै तो रेमे सुमा 
विप्र तसद्धी नदीं होती कि यह तो ठीक ठीक ठे अवेगा ओर 
अबतक तेरा भाग्योदय भी इभा परन्ु हस्तीङी पीऽपर चड- 





6219 ८2१ 


क 


(कप 


नेका भाग्योदय नही हआ है सो अब २ माक्ष १ दिनि बाद्‌ तता 
दस्तीपर चढनेका भाग्योदय होगा ओर अद तुङ्धद्नो हस्ती बहू 
अच्छा मिलेगा ओर बहुत वफेदारी होगी फिकर सत कर इति म्श्च॥ 
पिण्ड ॥ ४४२ ॥ इक्मी शकर -> नुत्‌ खारिज सुर्थ्य देवताकी है 
इक्म फरमाती है कि “ प्रछनेवारे राख्स ! तेरा सवा हस्ती 
संबन्धी है तु पता है कि इस हस्तीसे सङो उना हे या नरी 
इस हस्तीसे निहायत तकटीफ मान रहा दह ओर भ यह पताह 
किं यह हस्ती विकेगा या नही भने इतनी तक दिव्पं की हैकि 
जो ङछ अबके इसका कोई दाम रगविगा भरँ उसको देगा परन्तु 
अब तक कौ सौदागर खरीदनेवाखा नदीं आया अ भँ यह पूता 
टरं कि इसक्रा पाप मेरे गर्ते निकठेगा या नरी '" सो हे पूथ्नेवाढे ! ` 
अबतक तेरे दिन बडे नाकिंश थे परन्त॒ अव ° मास २९१ दिनभर ` 
नाकिदा रहे हं सो इन दिरनोबाद्‌ धिकेगा फिकर मत कर इति परश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ४४३ ॥ हक्मी दाकठ > दुुत्‌ दाखिर च्दस्पतिकी ` 
हे इक्म फरमाती हे कि “ प्छनेबाङे शरस ! तेरा सबा घोडा ` 
केनेका ३ तर पता रै किभं जैसा धोडा चाहता दं वेसा क च 
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रभलश्ुलजार । ( १६९ ) 
न॒ही ओर जाति उन्धेजमें वेसामिखे भीतो चाराक नहीं मिरुता 
ओर जो चालाक भी होञओर शयवे सिक्ते भीदहोता कोई न कोई 
भरीक्ा या तिरुकूका ष पाता है सो रेवको देख कर दिर सचा- 
बाट नहीं देता रो जेसा घोडा भें चाहता हवेमा मिलेगा या नही 
ओर जेसा छेनेक्लो दिर चाहता ह वैसा मिर्गाया नहीं" सों 
ह पृनेवाङे ! अववक्त तेरे दिन सख्त ये सरूत दिनों दिख्का मनो- 
रथ पूणे नदीं होता सो अब तुक्चको बहुत ञ्युभदायक ओर बहुत चाला- 
क ओर बहत स्ुबद्ुरत घोडा मिलेगा ओर तेरा दिर बहत खद 
होजावेगा फिकर सतत छर इति अश्च ॥ पिण्ड ॥ ४४४ ॥ हव्मी शक- 
ठ .: अतवे खारिज क्ेतुम्रहकी हे इक्म फरमाती ह कि “पूछने 
वाठे शख्स ! तेरा सवार घोडेक्ता हे तु प्रृछताहै कि यह घोडा 
कष विकेगा '' सो हे पृछनेवाठे ! यह धोडा तुक्षको नाकदा सुहृत 
ओर स्थिर रनम भिखा था सो तूने इसको वेचनेकी बहुत तदृवीर 
की परन्तु यदे दिक्तान्ीं सो तर्‌ अव यह पूछता हैकि ईको 
खिखा कर बदु र्म बरबादं की ओर अव वसूल होनी ञुदाकिक 
है सो हे प्रछनेवारे ! इस घोडे तुङ्षको फायदा नद रहेगा परन्तु 
अघ तेरे नाकदा दिन गय ओर जगहसे अ तुञ्को राम होगा 
सन्देह मत कर अ्छाताडा अच्छा करगे इति म्रश्च ॥ पिण्ड \॥ ४४५) 
इक्मी शाकल ट नकी सनकटीव मेगलदेवताकी है इक्म फर 
साती ह किं ““ु्नेवाङे दाखस ! तेरा सवाक महिषी ठेनेकादहै" सो तू 
यह पृषता है कि भ वहत फिरा परन्तु महिषी शुञ्चको जेसी चा 
थी वैसीकी तजवीज नरह ठगी ओर जो कोर मेरी निगाहम्‌ चदी 
तों उसका मालिक बेचनेको नट गया भीर जिनके मालिक वेच- 
नेको कहते ह वे मेरी पसन्द न आसो भँ पृछता हं कि अुञ्चको 
महिषी मिङेगी या नदी ओरमिखेगी तो कैसी मिञेगी "सो 
ह पृनेव टे ! मदिषी बइत अच्छी तुक्को मिकनी चाहती है तू 
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( १७० ) रमल्शुखजार । 


ष्णम 


फिकर मत कर अव तजवीज रूगनेवाडी है परन्दु तेरे ङटुम्बषे ` 
ङरुदेवताकी आराधना कम हौ गहं है अव छख्देवताको दृध दहीते ` 
भसन्न रखना फिकर मत कर महिषी अच्छी भिरेगी इति अश्च॥ 

` पिण्ड ॥४४६॥ हुकमी शकर ट अतवेदालिङ शुक्रदेवताकी है इक ` 
फरमाती हे किं ““पृचछनेवाङे शरस ! मेरा सवा पहिषी वेचनेका ई ू 





वा" "~ च व ककव 


छ ॐ, के 


तु पूछता हे किं मेरी मदिषी बिकेगी या नहीं यने इसके वेचनेकी 
बहुत कोरिस की सो विकी नीं ओर खुद्दे निदहायत तकटीफ़ ` 
हो रही दै सो यह महिषी विकेगी या नदीं" सौ ३ परछनेवाठे! इतका 
खूंटा बदर द्‌ इस खृंटेको काट कर ओर दूसरी जगह गाड इस परट- 
के तर्‌ अस्थि हे सो सूटा बदठनेपे तुरत बिक जायगी ओर व्‌ किक 
मत कर तरे नाकिश दिन है सो नकिर दिनं जरान कर बहत 
नाकिदा दिनि गये अब ५ मास ३ दिनि ओर नाकदा रहे हसो हन 
दिनों वाद्‌ तरे सत्र बातका आनन्द्‌ हो जविगा फिक्र मत कर इति 
अश्न ॥ पिण्ड ॥ ४४७ ॥ हृक्मी दाकर -: इजतमा सावित ब्ुध- 
की हे क्म फरमाती है कि '“पृ्नेवारे शरस ! तेरा सवा गञ- 
के ठेनेकाहितू गजके वास्ते बहत फिरा परन्ु तजवीज नीं 
र्गी, सो हे पृछनेवाठे ! जिसको त॒ देखता ह बह तेरी पसन्द नह ` 
आती ओर जो तेरी पसन्द आती है उसका माङ्कि नहीं वैचता सो ` 
बहुत तजवनि करी परंतु तजबीज नरौ लगी अव रगेभी या 
नही ” सो हे प्रुखनेवाङे ! ठञ्चको दिनोकी गरदिश थी इससे तेरी ङछ 
तजवीज नहं गी सो अध नाकि दिन गये अब तेरे अच्छेदिनि | 
आये हँ सो अब तेरी गऊ बहुत अच्छी अविगी फिकर मत कर इति ` 
मदनं ॥ पिण्ड ॥ ४४८ ॥ हृक्मी शकर : तरीख सनकरीव चन्द्रमा . 
देवताकी है इक्म फरमाती हे कि “ूछनेवाठे शर्प् ! तेरा सवार ` 






गञके वेचनेका है तु पूछता है कि इस गऊके बेचनेकी तजवीज 
बहत की सो विकी नहीं ओर जिस दिनसे दिल्मं यहक्िया था 
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रमलगलजार । ( १७१ ) 


= , ~ 





क - क ~ ~ क - त ~ ~ (न ~ त ~ ~ 


करि बिकं -जावे तो अच्छा परन्तु विकती नहीं ” सोहे पुषछनेवारे 
अव यह विकी चाहती हेत इसके रिरमें दरी ओर तरु चनिके 


^ रोज डा बरजङ्र विष्ेगी अव तेरे नाकच दिन गये फिकर मत 





कर अछाताङा अच्छा करेगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ४४९ ॥ इक्मी 
दाकल = रुहियान खारिज चदस्पतिकी है इक्म फरमाती 
"° पूषछनेवारे शप ! तेरा सवार मक्ानक्े श्यभाञ्युभका हे तु पूछता है 
किं यह मक्तान मेरे पाक्षहेसोमरेचियि ्ुभहेया नही इस मका- 
नमं वधेवा नहीं है ओर कभी तो मवुष्योंको तकलीफ रहती ह ओर 
कभी प्युओंको कभी रोजगारकी ओर मनुष्योका वंषेवा नहीं है 
जो यह मकान अद्धुभदायक होवे तो इस मकानको छोड दुं यह 
पूछता हे ” सौ हे पृञनेवाठे ! यह मकान तेरे छिये ञयुभदायक ह 
परन्तु तेर टम्बमं विदठदोष है सो वह वे ओंङाद्‌ जवान अवस्थामं 
मरा है सो उसका मन विषयभोगोसे नहीं भय उसकी वास्तना वनीं 
रही सो वह सब यकारसे ऊट्म्बको दुःख देता है सो उसके वास्ते 
श्रीमद्धागवतं ७ दिनं सुना ओर एक गज दान करो, ओर कपडांकी 
जोडी देभो गयाजी या पिण्डरिमं श्राद्ध करवा तुम्हा सव 
पीडा ओर छदा मिदेग दिलक्ना फिक्र दूर दोगा बधेवा सव वातामं 
होगा फिकर भत कर इति ग्रश्च ॥ पिण्ड॥ ४५० 1 दुक्मी शकर = 
कबजुरु दाखिरु सू््यैदेवताकी हे क्म फरमाती है कि "ूछनबाे 
शरूप ! तेरा सवार मकानके ञ्ुभाद्युभका है तु प्ता है कि जिस 
मकानमें वैं रहता दं यह मकान सुस्चक्रो भदायक है या नह इस 
मकानमें मेरे मचुष्यांका वधेवा होता नही" सो यह मकान तस्करो. 
श्यभदायक नदीं हे क्यांकिं इस मकानमें सवव यह ह जब यह मकान 
बना तव इसमें एक गरीवकी जमीन मिटी थी ओर नेमे उसक्षीं 
नाराजी थी परन्तु तमने छर ओर रोभ देकर उभसे जमीन ङेटीं 
न्तु पीछे बह बहत दुःखी इभा ओर उसने बहुत श्वास भरे सो 
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( १७२ ) रमटड्ुलजार । 
-ान-ज-नज-जज-नज्ज्वज्यय ज च्न्न् 
उसका दिर दुखानेसे तम्हारे बन्धेन नही है सो या तो इस मका- 
नको छोड दे ओर या एकः मकान छटंशी नेक बाद्मणको बनवा द 
ओर इस मकानके वास्ते एक पुरश्चरण श्रीगायजीक्ञा करवा तेरे इट 
बम बंधेज होगा फिकर मत कर इति यश्च ॥ इति जयोदजस्थान- 
फलं समाप्तम ॥ अथ पिण्ड ॥ ८९५१ ॥ इदमीरकल = कष- 
जरु खारिज राष्ग्रह्की है इक्म फरमाती है कि 
तेरा सवा बीमारीका है तु पूछता है कि भरे पितामदको बीमारी ह 
उत्तस निहायते तकडठीफ़ हो रदी है भूल नक्ष लगती सीर जो छ 
जरासा भी खा ठेताहे तो बहुत तक्टीप देता ६ 
यह कव अच्छा होगा" सो हे प्रछनेवाछे ! इ 
करवाये परन्तु एक मी काम न आयासौ इसश्नो दिन नाकदा ह 

अरर यद कालके सुखमं आरहा है सो हे एनेवारे ! गौके पुण्थते 

र्‌ 


ध घी भरके ओर जितनी ते ताकत हो उतना सुवणं गरक 
नेक जाह्मणको दे इसको जट्दी ही सुख होगा दान कर फिकर मत 
कर्‌ इते मर्त ॥ पिण्ड ॥ ४५२ ॥ हृक्मी शकर ॐ जमात 
बुधदेवताकी हे इक्म फरमाती दै छि “ यपृञछनेवाठे श्प ! तर 
सवा बीमारीका हैः तु पूछता है किं मेरे पितामहको बीमारी है 
अनेक इलाज क्रिय परन्तु एक माकि न आया ज्यो जया 
इलाज करते ह त्यां २ बीमारी बढती दै सोभ पूछता हं कि 
इको आराम कव होगा ओर किस दोषसे यद रोग है” सो हे पूरो 
शे {व्‌ तो आरामकी पूछता है ओौर यह कालके खखमें आखा 
है. क्योकि प्रथम तो इसकी सुराक नदीं रदी ओर जो ङछ भोजनं 
करे तो पचता न सो इसके दिन निंहायत नाकिश अये इष 
तू इसके हाथते पण्य करवा ओर राधादामोद्रकी खुव्णैकी सूरि 


अनवाकर नेक जाह्मणको दे ओर गोका दान दे फिकर मत करपुण्य ` 


भ 
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हं क ` प्रछनंवाट चख्ष! 
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रमलगुलजार । ( १७३ ) ` 
करनेसे खख जल्दी ही होगा इति मरश्न ॥ पिण्ड ॥ ४५३ ॥ हकमीं ` . 
दकल ~ फरहा सुनकठीव ञुक्रदवताकी दै इक्म फरमाती ह कि 
| “' पृछठनेवार चाख्प } तरा सवार वीमारीका हे तु परता है कि मर 
पितामहीको बीमारी ३ अनेक इखाज किये परन्तु कछ आराम नदीं 
इभा ओर अञ दिनपर दिन दीमारी ज्यादा होती है सो प्छता है कि 
इसको आराम कच हौगा ओर क्या दोप हे ” सो हे पृ्नेवाङे ! इसको 
बीमारी ज्यादा है अथम्‌ तो इससे भोजन नहीं किया जाता ह भौर 
भोजन कर भी च्व तो पचता नदीं सो हे पछनेवाठे ! यह कालके ख 
मं आरहा हे षके दाथसे एक सख विष्णुसदखनामके पाटका संकल्प 
करवाकर गदान करवा इससे जरदी इसको सुख होगा फिकर मत 
केर इति प्रश्च }) पिण्ड | ४५४ ? हृकमी राक = उकलासुनक- 
लीव चानि देवतःकी हे दकम फरमाती हे कि“पृछनेवारे शारूपत ! तेरा 
सवार वीमारीक्ता है च पताह किं मेरी पिताम्ीकों बीमारी है 
प्रथम तो भोजनं इचि नदीं हे ओर जो छ भोजन कर भी उवै 
तो बह भोजन पचता नदीं हे ओरं कहै इटखाज किये परन्त॒ कोहं भी 
दुरुस्त न आया ` सों हं पृछनेवाठ ! इसके दिन निदहदायत नाकदा हं 
इसके दाथसे एक कंद वीका भरकर शिर उसमं ५ तोखा सुबणे 
डार्क नैकं जाह्यणको इान कर इसको सुख होगा फिकर मत॒ कर 
इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ४५५ 1 इकमी शकर = अंकीर रानि देव 
ताकी है हवम करमाती है फि ^ पृछछनेवाठे दार्प ! तेरा सवाङ 
वीमारीका हे तु छता ह कि मेरे पिताको बीमारी हे अनेक इलाज 
किये परन्तु दिर्नोकी गरदिश करके एक भी कामन आया सो तेरे 
पिताको बीमारी बहुत ज्यादा है ओर दिनपर दिन ज्यादे होतीदेजो 
तदबीर की उससे ज्यादे होती है सो यह कालके सुखम आगया है 
ईश्वर बचा परन्त॒ इसके हाथसे एक तिर्धेनुका सकरप करवा ओर 
एक सद विष्णुसदलनामके पाठका सेकल्प करवा इसको आराम 
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६ १७४ ) रमलठथुलजार 1 
जल्दी होगा इति मश्च॥।पिण्ड॥५५६॥ हुकमी चाकल 2 हमरा साबित ` 
मगर देवताकी हे हक्म फरमाती है कि “ पृच्नेवारे राख्स ! तेग 
सवार वीमारीका हे त॒ यह पचता दहै कि मेरे पिताको वीमारी 8 
इस बीमाैको दिन ज्यादे हए ओर अव तक्‌ आराम नहीं इभा 
अनेक इराज किये पर एक भी उसके कामन आयासो तर पृछा ` 
दे कि इसको आराम कव होगा "” सो ह पृखनेवारे ! इसको अ १९ 
दिनि नाकरिदा रहे ह सो इसके हाथमे नगदी नेक बाह्णको दिवा 
ओर गोका संकल्प करवा आशम बश्जरूर होगा फिक्र मत कर इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४५७ ॥ हक्मी कश = उथाज सावित चन्र ` 
माकी ह इव्म फरमाती है कि “ पृषछनेवारे राख्छ ! तेरा सवाढ ` 
वीमारीका है तु पूछता है कि मेश माताको वीमारी हे दिन ज्यदि हए ` 
छरीरसे थक गहे कभी ऊक आराम होता भी है तो फिर वैसी दीक्ष 
जाती है ओर जो इकाजं हकीमोनि किये उनसे छ काभ नही इभा 
जो इसके अ्रह सामान्य बताये उनका दान ¡परन्तु अबतक 
आराम नहीं हभा ” सो हे पूछनेवारे ! इसको सामान्य मारक है 
ओर विशेष अनिवाखा दहे सो द नवग्रहोका दान आौर जप कणा 
इसका छश दूर होगा फिकर मत कर इश्च मारने पुण्य सदाय होता 
हं इते प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ४५८ ॥ हृद्मी शक > उखत्‌ खारिज 
सस्यं देवताकी हे इक्म फरमाती हे किं ^“ पृछनेवाङे शर्प ! तेरा 
सवा बीमारीका ह तेरी माताके शरीरम दीमारी है च्‌ पूछता हैक 
कभी तो बीमारी बहजाती है ओर कभी . घटजाती है ओर को 
इखाज कयि भी पर ऊछ फायदा न हा सो यह क्या बीमारी 
इसका निदान अच्छे अच्छे हकीमानि किया परन्तु अबतक षता ` 
नहीं र्गा कि क्या बीमारी है ' सो हे पूछनेवाङे ! ठम्हारे पिवदोष 
हे उस्तीसे यह बीमारी है कभी तो वायुकी ओर कमी पित्तकी देख 
पडती दै भर कभी कफकी कमी संभेषातकी सो इसको पददोष 
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है अव यह निहायत वीमारीने अरस डी है परन्तु अव भी इसके हाथ 
एकं गञका संकर्ए ओर श्रीमद्धागवतके श्रवणका सकटप ओर 


 गथामं पिण्डका सकर्प करवा है्वरने चाहा तो अच्छी हो जायगी 


देह मत कर इति मन ॥ एण्ड ॥ ४५९. ॥ हुक्मी शकर = वुखुव्‌ 
दाखिल दहस्पततिी रै इक्म करमाती है किं “छनेवारे रारूस | 


| तेरा सवार वीमरीक्त हे ठू पूछता हे कि मेरे ताऊको निहायत 


सख्त दीमारी हे उस्र न तो भोजन किया जाता ओर जो ऊछ 


भोजन कर भी च्व तो हजम नीं होता ” सो हे पृषछनेवारे । इसके 
दिन निहायत नाकि ई कारक सुखमं आरहा है सो एक तो इसके 
हाथसे छायापाच दान रावो ओर नेक जाह्मणाको रोकडी दान्‌ 
लवो सुख वरजङ्र दगा फिक्र मत कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ 
॥ ३६०] इच्मी दक ३ अत्वेखास्ि केठकी दहै इकूम फरमातीं 
ह किं “पूछनेवाङे चख्स ! तेरा सबारू वीमारीका है तु पूता है किं 
मेरे ताडको दीभारी है अनेक इलाज किये षरन्तु उसको कोह भी 
काम न आया उद्रो पथध तो श्चधा नदीं गती ओर जो किसी 
तरह भोजन भी किया तो कण्डसे उतरता नदीं ओर हजम नदीं 
होता ३ जो ऊ दबा देओ तो अन्दर नंदी जाती ओर जो चरीं 
भीजव्रे तो ण नही करती " सो चू प्ृछता ह किं इसको आराम 
कव होगा \ हे परछनेवाङे ! यह काठके सुखम आ रहा दे इसके 
हाथमे यमराज ओर महासस्युज्यके मन्ञफा संकटप करवाकर नेक 
आह्मणाको दे ओर रोकडी भी नेक ब्राह्मणांको दे इसको सुख 
होगा इति प्रन \ पिण्ड ॥ ४६१ ॥ इक्मी दाकर ~ नकी अगर 
देदताकी इनकलाव ह इकंम फरमाती है कि“पूछनेवाङे शरूस तिरा 


क 


सवार ताहेकी बीमारीका हे चू पूछता है किं भेरी ताशष्को बहुत ज्यदे 
दिनोंते बीमारी है सो आराम नहीं होता ओर अनेक इलाज कर छ्ियि 


अब तक कख आशम नदीं "सो ह पृछनेवारे}उसको मारक आरहा 
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( १७६ >) रमलयुलजार्‌ । ‡ 
ह परन्ठ चन्दरमाने वचाय रक्खी है सो उसके हाथते ५ घीके कटर ` 
भरकर ओर एक २ तोखा सुवण डारुकर नेक जाह्मणको दे ओर 
सद्र जप करवा इसको आराम बरजरूर होगा कश्चर मत कर इति 
म्र्न ॥ पिण्ड ॥ ५६२ ॥ इुक्मी शकट ट अत्वेदाखिर शुक्रदेव. 
ताकी हे हक्म फरमाती है कि“पूछनेवारे राख्त ! तेरा साड ` 
वीमारीका हे.त्‌ पृछता है कि मेश ताको बीमारी ३ भव्छीं 4 
नहीं होती उसका इलाज भी करवाया परन्ु उसका मम किषी ` 
हकीमने नदीं पाया अव इसको आराम कव होगा ओर तेग कित 
दोषे है"”सो हे पृञछनेवाङे ! इतके ओपरी दीमारी है तम्दरि ङइटु- ` 
म्बम पितदोष हे जिस करके मरुर््योका इकर नहीं रहता है ओर ` 
दिरमं सन्देह रहता ह सो हे पृछनेवाङे [इसके दाथ श्रीमद्धागवतका 
सकल्प ओर गायन्नीके जपका सेकरप नक जाद्र्णोको दे अर पित. 
रोके वास्ते गया श्राद्र या पिण्डीरके श्राद्का सकर ले इसको आरा- 
म वरजरूर होगा सन्देह मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ४६३ ॥हक्मीं 
शकर -: इजजतमा साबित डधकी है हक्म फरमाती है कि “पूने- 
वाके शर्त ! तेरा सवाल वीमारीका है तु पृछता है कि मेरे चचाक्तो 
बीमारी बहुत दिर्नोकी हे अनेक इलाज किये परन्तु ङक आरमन 
` इभा अव आराम क होगा '” हे पृछनेवाछे ! यह तौ अब काठके 
खमे ४6 आ रहा हे सो अव वु श्रीविष्णभगवानकी २ तोढा घुवणकीं 
चदठसनी मूति षनवाकर पोडशोपचार पूजन कर उसे नेक जाह्नणङ्ो ` 
दे सन्देह मत कर इसको खुख होगा ओर इसके हाथते एक सह 
विष्णुसहख्नामके याटका सकरप करवा फिकर मत कर इति भश्च ॥ ` 
पिण्ड ॥ ४६४ ॥ इव्मी शकर { तरीख खनकटीव चन्द्रमदेवताकी 
हे क्म फरमाती है किं “पूछनेवारे दारपत ! तेरा सवाक बीमारीका ` 
हैदर परता है कि मेरे चचाको ज्यादा बीमारी ह प्रथम तो ङढ ` 
साना नहीं खाया जाता ओर ङछ खाभी केतो हनम नही होता ` 
4 
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रोये 


कटं इलाज क्रिये पर कोहं ( इलाज ) कार न आया अच पुता है 


कि यद अच्छा कच हौगा” सो हे पृूछनेवारे ररूप ! इसको बीमारी 


। ज्यादा हे कालके सुखम आ रहा हैसो इसके हाथसे जमीनका दान कर 


महाग्रस्युज्ञयकते मन्बका इस वर्मं अयुष्ठान करा इसको सुख होगा 
फिकर मत कर इति यश्च \। पिण्ड ॥ ४६५ ॥) इक्मीं शकल = ठहिथान 
रिज ज्रदस्पत्तिकी ₹ हक्म फरमाती हे कि“पृचनेवाडे शाप ! तेरा 
सवाट वीमारीकार व प्रता है कि मेरी चाचीको बीमारी हे अव तो 
शरीरसे भी यङ गई ओर अन्न भी नहीं खाती ओर कं इलाज किये 
कोट भी कार नं आया सो कव अच्छी हीगी"सो हे पृछनेवारे ! तर 
तेदेह मत कर अयं तो यदह वीतढी ( होचुकी ) परन्तु एेसा कहा करत 
ह कि “जवते इवाप तवतक आस'' सो इसके हाथसे विष्णुसदख- 
नामका आराधन आर महागस्युंजयके जपका इसी वक्त संकरप 
करवा अच्छी होधेगी फिक्र मत कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ४६६ ॥ 
हुकमी शकर ~ कब्र दाखिल सु््यदेवताकी हे इक्म फरमातीं 
है कि “पृछनेवाले दोख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है तु पृषता है 
किं मेरी चाचीको निहायत बीमारी है कटसे छ ८ भोजनादि ) 
उतरता नहीं ओर अनेकं इलाज हकीर्मोने किंथे परन्तु दिनोकीं 


गरदिशकरक कोह भी माफकत नदीं आया सो अब इसको आराम ` 


कव होगा” हे प्रछनवाङे ! इसको ओपरी बीमा ३ इस कारणसे 
कभी ङछ कभी इछ दिखलाहं पडता है, तर पितरोकी आराधना कर 
पित्रके वास्ते श्रीगायज्नीका आराधन करा ओर कटश दान 
दे ओर पितरकरी गया ओर पिण्डारा करवा इसको आराम 
बरजरूर होगा इति मन्न ॥ पिण्ड ॥ ४९७ ॥ इक्मी शकट 
= कवज्क खारिज राकी है हक्म फरमाती है किं ““पूनेवाछे 
शरस | तेरा सवाल बीमारीका है तु पूछता है कि मेरे भाक्को बीमारि 


ज्यादे है सब ऊटंचको निहायत फिकर हो रदी है सो दिन पर दिन 
१२, | 
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{ १७८ ) रमलगुलजार । 
रोग बढता जाताहे ओर जो ओषधी करं सो कोर्थ कार नहीं करती 
इसको आराम कव हागा” सो हे प्रूखनेवाटे ! इसको निहायत ससत 
वीमारी है इसको जन्मपतसे दश्चाभी नाकिश हसो ठ्‌ महाम्रत्युजयका 
जप ओर रुद्राभिषेक करवा पीपरके द्रख्तमं कारं तिखांसे पानी 
डारु फिक्र मत कर इसको सुख होगा इति डन + पिण्ड ॥ ४६८॥ 
इक्मीं शकर = जमात सावित बुधदेवताकी हे इक्म फरमाती है 
कि “"पूछनेवाठे शख्स ! तेग सबा वीमारीक्छाहें तर पु 
मेरे भाईको बीमारी ज्यादा है इछाज भी किया अंका दान ओर 
अपनी ताकत माफिक पुण्यभी किया परन्तु उसको आराम नी हभा ` 
सो अव उसको आराम कव होगा?” हे प्रनेवारे ! उसको बीमारी ` 
ज्यादा हे सो तू एक सद षष्णुसदश्नामकते पाठाद्वा संकल्प कषा ` 
कर नेक ब्राह्मणेसि यथाशक्ति पाट करवा सन्देद घत कर आराम हग ` 
हाते मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४६९ ॥ दुक्मी शकर ~: परहा मुनकटीव 
दयक्रदेवताकी हं हक्म फरमाती हे कि “"पुछनेवाले दाख्स ! तेरा सवा 
बीमारीका है त्र पुरता है कि मेरे भाईकी ओरतको निह्ययत 
बीमारी हं दिन रात नीद नहीं आती भौर ऊख खाया भी नही जाता 
है ओर जो ङछ खयि भी तो पचता नही" सो हे पृछनेवाठे ! इसके 
दिनि निहायत नाकिदादहसो च इसके हाथसे नवमर्हाके दान जप ` 
ओंर एक कपिला गऊ तथा ङछ तित्ताञ्चक्ार सोकडी नेक जाह 
को दिवा इसको बरजरूर आराम होगा सन्देह सत कर अहा ताहा ` 
अच्छी करेगे इति थश्च ॥ पिण्ड ॥ ४७० ॥ इक्मी दाकर = उङ्का । 
सुनकटीव दानिदेवताकी हे हुक्म फरमाती हे किं “पृछनेवारे शाख्प । ` 
तेरा सवार बीमारीका हे ठत पूछता है किं मेरे भाईकी ओरतको. 
अदोसे बीमारी है जो इलाज किया सो काम नदीं आया ओर अदिति 
दिनि बीमारी ज्यादे होती जाती है ओर दकीमांको भी यथार्थ ॥ 
निश्चय नही हभ कि कोन बीमारी हे सो अव आराम क्ष होगा" 
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रभलगलजार ( १७९ ) 
सो हे प्रछनेवार ! अब्बल तो इसके निदायत नाक्षिदा दिन दँ ओर 
दस तुम्दरे छटुबमें पित्रदोष है सो तू इसके हाथसे महागत्युञ्जयक 
जपका संकरुप करवा ओर पितरांके वास्ते गयाश्राद्धं करना कबूलकर 
सन्देह मत कर इसको बरजरूर आराम होगा फिकर मत कर डति प्रश्च॥ 
पिंड ॥५७१॥ददमी राक्र = अंकींश्च दाचि शनिदेवताकीरै इक्म 
फरमाती द ॐ“ पृछनेवारे शख्प ! तरा सवा बीमारीकाहेत्‌ 
पृछठता है कि भरे छ्डकेको बीमारी ह सो उसक्री बीमारीकी तबरन 


६ 


पडीकिं क्या बीमारी हेकमीतो दस्त र्ग जातिं ओर कम रह 


करता हे खाता ऊख हौ ओर शरीरते सूल रहा है" सो हे पछने- 
बाठे ! इसको ताद कंठकी बीमारी हे ओर कमी तो आराम होजाता 


है सो हे पृछनेदाखे ! तैन दुगौकी यात्रा पठे सुकरेर की थी सोतन 
नही & सो जव तकत दुगौकी यात्रा न करेगा तथरतक इसको आराम 
हागासोत्ुया # 


क दगौ 

आकि तजवीज कर सदेह मत कर यह करनेसे 
चरजरूर आराम देगा ओर माशे सोना डा कर श्रत छाया 
दान करके योग्यं जाद्यणको दे उसी समय आराम हागा फिकर 
मत कर इति भश्च \ पिंड ॥ ७२ ॥ इक्मी दाकर ८ मर 
साित चन्द्रमादेवदाक्ी है दकम परमासी है कि “ पूछनेवाङे शरूप! 
तेरा सथा वीमाशीक्ा ह वृ पृचता है कि भेरे ठ्डकेको ज्यादे 
दिनाक्की बीमारी हे अनेकं इखाज क्रिये परन्ठु दिनांकी गरदिद्च करके 
इलाज दुस्त न इष्ट ओर अर दिन दिन ञ्यादे बीमारी वढती है सों 
तु पूछता कि इस र्डकेको आराम कव होगा" सो हे पूछने 
 वाठे ! इस ख्डकको अवे दिन निह्यायत नाकिंशच ह सो तू इस क्डके- 
के हाथसे एक चतुश्च नी विष्णा भगवानकी मतिं वनवाकर उसका 
पूजन करा ओर महामरत्युल्चयके मन््रका आराधन करवा इसकी 
आराम होगा फिकर मत कंर इति प्रश्न ॥ पिंड ॥ ४७३ ॥ इक्मीं 


दकल ~ वयाज सावित चन्द्रमादेवताकी ह इक्म फरमाती है क्ति 


त 
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( १८० ) रमलटगलजार । 


«* पृछनेवाछ शख्स ! तेरा सवार बीमारीका है तु पृछता है किमे 
नानाको बीमारी ई सो उसको सख्त बीमारी हे प्रथम तो उसते 
खाया नहीं जाता ओंर जो ऊछ खा ख्वे तो हजम नहीं होता ओं 
अनेकं इराज करवाये परन्तु एक भी इखाज दिनो गरदिश्च करके 
कामन आया सो अव यह पृछता टै कि इसको आराम कव होगा" 
सो हे प्रछनेवाङे ! यह कालके मुखमं आरहा है इको. दिन निहायत 
नाकदा ह परं श्रीमदाश्ल्युज्ञयका अलुढान इसीदक्त जारी कख 
ओर एक कटदयामं धी भरके २ तखा सुवण उस्म छोड ओर नेक 
जाह्यणको दे, संदेह मत कर इसको आराम बरजर्र होगा पिक 
मतकर इति प्रइन ॥ पिण्ड।।४७०॥हक्मी शकर ::~ नुदखत्‌खारिन 
सू्येदेवताकी हं क्म फरमाती हे कि'“पृचनेवारे राख ! तेरा सवाह 
बीमारीका है चु पृचता हे किं मरे नानाको बदरत ज्यादे दिनोमे बीमारी 
है सो उस बीमारीमं बह निहायत धरा रहा है शरीरमं तमा नरी 
ओर जो इठछाज किया सो कोह कामन आया” सोहे प्रूने- 
वारे ! यह तेरा नाना तो काठके सुखम आरा है इसको बीमारी 
निहायत ज्यादा हे सौ हे पूछनेवाङे ! त॒ इसके हाथसे एक सह 
विष्ण॒सहलर नामक पाटोका संकल्प कराकर नेक बाह्यर्णोको सुवे 
दान द यह करनंसे सुख हागा फिकर मत कर इति प्रश्र ॥ पिण्ड 
॥ ४७५ ॥ इक्मी दकल = वुच्त्दािर इदस्पतिकी है इव 
फरमाती है किं ¢“ प्रूछनेवाङे शरुप ! तेरा सवार बीमारीका ह त 
पूछता हे किं मेरी नानीको बीमारी है सो उसको यह बीमारी कहं 
दिनांसे है ओर तो दिनपर दिन प्रथम तो भोजन थक गया ओर 
दुसरे शरीरम ताकत न रदी ओर अव ऊक बीमा भी ज्यादे होती 
है सो अब आराम कव होगा "' हे पृछनेवारे ! इसको सस्त बीमारी ` 
३ इसको इश्वरने धन बहत दिया हे इसके दाथसे एक पुर- । 
रण गायजीका संकटप करवा ओर कटरा तथा जमीनका दान कर- ` 





न 





न = त 
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रमलगुलजार। (१९८१) 








"निगु 





वा इसके जीवको सुख हीगा सदेह मत कर इति मश्च पिण्ड ॥ 
॥ ४७६ ॥ इदमो राक्र _: अतवेखारिज केतुकषी हे इक्म फरमाती 
हे कि ““ प्रछनेवाङे शख्स ! तेग सवार बौीमारीका है तू पूछता है 
किं मरो नानीको बीमारी है कब अच्छी होगी "हे पछनेवाले ! वह तो 
अच्छी हो उकी घने इए अन्नको जमाया चाहे ओर उपमं फिर जर्की 
परवस्ती करे तो हं द्या जमेगा कभी नदीं सो हे प्रछनेवाङे!अव२१ 
दिन बाद तेरे नाकि दिन अर्विगे इससे त मगल्का दान ओर सष्‌। 
< 





तो तेरे ऊपर ज्र आत अविगी पिकर सत 
उ ४७७ ॥ इृक्मी शकट = सुनकरीव मङ्ग 


कि मेरे मामाको निदहायत ज्यदे बीमारी 
"्सोदहे पूछनेवारे ! तने इखाज भीं 
गेरदिश करके दश्स्तन हृएसो त्र इसके 
हाथते सुय्य॑देदता ओर शनिका दान ओर छायापा्मं २१ तोर 
सुवणं गिरबाङ्कर नेक बाद्यणको द्‌ ओर महाग्त्युंजयका जप अखंड 
करवा इसको आराम बरजङूर दोगा सन्देह मत कर इति प्रश्च ॥ पिंड 
॥ ४७८ ॥ इक्मी रक ~ अत्वेदाखिर शुक्रदेवताकी दै इक्म 
फारमाती द कि “८ पृछनेवाठे शख्स ! तेर सवार ` बीमारीका है तु 
पूता हे किं मेरे मामाको बीमारी हे अव तो कछ आराम है पर कभी 
ज्यदि दौ जाती है ओर कोई इलाज करे तो उसवक्त किपी ओष- 
पिमे छ आराम दो जाता है षर फिर वैसी हो जाती है ओर आराम 
नहीं होता" सो हे पूछनेवाठे ! तुम्हरे मामाके ऊटुम्बमं पितदोष हे 
जिसक्षरके खख नहीं रदता कभी किसी बातका कश रहता ही है 
सोत पितर्यका आराधन करवा ओर पितरा गयाश्राद् कखा 
अथवा पिण्डारा करवा श्रीमहाभारतका पुस्तक नेक पटेहए जाह्य- 
णको दे इससे भराम बरजषर होगा फिर मत कर इति अश्न ४ 
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-( १८२ ) रमलश्ुलजार ¦ 
पिण्ड॥४७९॥हक्मी शकट 2 इज्नतमा सावित इधकी हे इक्म फर 
मादी है कि ““ पृछनेवाठ शख्स ! तेरा सवाल वीमारीष्का है तर यह 
युता है किं मेर मामीको बीमारी दे सो प्रथम तो भोजन खाती 
नहीं ओर जो ऊछ खात्री भी ह तो हजम नदीं होत " सो हे पूष्ने 
वाङे । इसके दिन निदायत नाकिश्चदहैसो द दानि ओर ब्रहस्पतिका 
दान ओर जप करवा ओर ३ मासे खुवणं नेक बाह्मणको दे सदेह ` 
मत कर इति म्रश्च ॥ पण्ड ॥ ४८० } इक्मी शकं 

तरीख सुनकटीव चन्द्रमदेवताकी ह क्म परपातं हं किं “' पृष्न- 
वारे राख ! तेरा सवार वीमारीक्षा ह्‌ च परता हे किमेरी मापीङ्न 
बीमारी है सो उसको बीमारी ज्यादे दिर्नाकी होगी इससे उसको 
अव तकरीफ ज्याद्‌ दे ओर रसस निद्ायत्त इरारत हो रही 
ओर कोई इलाज दिरनोकी गरदिशच करके दुस्त न आया सो प्ता 

हे कि कब अच्छीहीगी” सो हे प्रछनेवाटे ! यह तो काठः 
सुखम आ रदी हे परन्दु इसके दाथसे एक सदश्च विष्णुसहखनामफं 
पाठाका संकल्प करवा ओर एक कटश ॒तविका वीमे भरकरकं 
ओंर जितनी तेरी ताकत हो उतना सुवण उम छोडके नेक ब्राह्म 
णको दे फिंकर मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ४८१ ॥ इक्मी 
दाकर = दहियान खारिज बृहस्पति देवताकी हें क्म फरमाती र 
कि “ प्ूछनेवाठे शख्स ! तेरा सवार वीमारीका हे तर पृछता हं कि ` 
एक मनुष्यको बीमारी सख्त हे उससे भोजन भी नहीं किया जाद 
ओर जो छ भोजन कर ठेव तो पचता नहीं ओरं रारीरसे भी निहा- 
यत थक गया हे जो छ इलाज कयि सो दिनौंकी गरदिश्च करके 
काम नहीं आये "सो हे पष्ठनेवाङे ! इसको मङ्गरुग्रह जन्मपत्रतं 
निहायत नाकिडच है सो मङ्कर धरणीका पुत्र दै इससे मकान 1 
वाक्षर किसी नेक जाह्मणको दान करके दे फिक्र मत कर इसकी 
मङ्गकके कोपसे कभी ऊछ कभी ङक व्षासि बीमारी चटी आरव 
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1# 7 < ` पक्ष च क 


रमलगुल्जार । ( १८३ ) 
हे कभी पुण्यके फर्स अच्छी होजाती है सो अव उक्त उपायकर 
इसको आराम बरजरूर होगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ४८२ ॥ हक्मी 
शकट ~= कथज्ञरु दाचि सू्थदेवताकी हे क्म फरमाती है किं 
“ृष्ठनेवाके शर्त ! तेरा सवार बीमारीका है च पूछता हे कि एक 
मदष्यक्तो बीमारी ह सो उसको ज्यादे बीमारी हे अनेक इलाज किये 
परन्तु माफिक नरी मे ओर अव दिन पर्‌ दिन थकता जाता है"सो 
इसको श॒क्र ओर राद दौ अह निंदायत नाकिदा ह इस मारकमे इसकी 
जिंदगी रहनी रदाकरिंङ ह सो इसके हाथसे शुक्र ओर राहका दान 
ओर जप करव तथ महाम्रत्युंजयका अखण्ड जप करवा इसको 
आराम दोगाः फिक्र सत्त कर अष्टाताला अच्छा करेगा इति म्रश्न 
॥ रिग्ड 1 ४८३ }} इक्मी शकर ~ कवज्ुरु खारिज राहकं हं 
हुक्म फरमाती रै किं “'पृछनेवारे राखूष ! तेरा सवार बीमारीका 


हेत्‌ प्ता क्रि भरे शञ्चक्तो बीमारी हैसो बीमारी ज्यदि दिनासे 








है परन्तुपेसादुटदै किं मरता नदीं सो भँ पृषता दह किं इस बीमा- 


रीमं यह मेगा या नदीं "सो हे पृछनेषाठे ! इसकी वीमारी ज्य 
दिनोंकी ३ ओः इस्तका दिन भी निहायत नाकदा हं परन्ठु इसका 
मारक नहीं आया है सो अवऽदिन वाद्‌ अनिवाङाहे अव भी सामान्य 
मारक सोप श्ञ्च॒विनारकारक घटाकंणे मन््रका जप इस 
ग्रकारते करवा फिर पौरन मौत होगा फिकर मत कर इति प्रश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ४८४ ॥ हुकमी शकर = जमात साधित ध देवताकी है 
हुक्म फरमासी हे कि ““परछनेवारे शूप ! तेरा सवार बीमारीका हे 
तु पृछता हे किं मेरे शाको वीमारी है वह मेरा बडा दाना दुडमन 
है सो उसको सवर ञ्यदि ह भने उसके सङ्ग अनेकबार नाखायकी 
की हे परन्तु उसने तवभी खायकी दी की हे परन्तु अव उसको.बीमा- 
री बहत ज्यादा है सो मेँ यह पूछता हूं कि बहुत अच्छा कव होगा 
या उप्तका शरीर दी प्रुरा होगा" सो हे परछछनेवाञनैसा त्‌ कहता है 
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( १८४ ) रभलशलजार । 
वैसा द हे परन्तु अच उसके दिन निहायत नाकि सो हे पुनेवारे। | 
उसके हाथसे एक सहस विष्णुसदस्यनाम पाटक्रा रैकठप करवा.ओर 
गऊके दानका संकल्प करवा आराम दोगा ञ्य दामे पुण्य सहाय 
होता है फिकर मत कर इति प्रच ॥पिण्ड ॥४८९॥ हक्मी शकल ~ 
फरहा ुनकठीव ञयकरदेवताकी है हक्म एरमाती है कि “ पृजनेवाहे 





=+ 


चारस।तिरा सवार राके मरनेका है तु परता टै कि मेरा शद बहत 
नालायक हे ओर बिना मतलब सुस्को तकलीफ देता है सो यह दष्ट 
कव मरेगा "सो हे पृनेवटे!इसको अभी मारक नीं हे परन्तु तुञ्- ` 


किः ग 


को निहायत तकटीफ देता हो तो सूर्य्ये दिन पीठे आके ७ पते 
खाकर आककी दी परासीसे इन पत्तापर उसख्ा नाम रिख ङ 
अग्निम ७ दिनि होम कर तेरे दा्चुको मारक हग फिक्र मत कर इति 
अश्च 1 पिण्ड ॥ ७८६ ॥ दरुक्मी उक = तका सुनकीव श॒नि- 
अहकी हे इक्म फरमाती है किं “"पछनेवारे रख्म ! तेरा सबा 
वीमारीका हे तू किमी शुकी बीमारीको चाहता द त॒ पूछता है 
किं मेरा श्च जबर है ओर बातवातमं युञ्चको दिक करताहैसोत्‌ 
चाहता है कि इसको बीमारी भी कुछ नदी हयोपी सो इसको वीमारी 
होगी यानदीं "सो हे प्रूछनेवाटे ! इसके अह बहुत सर्त ह इसको 
देखकर सव कापतेर्देसोतू मष्टीके वरतनकी करीषे शनिवारको 
उसका नाम केदार ओर आक्के दधसे लिखक्षर आचमं दा 
द जितनी देर आंचमे ठेकरीको दबी हई रखेगा उतनी दैर 
दारारमं अग्नि र्गी रदेगी ओर बुखार चठ जावगा ओर छरति 
छोयभी श, उसको सिंह दिखारदेगा फिकर मत कर इति भ्रश्च 
॥ पिण्ड ॥ ४८७ ॥ हक्मी शकल ॐ अंकीश दाति 
दानिदेवताकी हे इक्म फरमाती दै कि “' पूछनेवाठे शर्त ! तेय ` 
सवा शाके मारनकादैसोतु प्रूछताहै किँ शद्धे १ 
दिक कर दिया दं मुज्षको गङीमंभी नही चलने देतादहै सोमा 
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रमलशगुलजार । ( १८५ ) 
दिल निदायत दिक होगया है अव मेरे दिल्में यददहैकिं म राको 
किसी तजवीजसे यरवाया चाहता हं" सो हे पृछनेवाङे ! शाच्रको 
| किसे मरव वे मत अव तेरे दिन नाकिंश ह जो किंसीसे मरववेगा 
तों वु ही पकड जदेगा सोत्र अव नाम मतले ओर द माप्त २१दिनि 
वाद्‌ इसका नाकरि दिन आवेगे सो तव यहं निहायत तकलीफ 
पावेगा ओर उहत दिक होगा निपको देखकर तू बहुत खुशी होवेगा 
फिकर मत कर्‌ इति मश्च ॥ पिण्ड ॥४८८॥ इक्मी च्छल = हमरा 
साबित भगल्दैदताकीं है हुक्म फरमाती है के “ पूजछनेवाछे राख्स ! 
तेग सवाल किपीकते मारेक्नाहै सो त्र पूछता है किं मेरा शङ्ख निहा- 
यत दुष्ट हे युदक गरी चरते हए भ बोरी ताना मारताहैसों 
तू सम्षुख न दो सकता तेरे दिकं निहायत गरदिश आरदी ह 
सो तेरे दिर्मं यहद कि शङ्को मार ढ़” सो हे पृछनेवाङे रारूप ! 
तू श॒द्धको मत भार क्योकि तेरे दिन अवर निहायत नाके ह जो तरू 
अव राप दाथच्ोडेगातो तेरा शच्चुतो नदीं मरेगा पर तेरे ऊपर 
राजक्ी निहदायत्त खण्गी हागी फिकर मत कर रात्रविनाशिनी काली- 
के मन्वा आराधन करवा शद्ध नष्ट होगा पटिकर मत कर इति मश्च ॥ 
इति चत्शस्थानपरं समाप्तम्‌ ॥ अय पञ्दशषस्थानफरम्‌ ॥ पिण्ड 
॥ ४८९ ॥ इक्मी शकल ` बयाज साित चन्द्रमादवताकी है 
दुकम फश्माती हे फ “ पछनेबाङे शरत ! तेरा सवार भाग्योद्‌- 
यका हैत पृषता है कि मेरा भाग्योदय कव होग।*सो हे पर्नेवाढे! 
अव तेरे भाग्योदयमं ख देर नी है तरू शमदानक्ता भस्म ठेकर परेतो 
गङ्खाजरसे शिवजीका खान करवा ओर पीछे रमश्ानके भस्मका शिवजी 
को विपुड्‌ तिक २ १दिन चढ। तव तेरा भाग्योदय होगा सन्देह मत कर 
इति पश्नापिड॥।७९०॥ हुकमी शाकल ~ वुस्त्‌ खारिज सूय्थैदेवताकी है 
हक्म फरमाती है किं “पूछनेवाे रुप ! तेरा सवा भाग्योदयका है 
त॒ पूछता हे किं मेरा भाग्योदय कष होगा मेरा क दफे रोजगार र्ग 
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( १८६ ) रमलगुलजार । 
नमय -य-मज-यय ननयययचच्चन 
जाता है परु फिर दूर हो जाता है अव मेरा रोजगार फिरन 
एसा कव रुगेगा"” हे पृछनेवारे ! तेरे भाग्योदय हए ३ वर्ष हुए पतु 
तेरे जन्मपत्रमं एकतो सूर्यं दूसरे श॒क्र दो अह माफिकं जव कहीं तेरा 
रोजगार छग जाता है उसमें मथम तेरा दिर नहीं कगता ओ 
को अफसर आकर च कहे तो दिल्को वस्त नहीं होती 
उसी वक्त अफसरके सामने हो जाता है सो अफसरके सामनेहोमेते 
या कोड ओर वेफायद्‌ा करनेतते छाम नक्ष होता सो अव व्‌ स्थं ओर 
यक्रका आराधन करवा फिकर मत कर तेण निरन्तर रोजगार हो जा. 
वेगा इति मर्न॥पिंड॥४९१॥ इक शक : लुद्धत्‌ दाखिल इस- 
तिकी ह हवम फरमाती हे कि ““पृछनेवाछे ! तेरा सवाड भाईके भागयोः 
द्यका दे त पूछता हे किमरे भाङ्का भाग्योदय छत होगा" सो हे पृ 
नवारं } तेरे भाहैका भाग्योदय ४ मास्त ^ दिनं दाद्‌ होगा परंतु इसके 
हाथस एक गऊका पूजन १९दिनि करवा इससे इसको खाभ अच्छा हयेगा 
कयात इसको पहले जन्मका गउका शाप है सो पूजन करन इसको 
जल्दी हा छाभ होगा फिकर मतत कर इति भश्च }} पिण्ड ॥ ४९२ ॥ 
इक्मीं शकर .: अतवे खारिज केठ॒की है इक्म फरमादी ई कि 
 पू्नेवाे शरत ! तेरा सवाङ भा्हैफे भाग्योद्यका है दु प्ता र 
किं मेरे भाहेका भाग्योदय कष होगा” सो हे. पूनेवाङे तु सन्देह 
मत कर इसके भाग्योदय बहत . देर निं ओर मङ्गल दो प्रह | 
इसके जन्मपत्रमे सामान्य पड़े है सो उनका दान ओर पनन बीर ` 
जप कर जव तक हन गरहार न प्रनेगा तव तक इसका भाग्योदय नही 
होगा सो तू इन ग्रहोका पूजन करा इसका भाग्योदय होगा क्षिक ` 
मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ४९३ ॥ इक्मी शक ~; नकीशुन- ` 

कलाव मगल्देवताकी है हक्म फरमाती है कि “ पृछनेवाङे शरस ! ` 
तेरा सव्राङ भाग्योद्यका हे त॒ पूछता है किं मेरे तरका पे । 
कष होगा” सो ह प्रूछनेवारे! तेरे पुत्रका भाग्योदय होनेवाठा ह ङढ 


प 
¶ 
।, 
द 

च्ञ 

९ 
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रमलग॒लजार 1 ( १८७ ) 

| द्र नद हं ठ्‌ अपने प्रक हाथमे शिवजीका गङ्गाजरसे खान करवा 
आर चिता भसपक्ता चन्दन २१ दिनि चढवाय सा करनेपर जल्दी दी 
भाग्योदय होगा इक हाथपे यश्च भी पेते होगे कि जो तम्दारे कड- 
वभ अवतक किंसीसे नहीं बन आये ओर इसके जन्मपत्रमं अहमी 
बहत उत्तम ह सो त सन्देह मत कर सन्देहके दिन गये अव उत्तम दिनि 
तु्षकौ ओर तरे एको आये द फिक्र मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ 


॥ ४९८1 इक्मी चकर .: अतवेदाखि शुक्रदेवताकी हे हक्म फर- 
माती ह छ शाख्पत । तरा सवाट भाग्योदयका हे 

पठता हं छि यरे एचश्चा भाग्योदय कव होगा "` सो हे प्छठनेवाङे ! 
इसके जन्मपञमं अरहानि पञ्चम भवन विगाड रखा हं, बुदिका कारण 


पञ्चम भवन्‌ होता ह ओर भाग्योदयका कारण बुद्धि होती हंसो इसका 
बुद्धिस्थान विगड रद्य ह मत्यक्षमं इसकी बुद्धि तीक्षण नदी हं सो पचम 
भवनमं जो माकिः ह पड दै ओर जो माफिक देखते ई उनके जपका 
सेकटप नेः जाङ्णको दे ओर तदशां श्च हवन तदा रा तपण -तद्द- 
शाश ममन तदंश जाद्यण भोजन करवा ओर इसको बाह्मी बृटी 
अर इयाम गऊक्धा घरतत खवाय इसकी बुद्धिकी चपर्ता ओर शारीरकी 
चेष्टा न्दर होगी सन्देह मत कर इसकी तकरदीर एसा करनेषे जल्दी ही 
युटेगी पिकर भत कर इति मदन ॥:पिण्ड।४९'दुक्मी शकट 
इजतमा सावित इुधदेवताखी हे दकम फरमाती है कि ˆ पूछनेवारं 
दाख्प ! तेरा सवार चोरीका है तु पता है किं चोर कितने ई ओर 
किस दिशाको गये ईह ओर मेरा धन भिलेगाया नदीं” सो हे प्छन- 
बा ! चौर ४ थे वह्‌ तेरे धनको ठेकर पू्ैको गये ओर तेरा धन 
छिपा दिया है अवर वह तेरा धन चोरांके धरम भी नदीं रहाहे सो अव 
तेरे दिन निहायत नाकिंश ई नाकि दिनांमं जरान कर तेरा धन 
नहीं मिरेगा आर जी तुक्च न रहा जाय तां श्रीकाकिकाका आरा 
धन कृरवाकर इसपर उद्योग कर एेसा करनेसे ङछ मिखरेगा इति 
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( १८८ ) रमलश्टजार । 


भभ 33 म 
[म न न 


मश्च ॥ पिण्ड ॥ ४९६ ॥ द्ुक्मी शकट : तरीख सनक्षटीव्‌ चन्र | 


भाकी है हुक्म फरमाती है कि “ पृछनेवारे राखत ! तेरा सवाह ` 
चोशैकाहै वु पृचता हे कि मेरे धनको चोर देगये थम तो चोर ` 


कितने हं ओर किंस दिशामं गये द तथा मेरा धन मिखेगाया नही " 


सो हे प्रूठनेवाङे ! तेरा धन दक्षिण दिदाको गया है भौर छ धन्‌ ` 


ॐ कष 


छोड भागय हं आओंरचोररेथ। हं पृदनवाटं ¡ तरे दिन निहायत 
नाकरि है अवत कोई उद्योग करेगा तो नहीं दोगा सोअवततर१५ 
दिन ओर नाकदा रहे षैसो ठ्‌ नाकि दिनि उद्‌ उद्योग कना 
ऊुछ तुक्चको मिक जागा फिकर मत कर अच्छे दिनामिं ओर भीं 
-छाभ होगा सन्देह मत कर इति प्रश्च।पिण्ड ४९५} दमी दाकर = 
-रदियान खारिज ब्हस्पतिकीदै हृक्म फरमाती हे कि“एछनेवाडे श॒स्प! 
तेरा सवार योरीका हेतु प्ृछतादहेकि कितने चोर थे ओर क्रिस 
दिक्ञाकों गये आंरमराधन मिटेगायानदहीं "सां हे प्ृञछनेवाठे! 
चोर 4 थे ओर धन छेकर पश्चिपको गये ओर तेरा धन नहीं मिटेगा 
क्योकि तस्षको दिद्याका सामान्य अन्तर है सो तेरा धन आता नहीं 
दखता हं तु उद्योग करेगातो तेरा ऊछ धन भिलेगा ओर जो त्च 
सरनदशतो तू गङ्गाजछसे शिवजीक्षो लान करवा कर ओर 
चिता भस्मका तिपुण्ड्तिरक रिषजीको कर २१ दिन रेषा करने 
छ धन मिलेगा फिकर्‌ मत कर्‌ इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ४९८ ॥ 





-इक्मी कश्चल = जमात कवजुर दाखिल सय्येदेवताकी हं इक 
 फरमाती है कि “ प्रखनेवाठे राख्छ ! तिरा सवार चोरीका हतु 


पूछता हे कि मेरे धनको चोर ठेगये ह भौर किस दिशामं केगये है 


मेरा धन मिख्ेगा या नदीं "" सो हे प्रूञछनेवाङे ! चोर €^ थ वह उत्तरः ` 


 दिश्ाकों धन छेगये ओर अव तरे दिन नाकि ई सो त्रु जवर उव्रोग 
> व, क 
कर ओर दगांका आराधन रख पाठ द्छरषा फिकर मत कर छ 


दरसे धन रगे धन अविगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ४५९ ॥ इ्केपी 
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रमलशुलजार ( १८९ 9 

| रकल ˆ> कवजुटखारिन राहृकी हं हकम फरमाती ह किं “पृषछछने 
| वाढ शरू ! तरा सवाट चोरीका हंत पृछता हे कि सुञ्चको एक मनु- 
` ष्यने भार दी हं एक जगह एकं साहकारके मकानमे धन बताया हैसो 
मेरा दिल चोरीकरनेको है सो चोरी कव करू ओर माल मेरे हाय 
अवेगा या नीं "सो हे पृनेवारे ! अव तेरे दिन बहुत नाकि हैं 
सो नाकि दिनों जरान कर अव धन तरे हाथ नरी मेगा ओर 
जान जोखिममं प्डेगीसो त्र चोरी मत कर तुञ्चको काभ है 
ओर अव २५ दिन बाद तरे दिन अच्छे अवग सो वञ्चको ओंरभी 
लाभ वहत होगा सन्दह्‌ सतत कर श्रीभगवतीके बीजमन्बका आयधन 
करवा सव बातका आनन्द होगा इति म्रहन 1 पिण्ड ॥ ५०० ॥ 
हुकमी कट = जमात सित उधकी हे क्म फरमाती है कि 
“पृषछनेवारे शख्स ! तेरा सवाल चोरीका हेतू पृछताहैफि मेरे 
दिम चोरी करनेकी द एक मनुष्यने ङ धनकी एकके साज लाई ह 
सो मेरा मन यहं कहता है कि मै चोरी करू” सो हे पछनेवाठे ! तू 
इस जगे चोरी मत्त कर कयांकि तेरी चोरी जादिर हो जाथमी ओर 

जास तुञ्चको बहुत ज्ञमाना होगासो तुमत कर हे पूछनेवाङे ! चोरम्‌ 
कोहं जर साद्रक्ार इथ नदी श्चुना इसस तु चोरी मत कर तुञ्चकेः 
विगर चोरी दी फायदा हीगा संदेह मत कर इति म्रडन \ इति पञ्चदश- 
 स्थानफटं समाप्तम्‌ ॥ अथ वोडशस्थानफरं मारभ्यते ॥ पिण्ड ॥ 

। ५०१ ॥ इक्मी शकट - फरहा सनकटीव शुक्रदेवताकी दै 
हवम फरमाती हं कि “परछनेवाटे शख्स ! तेरा सवार तीथं यात्राका 
हेतु पृछताह किं मेरे दिरमें तीयं यात्रा करनेकी है परन्तु बहत 
दिन इए हो नही सकती ओर मेरी तीर्थयात्रा होगी तो सुखसे होगी 
या दुःखे” हे पृछछनेवाङे ! तेरी तीथं यारा अव होगी कर्योकिं अव 
तेरा पुण्योदय हआ हे ओर रास्तमं भूखे अपाहजाको ॐछ देत! रहना 
जिस करके तेदरूस्ती रहेगी ओर जो त॒ञ्षपर हाथ डाङेगा वह रेरे 
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(१९० ) रमलगुजार । 


न~ 
क 


पुण्यके म्रतापसे जाहिर हा जवेगासो च ष्टिक्छर सत कर तेरी ती 


यारा वदत अच्छ] होगी इति मरन ॥ रण्ड !॥ ५०२ ॥ इवकपी शकह ` 


= उकला सुनकटीव शनि देवताकी हे दद्म एरमाती ह कि“पृक्नं 
वाङे शख्स ! तरा सवा तथियाजाशा है त्‌ पताह किं मेरा मनो 
रथ तांधथया्ाकां वदरत दिनासि कर रहा हं परन्तु खन छवि 
हो जाता हे गदस्थका सव्व जवर है अर दिख भी धीरन 


नहीं धरता क्यांकिं अवतकं दसा कीं जाना भी नदी बना | | 
सो हे पृछनेवारे ! तीथं यारा करनी कछ सामान्य नहीं क्याकिं इ ` 


च 


तीथं यज्रिके तुल्य ओर पुण्यनदी होता हरसो अव तक तने 
पक्का मनसूवा नही किया था अष पदधा मनघुदाक्रियाद्ेसो त्‌ तीं 
यात्रा कर तरी तीथेयात्रा बहुत अच्छा होगी क्षिश्र मत कर इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ५०३ ॥ हृक्मी शकट = अकी दाखिल शति 
दृवताकी हे इक्म फरमाती है किं ““पृचछनवाे राकस ! तेरा सबाढ 
तीधया्ाका है सो तर पृछता है किं मेरा मनोरथं श्रीजगत्ताथजीकी 
यात्ाका हे बहत दिनासे इच्छा करता हं परन्तु ृषसे निकास नक्ष 
होता" सा हे पृछनेवारे ! अवे तक तेरा पुण्योदय पूवे जनका 
नदी हआ था यह ॒श्रीजगन्नाथजीके दन पधेजन्भके पुण्योदय 
बिगर नदौ होताहे सो अव तेरा पूर्वजन्मका पुण्योदय इभाहैसो 
अव तुश्चको श्रीजगन्नाथजीके दशन होगे संदेह मत कर एक वार 
तो फिर भी जानम कोई दिनका अवरोध होगा परन्दु अब ५ माप 
भीतर तेरी तीथेयात्रा ( श्रीजगन्नाथजीके दशन ) होगी पुण्य ज्यादे 
करना शरुता रहेगी फिकर मत कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥५०४॥ 
हृकंभी राकरु = हमरा साधित मंगल्देवताकी है इक्म फरमाती 
हे कि “ पूछनेवाङे शरस ! तेरा सवारु ती्थयात्ाका हे तु पृष्- 


ताह कि नव मेरे मने श्रीनगनाथजीके दंनकी आई उती वक्त ` 
कोर न कोर अवरोध होजाता है दिम दशनोकी खग रदी है परन्तु 4 
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रमलग॒लजार । ( १९१) 


= _-------------न----नच्------- 


हने नहीं पाते” सो हे पृछनेवारे ! तेरा पहले . ओर इस जन्भका 
रेषा पण्य नहीं कि जिसकरके तुञ्चको दशन दोवंसो त्रु पुण्य कर 





` तरं श्रीजगन्नाथजीके दशनाम ङ देर दै सदेह मत कर इति ` 


ग्रश्र ॥ पिण्ड }] ५०५} इक्मी शक्र >= बयाज साित चनमा 
ठेवताकी ह हवम सरमाती है कि “ पछनेवाठे शख्स ! तेरा सवाक 
देषताकी है हवम फरमाती है कि ^ परूनेवाङे शरस ` 
अपने चारीरके उखल्ञा है, तु पकता हं किं मेरा देक निहायत नाराज 
इता ह ओर मेरा॒दिरु नदीं गता है ओर ध॒रके मवुष्य 
मेरी समतितें नहं ई ओर खुश्षको उनकी समति अच्छी नही 
लगती र जो किया चाहताद्र सो भी नदीं होसकता सा भेरा 
मनोरथ यह है कि यः तो भं इस जगदसे चला आ भेरा काय्यं 
सव प्रथ हौजा्े ओर मेरा अव १० माससे राजीना जन्त है 
हर न = । २१ स्य 
मेरा दयाय भी शर्त है ओर घरेम दौरत बहत हे पर्त मेते च 
कौडीभीनहीं दहै सोभ यह पचता द किम अपने हाथ म 
पू = = ९ 
कव होजाङगा "" सो हे पृछनेवारे शख ! तर दिनि अव निहव 
नामाफिकड्े त्‌ २ वर्षं ७ पास ११ दिनसे कैदसमान ह आर 
अव भी हेरे दिन निदायत नाकि हसो ३ माक भीतर तू ह 
हाथ माये होजवेगा; परन्तु सदह दुञ्चको ज्ये वेगा इससे तर 
पितर्य वास्ते नेक जाद्यणक्ो एक सुदणेका शात ~ पकी चनवा 


क 


ओर पूजन करवाक्रर दे वञ्चक सन्तानका भी शख होगा तुच्छ 
कांतं निगाह मत दे बडका यश्च देख सन्देह मत कर इत न 
॥ पिण्ड !॥ ९५०६ ॥ हृकमी शकर = लुदत्‌ खारिज सुस्यैदेव- 
ताकी है इक्म फरमाती द कि “'पनेवारे शरस ! तेरा ५ 
दरे जदा होनेका दै सो व॒ पूरूछता दै कि हमारे घम जो छ 
बन दे ह उनमें तो अक्क बारककीसी भी नहीं है ओर घरं 
दिन रात ओरतोका केश रहता है ओर मरदोकि भी दिल फट रे 


ह अपना सब चाहते सो भे यह पूछता हं किं इससे धनका भो 


9 


1; 
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( १९२ >) रमलगलञजार ) 


चुकसान है ओर घरफे क्छेशसे इजत भी िगडती है जो निहायत 
दाञ्च थ वे अव इस्त दारुको देखकर बहत खुरी हति दै सोय 
गुता हं किं यह्‌ छ्चद्च कष मिटेगा ओर रीर जदा कव होगा " सो 
पूखनेवाङे ! तुम्हारे पित्रदोष दै त्र पितराके वास्ते गायश्रीके पुर 
अरण ओर गयाश्राद करा फिर यह केश सब दूर होगा फिकर मत 
कर ओर शीर भी फोरन जुदा होगा सदेह मत कर इति अश्नाषिण्ड 
॥ ५०७ ॥ इक्मी रकल = वुखदाखिल वदस्पतिकी हं इक 
फरमाती है कि ““ पृछनेवारे शख्स ! तेरा सदार तीथयााक्षा है 
त॒ पृचछता हे किं मरे दिटमें बहत दिनांसे बद्रीनारायणके दर्चनेक्ीं 
कग रही है परन्तु अवत्तक जाना न बना जव मनोरथ कर तवद 
को विन्न वाचम आपडता हं सो अब यह पूता दं कि श्रीवद्वीनारा- 
यणके दान मेरे परारब्धमेदहेया नही" सोहे प्छनेवाछे ! ये श्रीष- 
द्रीनारायणके दशन कुछ सामान्य नदीं ह परवंजन्मका पर्णभाग्योदय 
हषे तब इस उत्तराखण्डका ददान होता है ओर श्रीवद्रीनारायण- 
का दशन तो बहती पुण्योदय होवे तव होतार सी वस्षको 
द्‌देन अव होवेगे उद्यम कर संदेह मत कर इति यश्च ॥पिण्डा॥५०८॥ 
इक्मी शकर : अत्वेखारिज केतुदेवताकशी हे इक्म फरमाती है 
पूञनेवारे शरस ! तेरा सवार तीर्थयाताका है त प्रता 

किं मं अव बद्रीनारायणः जनेका मनोरथ करता हं सो सुञ्चको श्री 
वद्रीनारायणकं दशन ङदाङतासे हीवंगे या नही" सो हे पछनेवाठे! 
तर दशंनकि वास्ते गमन कर तेरा परवंजन्मका पुण्य बहुत ज्यादे ईत्‌ 
संदेह मत कर तुञ्चको दर्दान शरतासे दोगा ओर बहत आनन्द 
दोगा फिकर मत कर इतिं मन ॥ पिणड ॥५०९।! हक्मी शकर = 
नकी युनकटीव मंगल्देवताकी द हुक्म फरमाती हे किं ^ पूछनेवा 
दख्स ! तेरा सवास तीथेयााका है च॒ पर्ता हे कि मैं सेठवन्ध रामे 
बरकी यात्रा किया चाहता दं सो वहत दिनासे मनोरथ करता ह 


मायात काक-= > 
1 ~ - त - अ अ - का ~ ~ ~ त गु 
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रमलशृलजर ( १९३ ) 





यि वलकरा 
॥ - ~ ~ "थ क दि "० वलग दलोग नन्दय न्दत नवो दलिदकदिक 


परन्तु गहस्थकं सववसे नदीं हदीसकता सों अव में यह पूछता ह्र 
किं मस संतुजध रायश्वरकौ यात्रा होगी या नही". सो हे पूछने 


| वां ! तरा पङ जन्भका वहत पुण्य है परन्तु अबतक उदय नही 





हओ दे च ३ मातत वाद्‌ उद्य हानेवाखादहंसो अव (३ मास 
वाद्‌ ) तुषः उरजरर दन होंगे सो तेने पुण्य खूव करना धन- 
का यहीं फल रहै इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ५१० ॥ इक्मी रकट श 


अत्वे दाखिरु दुक्तदैवताकी है इक्म फरमाती हे कि पूछनेवाङे 
शख्स ! तेरा संवार तीथेवात्राका डे तु पृछता है कि मेरा मनोरथ 
सतुचन्धराभ रवः क दुन करनेका है ऊदारतासे सुञ्चको द्श॑न होगे 
या नही सारे पखनेवारे ! तेरा पूरवे जन्मका पुण्य ज्यादे है 
अव उदय इञ ई इससे अच तुञ्चको दरोन बहुत कुदारुताते होगे 
सन्देह मत करं युण्य करना पहर जन्मकता किया तो अव पाथा 
हे अवक्रा किया आगे पावेगा फिकर मत कर इति पर्न ॥ 
पिण्ड ॥ ५१९१ }) इक्मी शक्र : इज्तमा सात उुधदेवताकी है 
हृक्म फरमातो द कि“ परखनेवाठे शरस ! तरा सवाक तीर्थयत्राका है 
तु पूछता द क्ति मेरे मनसं इारकाजीकी यात्राकी बहुत दिनेसि खग 
रही हं परन्तु गदस्थके उ्यापारकरके दशनांके बास्ते गमन नही होस- 
कता सो अवं म यहं प्रूछता दं कि गेति श्रीदारिकाके ददोनोकै बास्ते 
यात्रा हांगी या न्ही"सोः हे प्रुछनेवारे ! तु सदेह मत कर अव तेरी 
यात्रा होनैवारी हं सो अघ तेरा पषेजन्मका पुण्योदय हआ है अव ५ 
माप्त बाद तेरा माता हंग चुण्य करना इति मरन ॥ पिण्ड ॥५१२॥ 
हुकमी शकर ; तरी खुनकरीव चन्द्रमादेवताकी है हका फरमातीहै 
कि ^“ृछनेवाठे रारस ! तेरा सवाठ तीर्थयात्रा है च्‌ पृषता ३ किं 
मेरा मनोरथ डारिकाकी तीथयााकाः ह सो यात्रा सुखे होगी 
या नदीः" सा ह प्रखनवार ! तरी यात्रा वहत आनंदसे होगी क्यौ 


कि तेने पदं जन्मम पुण्य क्रिया है उत्त पुण्यके-भतापसे संदेह मत 
¶ > 
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( १९४ ) रमलगुलजार 1 
स -न-क-न-न-न-न-न-क ननन नच्च ज्ज ज्ज्व 
कर इतिं भरन ॥ पिण्ड ॥ ५१३ ॥ इक्मी द्धरू = रदहियान खा- 
रिज हस्पतिकी हे हुक्म फरमाती है कि ““पृनेवाछे दाख्त ! तेरा 
सबा तीथयाचाका दे तु पताह किं मेरा मनोरथ पृष्करयात्राके 
वास्ते वदत दिनेसि ह परन्तु गस्थके व्यापार ओर मेदभाग्यता हनि 
युष्करया्ा नरी होती सो में परछतादरं क्ति श्रीषुष्करजीमं लान 
होगा या नही" दे प्रछनेवारे ! तरे दिख्मं यथाथं अद जची है अवः 
तक तेरे परवंजन्मका पुण्यादय नही हाथा सो अव द्रभा अव 
१ मासम पष्करस्ान इागा सदह मत क्र इति मरसन ॥ पिष्डि ` 
॥ ५१४ ॥ द्क्मी दाकर = कव्धख्दाखिल शय्यं देववादी ` 
हे इव्स फरमाती है कि “पृच्नेवाटे राख्स ! तेरा सवाल वीरध- 
यात्राका दं चु पूछता हे ङ्षिं मरे दिलमं इच्करजीक्ते ज(नकरने्ी ह 
पुष्फरजीका खान दोगा या नदीं ओर खस हीगा या इसे" सो 
हे परछनेवाे ! कार्तिक सुदि ९११ एकादशीसे छेकर ५ दिन पेचभीष्प 
काते हँ सो इन « पांच दिनामं पष्करजीमं सद तीथं अति हसो 
पंचभीष्पमें पुष्करम्‌ स्नानका यदह एल है कि जेर सष तीर्थ॑मिं किय 
सोत खान कर तेरा पूवजन्मका पण्य है नुक्टको सथ बातका सुख 
रहेगा फिकर मत कर इति श्न ॥ पिण्ड ५१५॥ इक्मी शकृ ~ 
कवजुरुखारिज राकी हे कम फरमारी हे दि ““पृञछनेवाठे शर्प। 
तेरा सवार तीथेया्राक्ञा हे द्र पता है कि सरा मनोरथ श्रीगै- 
गाजीके सनका उदहरत दिनासे हं परन्तु मनोरथ सिद्ध नर होता 
सी मे यह पछताद्रूकिमेरा खान श्रीगगाजीम होगा या नही" 
सो दे पूछनेवारे ! श्रीगगाजीका खन इछ कमती नहीं है निष्के 
स्नानकीं देवता भी अमिराका करते द सां तेश ॒प्रवजन्पका पुण्य 
ज्यादे ह परन्तु अबतक उदय नही इआ हे सोअ २मास भीतर ` 

छद्य हीगा इसदिये त॒ञ्को स्वंपापमोचनी श्रीगगार्जाि =| ् 


करावेगा संदेह मतर कर हति अश्च ॥ पिण्ड ॥ ५१६ ॥ इकभी ! शकष ` 
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रमलगलजार । ( १९५ ) 


गक वटक "न "व य थ व मगन कि नदर यदम 





2 जमात सादित इुधदेवताकी हे हृक्म फरमाती हे किं “ पृथ्ने- 
बाट श्प } तेरा सवार श्रीतीथयाजाका है सो तू यह पूछता है कि 
, भरा मनोरथ शीगद्गाजीके स्नानक्ादैसो स्नानदहदीगाया नौ ओर 
स्नान हीगा तो खद रोगा या इखसे " सो हे परृछनेषाङे । त्र सच 
रखता हे क्योंकि सरैपाप मोचन श्रीगेगाजीका स्नान पूरव॑भाग्योदभ 
विगर नही दोहा रै सो अच तेरा पृेभाग्योद्य हीता है सेदेह मत कर 
स्नान जरूर हग दिक्घर मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ५१७ ॥ 
वपी शकल -: फएरदा नकली ञुक्रदवताकी हे हृक्म फरमाती है 
क्वि “पृछनेवाटे शच्प ! तेरा सवार तीधयात्राकाहे च पठता है 
क्कि बहत दिनांरे यया यनोरथ परयागकी याजाका है परन्तु जाना 
नह वनता सो अद उनगा या नर्ी"सो हे पृखनेवारे ! अव तेरा सान 
वरजरूर बनेगा यदपि श्रीप्रयागक्रा स्नान मन्दभाग्योंको सुशक्किङ 
ह पणनठ॒ तेरा पूर्दजन्मका पुण्य ज्यादे ह अत्र॒ स्नान होगा फिकर 
मत्त कर इति म्रश्च ५ पिण्ड ॥ ५१८ ॥ दक्मी शकर ॐ उदङ्ला 
सनक ठीव शनिदेदताकी है दकम फरमाती ह कि “'पूछनेवाठे शख्स ! 
तेरा साख तीशेयाजाक्ता है नू कता ह क्ति मेरा मनोरथ परयागङे 
खानकाटैसो खान दोदेगा या नहीं ओर स्नान दोवेगातो सुखे 
होवेगा या इःखते"” हे पृछनेवाछे ! तेरा भाग्योदय पूरवेजन्मका इथ 
है सोत्र द्धीको सगय छेकर स्नानकर गंगा यञुना सरस्वती सात 
पूर्‌ भाग्यसे होतादहंसोतू कर सुखते होगा फिकर मत कए इति 
रश्च ॥ पिण्ड॥ ५१९ ॥ इक्मी शकल 5 अंकीश शनिदेवताकी है 
इवम फएरमाती है कि ^“ पूछनेवाङे शख्स । तेरा सवार तीथया्राका 
इ से तृप्ता हे किं श्रीद्िवपुरी काद्रीजीफी यात्राकी वहत दिनंसि 
मनम ग रदी हे परन्तु जत्र मनोरथ किया तव पार न पडासो अब्र 
यह पूता हं कि मेरी श्रीविश्वनाथुरीकी याज्ञा होगी या नही" सो 
ह परछनेषाठे ! िदवनाथएरीका ददोन पृणम्ार्धीको दी होताहै सो अव 
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( १९६ ) रमखयटजार । । 


तेरा प्रवंजन्मका भाग्योदय हभ है सो अव जल्दी दही काशीनीका ` 
वास दागा संदेह मत्त कर इति मश्च \ पिण्ड }}^२० }) हुकमी शकल ` 
= इमरा साषित मेगल्देवताक्ती दे दृक्म फरमाती ह ^ हे पृनेवाठे 
शख्स ! तेरा सवार तीथयाच्ाका हेत पताह कि मेरा मनोरथ 
कारीजीमें विश्वनाथक्ं दर्शन करनेका हैसा दर्शन दोंगे यानी 
ओरजोदहदागेता खुखसदागेया दुःखकस्षःःसो टे परछनेवारे! तेरा | 
पुवंजनमके दण्यका उदय अव द दसो अद तुञ्धको विश्वनाथ ` 
पुरीके दर्यान दोगे ओर बहुत आनन्द रहेगा सन्देद यत्त कर यह दर्चन ` 
पूरणं पूरषेजन्मके तप बिन! नदीं हाते हँ सो फिक्र सत्त कर दुन जख ` 
ही हेगि छख रहेगा इति अश्च पिण्ड ॥ ५३१ ॥ इक्मी शकठ = ` 
देयाज सातित चन्द्रमा देवताकी हं हुक्म फरयाती हे किशपृष्ठनेवाटे ` 
दराख्स तेरा सवार तीथयात्राका है त॒ पचता टैकि मेरा मनाग्य ` 
वहत दिनासे हें कि बह्मपज तीथकी याजा करं परन्तु जब मनारथ ` 
करता द्रं उसी वक्त कोहं विघ्न दोजाता हे" सो है पृछनेवारे ! जो तदवीर 

क्ररता हं वह नदी टगती सा अव तेरा पर्वं जन्भके पुण्यका उदय 
दुआ ह सो अव १ माप्त ७ दिनि वाद्‌ तेरी जह्ए्रकी यत्रा होगी ` 
परन्तु अव तेरे दिन जरा नाक्किदाहै इसी कारणसे तेरा दि भी षिगडा 
रहता हे सोत श्रीपत्ती भगवती मंगट्श्रतिका आराधन कर ओर 
इगौपाठ करवा बलिदान दे तेरे व्यापारमे खाभ भी बहत होगा ओर 
तीथयाज्ा भी हागी आर्‌ फिकर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड॥५२२॥ 
हक्मी शकर ~> वुखत् खारिज सूय्थेदवताकी हे इक्म फरमाती हं | 
कि “८ पृछनेवारे रारस ! तरा सवार तीथेया्ाका हे त॒ पृछता हैक ` 
मेरा मनोरथ अ ब्ह्मु्र तीथेकी याजा करनका हं सो इस यत्रि 
किरी प्रकारकाङ्चदातोन हदेवेगा ओर रारीरको सुख होगा म | 
धुता हे? सो है पुछनेवाटे ! पूवेजन्मके पुण्यका उद्य अव इ टै 
सोदर यात्रा कर ठञ्चकौ किसी बातका फिकर न होगा सेदेहमत 


गन्बवत= 





# 91 8. 
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रमलशगुलजार । ( १९७ ) 


| $ श गी भी अ 
ह न ~ 





कर्‌ इति रश्च} पिण्ड ॥ ५२३ ॥ ृक्मी कठ = चुतं 
 दाविल ब्दस्पतिकी ह क्म फरमाती हं कि ^“ प्रछनेवारे शार्प ! 
, तेरा सवाल तीथयादाक्ता है तु परता दे कि मेरे मनम हृत दिनेत्ति 
गवाजीकी याजा करनेकी है" सो दे पृश्नेबाङे राख्ष ! तेरा मनोरथ 
तां दद्रत दिनार हे परन्तु श्रहस्थके उयापारकरके जना नरी इ 
मो हे पृछनेदार ! अश्तक तेरे दिन निहायत नाङ्किरा थे परन्तु अच 
१५ दिनि उादं तेरे दिन अच्छे आनेबाठे हे सो संदेह मत कर 
अद तरे पितरश गयाश्नाद्ध दोगा ओर अव तरे सव अतक्रा आन- 
दु होगा क्षिक्तर सत्त क्र अव तरे पितर प्रसन्न है गया पितराकीं 
करवा अच होगी फिक्र मत कर्‌ इति भश्च ॥ पिण्ड ॥५२४ ॥ इक्मी 
गक : अत्वे्ारिज इृदस्पतिकी दे इम फरमाती टे कि“ पृछनं- 
वलि राख्प ! तेरा स्वार तीयेया्राका हेत्‌ पता हे किमेरे कदु 
घतं प्रथम तो उज्यर सतान न होती ओर होती हेतो जीती नही 
सो मस मनोरथ गयाश्नाद्ध्‌ करबानेका दै सो यात्रा किंश्च विधि करू 

ओर कनेक पीठे उक्षो संतानका खख होगा या नरीसो 

हं प्रनेषाटे ! प्रथम तो श्रीगायन्नीका एक पुरश्चरण सवारक्ष नेक- 

जद्यणाने कर्वः ओर श्रीमद्धागदरक्ता श्रवण कर ओर तदशाश हवन 
तपण, माजन, जाह्यणभाजन वहत ग्रीतिसे कर ओर जो तीथ रास्तम 
आदे उसतीथम श्राद्ध कर ओर आश्विनम्‌ या माघमे ४५ श्राद्ध 
श्रीगयाम करवा फिर तरे सन्तानका सुख दागा फिकर मत कर इति 
म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ५२९५ ॥ इकमी य॒क्रु ~= नकी मुनकटीव मग्द्‌- 
वताकी दै हवम फरमाती हे कि “ पृनेवारे शरूप ! तेरा सवार ` 
तीथया्ाछा हें त पृछता है कि मेरे मनमं श्रीअयोध्याजी जानेकी 

वहत दिनसे ह परन्ठ जाना बनता नरह जबर मनोरथ करता दत 
को एसा विर होताहैकिं जाना नही बनता सो अष भ यद 
पृचताद्ं किमेराजाना बनेगाया नरष ओर जाना बनेगातो 


त्‌ 
ह 
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( १९८ ) रमलगलजार । 


यिना न ज == ` भ = मः (य 


कव होवेगाः” सो हे पञछठनेवारे ! अध तक तेर एूर्वजन्मका पुण्योदय 
नही हआ हे अवदेमास११दिन वाद पुण्योदय हीमा सो इस अवधि 
चाद तेरा काय्यं बनेगा पुण्य कना इति मन्न पिण्ड \\५२६ ॥ इकाीं 
दाकर 7 अतवेदाखिर ञुक्रदेवताकी दं क्म फएरमाती हे “ पृष्ठ 
नेवाङे राख्त ! तेरा सवाठ रीर्थयाज्ाक ई 


ट 
६ 
दं 


॥ 
क्र 
| 
= 


तुृकताहं कि मेरा मनौ- ` 


रथ श्रीअयोध्याजीकी यात्रा करनक्रा है सो यह पृछतादहैङ्कियह ` 
याजा अव होगी या नहीं ओरहोगीतो इखत्त दोनी या हःखनेण्सो ` 


हे पृछनेवाठे ! अव तेर यात्रा होगी संदेह मकर ओर बहत आनन्द 


होगी तेरा तप जवर है तु पडे जन्ममं एवं दिलाने श्रीदाम॒नप्र ` 


जह्यण था ओर श्रीरघुनाथजीकी तेरे भक्ति भीषटत थी सोकते 
ऊषर रघुनाथजी प्रसन्न हए ओर कने ठग किं हे एच ? बर मांगसो 
तेने रघुनाथजीकी भक्ति दी मांगी इस कारणे त इस जन्मे भक्ति 
ज्यादाहैसोत फिक्र मत कंर तेरी तीथेमा्ा अच्छी होगी इति 
मश्च ॥ पिंड ॥ ५२७ ॥ हृक्मी राफट = इञ्जतमा साबित बुध 
देवताकी हे हक्म फरमाती है किं “ प््नेवा शात ! तेरा सवार 
तीथयात्राका है तु प्रता हं किं बहत दिनि मरा मनोरथ मधुरा- 
जीकी यातराका है परंतु जव मनोरय करता द उ वक्त कोई रेषा 
काम आता है किं जाना नौ बनता सो अव यदह प्रता किमया 
जाना अनेगा या नदीं” सो हे प्रूछनेवाङे ! अव तक तो पूवैनन्मका 
पुण्योदय तेरा नदीं हआ हे परन्तु अव « मास २१ दिनम तेरा पुण्यो- 


द्य होगा सो तव तेरा जाना बनेगा सन्देह मत कर यह श्रीमथुरा- 
जीकी यात्रा बहत उत्तम है जो वहाका भंगी हो उसको भी स्वी ` 


प्रिङता है फिकर मत कर तेरी यात्रा बरजरूर होगी इति प्रभ्च॥ 


पिंड॥५२८॥ इक्मी दाकर ¦ तरीख मुनकठीव चन्द्रमादेवताकी है ` 
इक्म फरमाती है कि““ृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवा नक है 
तु पूता हैमेरा मनोरथ मथुराकी यात्राका है सो यात्रा होगी यान्ही 
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रमत्णगुखजार । ( १९९ ) 

सो हे प्रुछनेषाङे ! व सन्देह मत कर अद्‌ तेरी मथुरा याजा हीगी अव 
तरा प्रवं जन्पक्ा युण्यादय इ चाहकत्त दं यह याना पुण्योदय 
, बिगर नदीं हथ करती यर पूर्वजन्ममे त॒. मध्यदेदमं वैश्य था सो 
श्रीकृठ्णका निहायतत भक्त था ओर जो श्रीकृष्णके चर्थे सोत 
रातदिन चिन्तयन रस्खा करता थासो जिस वक्त तेरा ससर पूरा 
भा उस वक्त त स्वरगच्छो नही गया तेने श्रीकृष्णजीकी भक्ति दी 
वरी सो दे युखनेवाङं ! अव तुश्चक्नो सच देन हांगे फिक्र मत 
कर इति प्रन }} पिण्ड }} ५२३९ ॥ हक्मी शकर = छदियान 
खारिज ब्रहस्पति देवताकी है हुक्म फरमाती है कि ““पृछनेवाठे 
दख्स !} तया रवार ती्थैयात्राका है तु पुता है कि मेरा 
मनोरथ श्रीयद्नाके स्नान क्ररनेकाडहं सो जव मनोरथ करता 
उसी वक्त कटं अवराधहोजातादेसो म पृतादह््‌ कं मेरा स्नान 
होगा या नही सा ह प्रुखनेवाटे ! श्रीयसुनाजीका सान कठ सामान्य 
नहींहे जो यञ्नामं लान करके दान किया करते हँ वे धमेराजकीं 
यातना नह मोगत्ते क्यांकि यह धमंराजकी बहन है ओर अव तेरा 
परवेजन्मका पृण्यादय इभा ह सो अव॒ १मास ५ दिन बाद्‌ तुञ्चको 
दन हांगे सन्देह मत कर इति प्रन \ पिण्ड ॥ ५५३०१ हवम श॒क्र 
= कवजरुदाखिल सस्यैदेवताकी दे हकप फरमाता हं एक "पछनेवाखे 
दाख्स ! तेर सवार तीथेया्ाका है सो तु पृछता हे किंमेरा मनोरथ 
श्रीयञुनाजीके खानकाह सो स्नान होगाया नही ओर होगा तो खख- 
से होगा या दुःखे सो हे प्रछनेवाठे ! यञ्ुनाजीमं तेरा स्नान होने- 
वाडा ह परन्तु अच तेरे दिन निहायत नाकिडा दै सो १७ दिन बाद 
तक्को बीमारी होगी उसकी तदबीर करना सो तुञ्ञको जन्भ प्रस 
सामान्य मारकं हं सो प्रथम जितनी तेरी ताकत हो उतना नवग्रहा 
का दान ओर जप करवाना आराम ज्र होगा फिकर मत कर इतिं 
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६ २०५० ) रमलशुलजार । 


आयय पी भिम 
| - भ म [~ - म ~ न [नि ~ 





कीं हे इक्म फएरमाती है कि“पृचनेदाछे शख् ! तरा सवार्‌ ती 
यत्राका दैसोत्‌ पृछतादहे किं मेरा मनोरथ दिष्डारे तथेमं जाने 
का वहत दिनासे था परन्तु जव जानेीं तजवीज करता द्रं उस 
वक्त कोह विघ्र हो जाता हे” युचछनेवाटे ! वञ्चको तकटीषफ ` 
पिव्दोषसे हे ओर तेरे छटम्बमं उधेवा भी नदौ है जर हे पने 
कारं ! अतकं तेरे दिन भी निहायत नाकि थ ओर्‌ अव 
` दिन वुज्ञको सामान्यद्देनतो इरे ओरन अच्छे सोअ उव्रोग ` 
कर अवं तेरा पिण्डरे जाना होगा ओर तेरा यनोरथ सव तिद्ध हेगा ` 
सा तु षहटे तो जितनी तेश ताकत हों श्री गायन्नका जप ॑ 
करवा ओर पीछे भागवतक्ा अवण कर ओर री श्री पिण्डरिश्वगती- 
येम पितरोका श्राद्ध करवा नव वातका आनन्द दगा परिकर मतक ` 
1 
। 


क्न 
# ^ 


इाते म्रहन ॥ पिण्ड ॥ ५३२ ॥ इृक्मीं शकट = जमात सावि बुध 
देवत्ाकी हे हक्म फरमाती हे कि “नेवा राख्स ! तेरा सवाल 
तीथयज्राकाहे सो व पृक्तां कि मेरे दिखने पिडरेतं पिवशय 
श्राद्ध करवनेका हंसौ श्राद्रहीगायथा नह ओरनजोदहोगातो मेरा 
मनारथ सिद्धहीगाया नही" सो टे परखनेवलटे ! अतर दिनि निहा- ` 
यत नाकिंश्च द परन्तु अव १० दिन बाद तरे दिन अच्छे अगे ` 
सो अच्छे दिनमिं पिंडरिश्वर तीथेमं तेरे पिवीश्वरोका श्राद हेगा 
सन्देह मत कर तेरा सष मनोरथं तिद्ध दोगा इति प्रन ॥ 
पिण्ड ॥ ५२३३ ॥ क्म शकट ~~ फएरदा युनकटीव शुक्रदेवताकी 
ई इक्म फरमाती है रि “पृछनेवाठे दार्त ! तेण सवाक ङर- 
केजयात्राका हे तू यह पूछता है कि मेरा मनोरथ रक्षे्की' यात्राका ` 
बृदरत दिनसि हे सो इस ऊरकषेत्रमं जश्र॒ मनोरथ करू उपीवक्त कौं 
विरही जाता हंस अव जाना होवेगा या नर्ह"सो हे परछनेवालेतिी 
यात्रा अड होगी कर्पाकि श्री्करक्षे्रका खान ओर दन प्रणेकमेविभर 1 
इभा करता सो अवर तेरा परे जन्मका पुण्योदय इआहेसो हे पृष्ठने 
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रमल्छशुल जार । (>०१) 








वाठ ¦! परे जन्यकरा अजा दूर हा ओर अत्र तरा पटृटे जन्मका 
युण्यरदय इञा हअद रुक्ष याच्ादहागीफकरमत कर इदि मश्ना 
पिण्ड।॥५२३४॥ टुक्मी चक = उकटडा सुनकटीद दानिदेवताकी हे हुक्म 
फरमाती हे कि“पृखनेवाठे सारम तेरा सवार तीथेयात्राका है दू प्रछता 
दं कै सरा यनोरथ्‌ ओीङ्खरक्षब या्राका है सो ऊरुक्ष्रयाता दामी या 
नदी" सो हे पृछछनेदाे ! तेरी रुके यात्रा अव दहीगी तेरी यारे ` 
अव छ देर न ह कर्याक्कि तेरा पहटे जन्मका पुण्य उदय इभ हं 
त पटे जन्ध्मं दक्षिणदे शमं हरिभक्त नाम करके बाह्मण धासो तेने 
भगवाचकं दत की ओर्‌ निधेन हानेसे वश्च दान नदीं बना 
आर दानक करनेकी अभिलाषा बहत रदी तरी पेसी भक्तिको देख 
कर भगवान्‌ पसनन हए सो यह वर दिया कि तेरे हाथदे दानं अगङे 


4 
॥) 
स 


जन्मत करक्नेचयं होगा उस वरदानका अव समय आहा दहेसो 
अब स्नान दानरयेगा फिक्र मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ५३५॥ 
टव्मी शष्ट = अकीश्च दाखिल शनिदेवताकी हे हक्म फरमातीं हं 


किः ““पृदछठनेवाटे याख्स } देरा सभा देवताके दशंनका हे तु पृच्ता दे 
के देवताके दर्शनी वहत दिम कग रदी है सो जब २ मनोरथ 
करता द सिद्ध नदीं होता ङ न ऊख विघ्र दोजाता हे सो अद्‌ सुड्- 
कां देषदरानदगिया नदी" स। दे प्रछठनेवारे ! अचतकं तरे प्रवेजन्म- 
का पुण्योदय नदा दभ था परन्वु अवर १५दिन बाद्‌तरा परवजन्मका 
पुण्योदय होगा सो वुक्को बरजरूर दशन दग फिकर मत कर इति 
प्ररन ॥ पिण्ड ॥ ९३६ ॥ इक्मां शकट हमरा सावित मग 
देवताकी हे हृक्म फरमाती हे कि ““ पृछनेषाठे शख ! तेरा सवाङ 
देवताके दरोनक्ा दे चू पूता ह कि भेरा मनोरथ देवताके दद्षनका 
हे" सा हे प्रूछनेवारे ! तेरा पूर्वेजन्मक। पुण्योदय . दरहा दै इसीसं 
तेरे दिरुषर देवताके दशेनकी. धारणा हई है सो अत्र कछ्ड्चेश तों 
तेरे शरीरको दोगा परन्तु देव दर्शन तुज्ञको बहत अच्छी तरहसे होगे 
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(२० ) रमछशल जार । 
न्ययन -ययव्स्ज्ज्च्ज्ज्ज 
सन्देह मत कर ईश्वर सव आनन्द करगे इति परश्च \ पिण्ड ॥५३७॥ 
इक्मी शकर = वयाज सावित चन्द्रमाकी है इक्म फरमाती हैकि 
““पृछछनेवाठे गरस ! तेरा सवार स्वे या नरक्का है सो पृछता है फ 
मेरा दरीर पररा हए पीछे त स्वर्गा जाऊंगा या नरक्को "सौ हे परे 
वाटे ! त स्वर्गंको जायगा संदेह भत कर कयाकति जसा तुञ्चसे जवान 
अवस्यामें पादबनाथा वैसा पुण्य भी वना है ॐौर जव तुञ्चते पाष 
इभा तच त॒ञ्को विशेष ज्ञान नदीं था ओर अ बहुत पछता- 
ताहेओरजो तेने पुण्य किया सो नरक ओर पापक्ली भीतित किया 
परन्तु अच वे पाप जब तेरे दिलमं आति है तच तेरः दिर वहत घव- 
राताइंसांत॒ पुण्य कर जीवांपर दया रख टिकूनं स्वर रख अपनी 
ताकत माफिक राय्यादान जमीनका दान आर गोदान कर संदेह 
मत कर इेदवरकमा भजन कर तु स्य्गको जविगा फिक्र मत कर भजनं 
कर्‌ इति म्रश्र ॥ पिण्ड ॥ ५३८ ॥ हुकमी गकर > वुश्त्‌ खारिज 
सूय्यंदवताका ईं दुक्म फरमतांदहं करं“ प्रछनेवारे शख्ष ! तेरा 
सत्‌ इस दारारका गात्तकाह त परछता दं कमरा यह्‌ जाव स्वगका 
जावेगा या नरकको"सो ह पुछनेवारे ! ये शगीरभी यदि स्वकौ जागे 
तो नरकको कोन दारीर जार्वेगे सो जन्म लियि पीछेतेरे हाथमे या 
दिछसे या जवानते किसीका भला नहीं हा शरीर दिर ओर वाणीसे 
वश्चसे बरा बहृताका इहं सो त॒ नकरको जवेगा ओर हे पृरषनेवारे। 
पहर जन्मका भीतेरा पुण्य नहीं हे सो त्र परे जन्भमं दक्षिण दिश्चा- 
मं चांडाढ था सौ एक तेरे दिरूपे दया आगहं थी कि तेने जीव हिसा 
नदीं करी उस दयाके कारणसे त द्विजन्मा इअ ह परन्तु अब तेरे 
द्या पुण्य नहीं रहा सो हे प्रृछनेवाठे! जो तू स्वगे चाहे तो त्थं दान 
जप कर नदीं तो रौरव नरक तेरे वास्ते तैयार हे ओंर जो तेने कुछ 
पुण्य किया है सो रेदलौकिक फर्के वासते किया दे पररोकके वार १ प 
कुछ नहीं किया सो पुण्य कर इति प्रशन ॥ पिण्ड ॥ ५३९ ॥ हुक्म ` 


2 = +, 










श 
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रमलगुलजार 1 (२०३) 
कट = चु्लद्दाखिर ब्रटृस्पतिक्री ट इक्म फरमाती दं कि““ुख- 
नवार रार्स ! तेरा सवाल सन्तानका दसा तृ पृचछता दे क्रि सुशको 
सन्तानका उख ना हआ एक विवाह पटे करवाया था 1फेर उस 
ओरतसते उख नदीं हा फिर उसकी इजाजत टकर उप्तकं जीते 
ही ओर विषह करवाया सो उसके भी सन्तानका सुख न इआ 
सो अव यह युता हे कि मेरे ओंरस सन्तानका सुखदहेया नरी" 
सो तेरे परे जन्सद! अजात है पहले जन्ममं पूर्मं क्ष्रीके धर तरा 
जन्म हय! य} & सो द ामका सद्र था ओर दृसरे किसी मनुष्य- 
की नहीं चख्न ददा था अपनी बवातको ऊपर रखता था पाप पुण्य- 
कोनी गिनत्ताथासोत्तरे एकलठ्डकाहुआथा मसो परवस्त इआ 
जव बह तञ्च वर्जने ख्गाकिंत्‌ पापके कामक्यो करतादहेसो तेने 
उसका कहा न पाना ओर कोधमें आकर्‌ वह ल्डका तेने भ्रामते 
निकाल दिया सो उष्ठ वक्तं तो उसकी आरत उसके सग न गहडफिर 
लौटकर वह डका आया नहीं वह संन्यासी हीगया सो उसकी 
ओरत अपने वातिव्रतधर्मम्‌ तत्पर रही उस ओंरतको भी तमने 
बहत तकरीफ़ दी सा उसने तृक्चकाचापददिया था कि तुञ्को 
दूसरे जन्ममं सन्तानका सुख न होगा ओर तरी ओंरत त॒ञ्चकरो निहायत 
तकरीफ देगी सो हे पृ्ठनेवारे ! त॒ एक लडका ओर एक आओरतकीं 
सुवणकी मति वनवा ओर पूजन करके दाय्यामं वैठा वह राय्या 
सश्च वस्तु जेवर समेत नेक जाह्मणको दै सन्तान सुख शोगा फिकर 
मतत कर इति मश्च ॥ पिंड ॥ ५४० ॥ इृक्मी शकल .:; अत्वेखा- 
र्जि केतु्रहकी हे हक्म फरमाती हे“ पुञछनेवाठे शख्स ! तेरा 
सर्वा सन्तानका है ठ पृछता है कै परे मेश ओरतसे सन्तानका 
सुख न हा फिर उसी ओरतकी इजाजत केकर ओर ओरत विवादी 
सो उससे भी सन्तानका खुख न हभा सो अव यह पृछता है किं 
खुश्चको सन्तानका सुख होगा या नही” सो. हे पृछनेवाङे ! तुञ्षको 
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(२०४ ) रमदगुलजार 1 
"गट ~न -्व-- ~-~भथ 0 ---ब्ल "द ---  ~ "य थ ववेक -ष्व- च्छा 
आर्त जुचक्ता सुख नदी होगा ओर गोदक्ा ओ तद हीगा कि ज ७ 
पट सुवणेकी सूति वनधाकर्‌ रेदामी वद्ध सहित सश्चर्पकरके नेक 
अद्यणको दे तेरा पदठेजन्मक्ा शाप द्र दोगाः गोटश्न सुख होगा 
फिकररमतद्धरओरनजो तु ओरसषुखका टी दुद उहि तो एकबहृत 
अच्छा सकरान उनवाकर्‌ सत वस्तु समेत कु 
दे तेरे सन्तान होगी इति प्र ॥ पिण्ड ॥५४११ इ | 
नटी खनकरीव मंगल्देषताकी है ह्म प्वरमाती हे कि ^ पृ 
नवार शरूप्त ! तेरा सवार जह्ाक्ते दर्चनकाटै सौः 
खङ्कर जह्यका ददनषश्षेगाया नी" सीह पद्नेवाहढे ? बह्माह्ञ 
दशन होना बहुत खुरिकल है सो वञ्चको ठर्चान न होगा कयो 
द्रोन ज्ञान तथ्‌ भक्तिसे दते दसा तक्चको ज्ञान नही यः पव. 
जन्मका याप हे सो परे पदे जन्मे त्र शद्धः तथ दास्य अवस्था 
तेने छ द्विनकी टदट की ओर जद समर्थ टा किसको भी नही 
मानता भयासातेरा पिताशापदेता भयाक्िरेङ्षए्ट ! त॒ नाक्ति् 
दो सो उस जन्ममं तो शापकी भीतिसे तेने नास्तिकपना नरी किया 
अवि ए हआ है सा तरका रौरव नरफ तेयार्‌ हे अद भी ऊछवचाष 
चहं ती दान भक्ति कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ५४२ ॥ ह्ृकमी शकठ 
अत्वेदात्रट युक्रदेवताकीं दै दक्म फरमाती हे कि “* हे पृष्ठे 
वाट !{ तरा सवार बह्मददौनदा है सो पता हे क्ति ““ सुक्को जह्- 
द्शन हणा या नही” सो हे पृनेवाले ! जैसा तुको अव ज्ञान है 
तक्षा ह। सदा रख चित्तो मत चलने दे स्र जीषामं एक जह्य समङ्ञ 
त॒ञ्चकं। दरजरूर ददन होगातरे पापतोक्षीण दहा गये दहं परन्तु कमी 
देख उख्टता हे सो इसको रोक फिंकर मत कर तक्षको अव दीन | | 
हानबारे हँ इति रश्च ॥ पिण्ड ॥ ५४३ ॥ हक्मी शकर ¬: इन- ` 
तमा साबित उुधदेवताकी हे इक्म फरमाती हे क्ति ८4 ह 
शख्स ! तेरा सवा मोक्षका हे व॒ पृछता हं कि मेरामोक्ष होगा 
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रमलणखजार 1 ( २०१९ ). 


नही" सो हे परखनेवाठे ! मोक्षको तां जितने सामान्य ज्ञातं व 
तव ही चाहते हैँ परन्तु कमं विगर नष दए मोक्ष नही होता हैसो है 
पृञ्नेवाटे ! इन कंर्मोको देख तो तरे यिय उत्तम नरकमे भी सन्देह ह 
अधम महारौरव नरङ्मं जावेगा सो मोक्षकी पीडा देख पुण्यदान कर 
निससं भक्ति हाते भक्तिमे यज्ञादिकं दौते ह यज्ञादिकासे ज्ञान होता 
है जिसस भक्ति दं सो पडी २ चढततैने ब्रथा मचुरष्याका अनादर करिया हं 


तो परे कियः ॐव पाया यौर अ करिया आगे पवेगा फिर मत 
कर इति पश्च }} रिण्ड 4४४ ।॥ हुकमी शकट : तरीख युनकटीव चन्द्र 
माकं हं दवम करमातीं ह “कि प्रछनेवाडे राख्स ! तरा सवार बह्मदस- 


नसे मोक्षका ह त युछतादहे कि मेरामोक्ष दोगा या नही"सो हं पछने- 
वाटे } तेरा मोक दौरदा हे त जीवन्धुक्त है तेरा प्रथम तो पटे जन्म- 
काटी कमं अच्छा था परन्तु इस जन्ममं तरुणावस्थां छ निन्दित 
कमं वन आया सो अब संन्यासके ठेनेसे स वस्तुकं त्पागनेक्षं दूर 
हआ सो तेरा माश्च हेवेगा फिकर मतत कर इति अश्न॥पिण्ड ॥५४५॥ 


टुक्मी रकल == छहियानः खारिज उहस्पतिदेवताकी हे हक्म फरः- 


माती है किं ““पृकनेवाटे शख्स ! तेरा सवाल देवमदिरका हे तु पृछता ` 


हं किदेव सतस्य ह चा मिथ्या है'"सो हे पृछनेवाङे ! देवता तो सत्य 

हं परन्तु अव मन्रुष्य विगर पानीक्छा कौच हे सो बिगरपानीके कौचमं 

यख देखा चाहं सो तो मरत्यक्षदहं परन्तु दीखता नहा सां जित्त 

मचुष्यके भजन तप्यारूपौ पानी ३ उनको दीखते ह वह किस 
कहते नहीं सा देव्ता तो सत्य ही है इति मश्च॥ पिण्ड ॥ ५०६ ॥३ 
ट्क्भी शक्र ~= कवज्ञर दाखिल सूय्येदेवताकी दै टक्म फरमाती 
हे किं पृञ्नेवारे दार ! तेरा सवार ध्मकाटै सोत पता 
ह कि मेरे मने यह सन्देह है कि सुसरुमान तो ओर धे मानते है 
ओर बाह्मण ओर धम मानते है श्सी मकारे शाखोमं भी बहुत धमे 
दिखाये हे सो काना धमं सत्य है" सो हे पूषनेवाङे ! जो. शाप 
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(२०द्‌ ) रमलगुलजार 
कटे हे वेह ध्म सत्य श्रीमदुजी ओर याज्ञवर्क्यजी जो धमं कह गये 
सो सरथ दह इन्दि जह्यणमे ठेकर चांडाछ पययंन्त सवदे धमे कै 
सो सत्प ह सन्देह मत कर इदि मइन\! पिण्ड ॥ ५४७! दुदपी शकल 
~> कदयुटखारसिनि राकी है दृष्म फरमाती हे कि“ हे प्नेबाढे 


क शि 


्ख्स ! तेरा सबा परीक्षाक्नादै तृ प्रता क्ति दह मश्च चद्च 


एसा भरन करता हंजे पलिनर्हा"मोटहे पएरछनेदादे ! 
न परिटेगा क्यांकि तेरे दिटमं दाक्ष हे प्रषन कद भिख्ता ह किं प्रथम 
तो अपन दिका मपि करे पि अपने तदताक्त आराधना 


करे फिर अपनी श्रद्धा माफ्िक धन छेष्र यनक चिन्तनं करता 
अ परडन कहनवाटेके पास जाद किर कदनदारेक्त उदत्ता तुल्य 
मान आर बदत दिटसाफ दाकर प्रक तव मिता हसो फिर करना 


प्िकरर मत कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ५४८ \ दृस्मी सकट ॐ 
जमात सावित बुधदेवताकी हे दरक्म प्एरमाती दं शि “पृञ्ठनेवाटे 
दाख्म ! तगर सवाद परक्षाष्ादं त यह प्रता दं कि मरा मरन वत 
खाया जायगाया नही" सो हं प्रख्नेदाटे ! सड दस्तुमं विशाम 
कारण है सो तुञ्चको पक्का विश्वास नदी हआ पक्के विश्वास बिगर 
अरन नही भिल्ताहे इनम तो विश्वास दीक्ारणदहं तेरामश्च गुप्त 
नटीं असिद्ध हे आर मतल्वक्षामी हे अबिश्वास्तके कारणसे नही 
कहा ठुम्हारा अविश्वास दी उख्य प्रशन हे सो विश्वास करक अपने 
मकानसे विचारके फिर कर भरन इरजड्र मिरेगा इति प्रशन ॥ 
पिण्ड ॥ ५४९ ॥ हुकमी राकृट ~ प्तरहा खनकटीव सुक्रदेवताकी 


हे हक्म फरमाती ह कि “"पूछनेवारे शख्स ! तेय सदाट सन्तानका 
हे तु पृछा हे कि मुञ्ञे सन्तानका छख नदीं इभ ओर शाखोक्त 
विधिसे तज्ज भी बहुतकी ओर जो जिसने बतलायासो भी 
किय” सो हे पूञ्नेवाठे ? तेने सन्तानके वास्ते यत्र किया ओर धन. 


^+ "न 


+ ^ "$+" च कत जौ ओ) 


क ` ` = ऋक  ॥१ 0) 
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रमलगलजार । ( २०७ ) 
ठगाया परन्ठु क तोत्र ञुद्ध नदीं रहा ओर ओंरतसे संग क्रिया 
आओरतेरी ओरतके बीमारी रदीओर विश्वास भी कम रासा 
विश्वास करिके ओर जितेन्द्रिय रहकर केवल _ एक. अपनी ओरतसे 
सग कर जो तजवीज प्हरेकी ह वदी कर फिर तेरे सन्तान उरज- 
ह्र इसी ओरतद्धे होवेगी पिर मत कर इति; परश्च ॥ इति षोडड्- 
स्थानं समाप्तम! इति चतथेपरिच्छदः ॥ इति रमलश्खजारस्य 
पृीद्रः समाप्तः 1! अथ रमटयुलजारस्योत्तराद्धे प्रारभ्यते ॥ अथ 
संकीर्णभ्रश्चाः ¦} पिण्ड ॥ ५५० ॥ = “ इसका प्रश्च यह हे 
हमारा भाग्योदय होगा या नहीं " इस आदमीका भाग्योदय पूवे 
दिके व्यापारसे होगा इसको पटे दि्नाकी गरदिश्च वदत रही 
मित्र मी दामन दोगड दिर्नोष्ती गरदिशते जो काम क्रिया उसरीमें 
कसान हथः अड फायदा व्यापारदीसे होगा पसे भाग्योद थ अच्छा 
होगा परन्त श्रीखव्यनासयायणद्छा आराधन रखना आदित्यहदुयक्रा 
५१००० पाठ करवाना यथाशक्ति सूय्यंका वत कर्‌ २१ दिन पछ 
भाग्योदय अच्छा होगा २ वषे ८ मास पीछेङ्छ छाम दगा धन 
भाग्योदय एक पे पश्चात्‌ होगा इति परश्च ॥ ५५१ ॥ = अन्न 
कीन दिशसे छाम है" इसको पूर्वं दक्षिणसे राम होगा उवेत कारी 
वस्त्के व्यापारे फायदा होगा परन्तु दिवाचेन करना पक्षप्रदोषका 
व्रत करना सवालक्ष दिवाचन करवाना तथा षडक्षरी मन्बका जप 
करवाना विससे छाभ होगा कछ विस्मय नही इांगा मास्त ५ पाठ 
कायदा अच्छा होगा इति भश्च पिण्ड ॥ ५५२ ॥ = “ प्रश्च सेद्‌ 
बस्तु्ा व्यापार किया है “सो कुछ मध्यम फायदा होगा इछ 
` धनकी भासि होगी नदीं इसको भति व्यापारते सुफेदसे रुदना तो 
अच्छा है परन्तु दिन साधारण ई इससे प्राप्ति मध्यम होगी १२० 
दिनि पश्चात्‌ मराप्नि अच्छी होगी भंगरका जत करना श्विषा्चैन करना 
तिससे माति अच्छी होगी इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ५५३॥ 2 ““्रडन 
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( २०८ ) रभलगुलटजःर । । 
` काटीवस्वसे खाभक्षा ह `` दक्षिणदिशनं परा होगी काटी वस्तुक 
व्यापारसे पहले इसका उुकसान जियादा रह चित्तका उद्वेग ष्ठ ` 
दिनाक गरदिश्च बहुत हं अगर श्रीजीक्षी कृषासे कच गया तोश ` 
फायदा अच्छा होगा परन्तु काटीजीके ५१ पाट करवाना ब्रत | 
ॐ चथका करना काटी वस्त॒से छाथ होगा दक्षेण दिदामं १७९ 
दिन पश्चात्‌ ओर वषेके पश्चात्‌ बहुत काभ होगा इति प्रहन ॥ष्ड 
॥ ९५४१ ~ म्रडन इसक्रा यह है के““इसने व्या पारकं वासते गुमास्ता 
भेजा हे” सो सफेद्‌ वस्तु ओर रक्तवस्त॒से फायदा होगा दिन उक्ष 
अच्छे हं फायदा अच्छा हीगा परन्तु श्रीशय्येश्ना पुण्य रखना आदिः 
त्यहृदयके ५१ पाट करना १९१ त्रत करनेसे ६4 दिनके वाद्‌ प्रप्नि 
अच्छी होगी इति प्रडन।॥पिण्ड॥ ५५८५} = मदन इसका यह दैक 
दमएरे घरमं एक र॒ख्तको कीगारी दै सो उस्र शख्पको आंखकी ` 
बीमारी हे ङछ रातको कम दीखता है ' सौ इसको षहृटे जन्मक्षा ` 
अजाव ह टस शख्सने प्रवे जन्ममं कुछ पाप किया था उमकी आन्ति- ` 
के चयि एक १ काटी गञ अच्छे सुपात्र बाह्मणको दे कपडे पहिनाय 
२२९ ब्राह्मण भोजन करा दान दे श्रीकालीजीक्ते १५१ पाट कराने 
भटा होगा श्रीभगवती अच्छा करेगी इति पदन ॥पिण्ड ॥५५६॥ = 
मन इसका यह हे किं““हम दिरावर परव॑मं दूकान करेगे फायदा होगा 
किं नहीं ” इस शरूसका पृषे दिरासे फायदा है दूकानसे छाभ होगा 
अपन नापसे व्यापार विदाष शेतवस्वक्ा ओर पीठी वस्तुका कर 
काभ अच्छा हांगा विद्युद्ध होकर श्रीभवानीजीकी आराधना 3 
रत्येकं व्यतीपातमें जाद्यण भोजन कराना यथाशक्ति दगा ८ अष्ट 
मीका जत करना एक वं पीछे श्रीजीकी करपासे फायदा अच्छा होगा॥ 
निर्विघतासे एक वषंबाद्‌ दृकानपर जियादा काम चठ्ेगा छाम बहुत ` 
होगा इति मरन ॥ पण्ड ॥ ५५७ ॥ = भरन इसका यह है क्कि 


“हम दक्षिणम जा्येगे या दूकान ( रोजगार > दक्षिणम करगे तो 










क, ~ 2)... 
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रमल्छगुलजार 1 (२०९ ) 


ग्द 








फायदा होगा या नहीं” इसको फायदा अच्छा होगा काटी वस्तुके 


द्यापारसे विदोष करनेसे फायद्‌ होगा अवतक दिन नाकिडा थे जव 
ही जानेका छ विचार किया तभी कछ विघ्न हो गया दिर्नोकी गर- 
दिशसे खरच जियदि ओर मापि स्वल्प इह अव दक्षिणम फायदा ` 


अच्छा होगा चित्त मसन्न रखना उदस्पतिका पूजन ओर ५१००० जय 


कराना तथा यमदस्याको जाह्मणभोजन कराना यथाशक्ति पक्षपरदो- 
पका चत करना एक वै पीछे फायदा अच्छा होगा श्रीजीकी कपास 
५ मास्त १० दिन पश्चात्‌ विदोष छाम होगा इति मश्र ॥ पिण्ड 
॥ ५५८ }} ~ अश्र इस मनुष्यका यह हे कि हमको लाभ कव 
होगा हमको कितने दिन नाकिय ओर ई” इस मनुष्यने दिर्नाकीं 
गरदिशम जो तजवीज करी उसदीमं घाटा चुकसान)रहा जिससे मित्रता 
थी उससे राञ्चता होगह इसको किंसीसे यश्च नही रहा अव श्रीभवानी- 
जीकी कृपासे काभ व्यापारं श्ुफेद्‌ वस्ठके टेन दनेसे परन्तु श्रीमहा- 
देवजीका प्रूजन कराना चतुदैशीव्रत करना अमावस्याको ब्राह्मणों 
कृन्या जिमानी यथारूचि जाद्यण शजिमावना यम्बक मन्ञ जप १००० 
इसके वाद्‌ ाभमें कछ विव्न नदीं हगा अव तरे ९ मास ९ दिनि ओर 
मध्यम है परन्तु विष तजर्बाज करनेसे काभ अच्छा होगा इति प्रश्च॥ 
पिडा ५९॥ = अश्च इस मनुल्यका यह ह कि“ हमारी पूर्वमे दूकान 
हैरोजगारमें फायदा कब होगा" सो इस मवुष्यको ` पहङे जुकसानं 
ह रोजगारमें फायदा कब होगा” सो इस मनुष्यको परे जुकसान 
रहा दिन नाकि ह जो व्यापार किया उस्हमिं कसान रहा क्यो- 
कि दिनि इसके बहत नाकि थ श्रीजीकी कृपासे तन्दुङ्स्तीं रीं 
यही गनीमतकी बात हे सो अव इसको पूरवंसे कुहना दोगा फायदा 
अच्छा होगा खफेद्‌ वस्त्के देनेसे ४ मास १० दिन पश्चत्‌ व्यापार 
इकानपर अच्छा चेगा धन वटेगा परन्तु ५१ इग पाठ कराना 
अष्टमीका त्रत करना नवमीको एकं कन्याको भोजन कराना पथात्‌ 
भाप मोगन कनं प बधे पश्चात्‌ छाम विरे होगा । प्रैते फायदा 


५ 
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(२१० ) रमलशुकडएर ! 

अच्छा हे फिकर सत कर दिखे दिश्वास र इति पश्च ॥ पिण्ड ॥ 
ए ५६० ॥ : अश्च छाभका ह इष सद्धष्यक्तो पठे वर्षमं लाम 
अच्छा इभा अके दर्प नुक्चान है को तदवीर करै उपमं वुद्ध- ` 
सान रहे यह वपे इसको साधारण दै जो व्यापार द्रे उषम चिन्ता त 
खमी रहे सो छाम होगा ३ माक्घ २० हिन पश्चात्‌ सुषद्‌ रक्त वस्तुक 
टन दने खाभ होगा दरन्ु गणेदा ४ छा त्र { ब्राह्मणको 
भोजन कराय आष करना^सवां उाधाविनिरत्तः इस मन्क्ता चैषु 
देकर चण्डी पाठ कराना दिन ५९१ तथा ३६ फिर फायदा अच्छा । 

डांगा चित्त मरस्रन्न रहेगा व्याषारभं पाया दां £ आमस अथा 
पषेस फिकर मत छर अगले वर्षं व्यापासे धन उमा इति प्र । 

पिंड ॥\ ५६१ ॥ ~= “ अश्च गमनमं सामक है” इस मनुष्ये 
छे दक्षिणम यात्रा की उस या्रामं जड फायदा नर दमा शरीरं 
भां खद्‌ रहा चत्त नदी खगा क्योकि दिन इसको साधारण थे अव 
इसको प्रवेसे किसी मनुष्यके दारा फायदा दोगा सो ` मनुष्यं उज् 
हे गोर रक्तवण ह मध्य अवस्था है उसके द्वारा उयादारसे फायदा 
यच्छा होगा परन्दु श्रीकाटीका इष्ट रखना अषटमीश्ा वत कणा 
नव्मीके रोज १ बाह्मणको भोजन करवाकर आप भोजन करना ५१ 
ड्गोपाट तथा १ बवे तक पूजा करवाना पात्‌ पूवस फायदा रहेगा | 
१२३ दिन बाद काभ अच्छाहोगा दिन श्रे अवग भ दिरोषहोगा 
दृश पांच दिनम किचित्‌ अरिष्ट होगा पर ऊ पिदर नीं करना ` 
इति मश्च ॥ पिंड ॥ «६२ ॥ ~; “ररन यारा खाभमका है""इस् मनु- 
ष्यने प्रथम याजा प्रुवेदिशाकी करी इर फायदा इआ नदी जो ऊढ 
तजवीज करी उसदीम चकसान रहा ॐछ उम्मेद्‌ नदीं इहं चित्त 
नहीं छ्गा इारीरमं अडचन किचित्‌ रही अच हजम कम इभा इन 
उसके माणिक नही थे श्रीजीकी कृपात अव दक्षिणम यात्रा ॥ 
ठ्यापारमे डाभ अच्छा होगा श्वेत ओर काडी वस्तुक देन देनमं ङम 
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((-0. 98011 11181804 1 (718010||) \/6५8 [५॥16५|। 8181831. [21411260 0 6681001 


` रमलगुलजार । (२११) 

तेगा यौर शकं मदुष्यकी साफत तजवीज बनेगी सयुष्य मध्य अव- 
स्था & क्षद्ठी वणँ ड उसके सकाशवे काम दक्षिणम दोगा परन्तु 
शिवार्यन कराना मदोषद्रत करना इक वषै पथात्‌ ङाभ अच्छाहीगा 
चिन्ता मत छर उत्ति अदन प्रपिण्ड 1५६३ ॥ : मदन “लाभका है 
इस मदुड्यने उुमास्ता भजा तवस्तुके उयापारमे खरीद करना 
सो दुसको दिन सष्यमर्द सो खाभ भी मध्यम ह १३६ दिन बाद 
फायदः हलोग सगटक्ा पूजन करना २१०० जप ७ व्रत मगलके राज 
जह्यण माजन यथाशक्ति राना पश्चाद्‌ साम होगा रुद उ्पापार 
दाना खाल यच्छा रोगा छ कसान नही होमा इति मइनापिण्ड 
॥ ८६५ 1! : अदन शाञ्यकछा है इस आदमीको राज्यसे माधि हे 


न्‌ 9 ज = [न ननन 1 य 


३९ ५९ "९८०१ १९६६१ क्रणं र्दद धा परन्ठु रां उत्पत्ति होकर 








दभ विघ्रलो गया ३" तुमष्मे दिन नाकि द चञ्चु म्रद 
टे सो श्रीचण्डीफे पाठ ९९१ कराना शडधजययन्व वाधना मगचख्का 
व्रतत दरनः पश्वाद्‌ खाय दागा १०९ (दन तुसक्छ नाक ह ठभ 
स्वरस्य हे पश्चात्‌ रज्यते छाम अच्छा दोगा र्का नाश होगा श्रीजी- 
दत द्पाते ख वात बनेगी इति प्रन ड॥॥५९५^ = यइन" राज्य 
द दधाम हथ अतिगा य ङछ दीक” तदबीर की गई परन्तु दिर्ना- 
की गरदहिशसे इ नहीं दिन नाकि ई ओर राज्यम दामन उड रहे 
& ठ्दश न्यूनता कहते ई १२९ दिनि पश्चात्‌ राज्यसे काम मिङेगा 
खाप होगा परन्तु 'खरौवाधापशशमनं' इस मन्बका सपुट दकर ५१ पाट 


कराना तथा शड्खय मन्वका पूजन करना व्यतीपातके दिनि यथा- 
क्ति जाह्यण भोजन कराना एक वषे पश्चात्‌ राज्यसे पर्णं राभ 
होगा काम बनेगा काम साधनको एक वषं चंडी पूजनकर इति प्रह्न 
॥पिड ॥ ५६६ ॥ = मदन इसका यह दे कि ““राज्यसे भथ हो रहा 
है सो मध्यम होगा या विशेष"'इस आदमीके दिन नाकदा ह अच्छी 
करता हे परन्ठ॒ दिनोंकी गरदिदासे उल्टी पडी है दुदमर्नो्ी उत्पत्ति 
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| (२१२ ) रमलग्ुखजार 

हो रदी है शञ्च प्रवर है उपाय “रज्ञा देन चाज्ञप्तो" इस मन्ते 
सेषुट देकर श्रीचंडीके«.१पाट कराना अष्मीका तरत करना पश्चात्‌भव- 
का नाञ्च होगा ५१तथा ३१ दिन भीतर काय्यं डागा दरव्यका अधिह्ठ 
ञ्यय नदीं होगा दंड भी स्वप होगा श्रीजीकी कृपासे सवं शोका 
नारा दोगा चिता नीं करना श्रीभवानीजी तरे पक्षप्र दसा दव्य 
विशेष खचै नौ दगा इति मदन ॥ पिंड } ५६७ ॥ = भ्र्न 
इसका यह हे किं "टम राज्यमं अरजी पश्च क्रंगे तो जीते या 
नहीं, इस आदभीके याच्च प्रव हँ दिन रात छ चिद्र करते ई ओर्‌ 
विचारते हँ दुडमन पक्के टै परन्तु श्रीभवानीजीकी कृषासं अरजी 
पेश कर त॒ जीतेगा द्रव्यका तो खच पडेगा परन्त॒ परिणाम 
जीतेगा आपदुद्धारका पाट ३१ तथा ५९१ दिन कराना इतवारो 
सिन्दूर ओर फुठेख वटुकको चढाना काटे ऊत्तेको चपातियां 
खिलाना ओर प्रति दिन १ जाह्यणके लडके मारको भोजन कराना 
पश्चात्‌ तुम्दारे चञ्का नार होगा फिकर मत कर श्रीमिखजीकी 
कृपासे दुडमनका भय दृर होगा ठम जीतोगे अच्छे दिनमं अरजी 
पेशा करो इति मरन पिंड ॥ ५६८ ॥ ॐ प्रडन ““जमीनका है” 


इसकी जमीनपर दुङमन दावा करता है ओर इुरमन च्छिद्र ३ 
परन्तु श्रीमवानीकी कृषासे जमीन भिरेगी दिनि ठमको अच्छे ई 
शाञ्चका भय दूर होगा परन्तु श्रीदुगोपाठ इमान स्तोका पाट ५१ 
दिनि करवाना एक जाह्मणकी कन्याका पजन कराना भोजन कराना 
९१ तथा ७१ दिनि भीतर काय्यं होगा १ मनुव्यका मांह कर मनु-' 
ष्यका मध्यवणं हे मध्य जाति ह उससे काय्यं शष्ट होगा जमीनमेभी 
फायदा देवैगी हति भरइन ॥ पिंड ॥ «६९ ॥ ~: पदन “जमीन 
मोर दगा उससे फायदा हीगा कि नहीं" इस मन॒ष्यको इस जमीनते 
फायदा होगा जमीन ठेनी हवेढी मदिर निर्वितरतासे होगा जमीन 
डे उसमें अश्रिकोण है कची हांडीमिं खुवणकी सर्पिणी सिन्दूर ठगा 
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| रमलशुलजार (२१३) 
सजन 
कर रक्तबस्त॒मं ्पेटकर हांडीमे धरकर अभ्निकोणमे गाड दे तब उस 
थरमं खुदी रहेगी अपग्रत्यु नदीं होगा मवुष्यका वैषेज होगा इषा 
ठ्डाईं महामारी चौराहा मसान छाग र्पेट उस मकानमें ऊ नही 
होगा एढुरावक्ती रहेगी जमीन निर्विघ्नतासे फायदा देगी इति परडन ॥ 
ण्ड । ५७० 1 = प्रन मकानका है इस सकानमं भय माल्म 
दगा इस बास्ते इगौपाठ श्रीगायी्धा जप २१ दिन कराना पश्चात्‌ 
हवन कराना बाह्मण भोजन यथाराक्ति करानाः पश्चातु मकानसे 
फायदा होगा इष सक्धानके दिभे पीठे ५१ मास पश्चात्‌ मकस्माद्धनकीं 
प्राप्ति दग खङ्दक्ती रदेगी इति भरन ॥ पिण्ड ॥ «७१ ॥ = 
म्ररन स्थानक्ता है थह मकान श्युभदायक नरौ हे मकान सर्पिणी 


ङे एणषर है नेष्ट है इस मकानमं भ्रवेद्च नही करना इख 
देनेबाडा दहे यहं सक्धान अपने स्दामीको मध्यम हे इस मकानमं 
सबाटक्ष गायती जप चडोपाठ करा पश्चात्‌ ददन कराना बाह्मण 
भोजन यथाशक्ति दे बाद मक्तान ्युभदाय़ हागा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ 
1 ५७२ ॥ ~ “्यद्कन आ मन्दिर दनवानेक्षा हे” यह मनुष्य ङआ- 
मन्दिर बनाया चाददा है सो श्रीभगवतीकी कृपासे निीवघ्रतासे होगा 
आमं जछ मिष्ट निक्तलेगा जमीनमं दर हाथपर किचित्‌ पाड 
निकस्गा पर १२ हाथमं मन्दिर श्रेष्ठ दोगा किसी चातका विघ्न नही 
तेगा तुज्ञको खाम थडि दिनम अच्छा होगा उमेद्‌ कर दिलमं फिंकर 
मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ५७३ ॥ = “रश्च राज्यलाभका है” 
इत आदभीका ज्ञगडा राज्यमं बहुत दिनसे हे दिन बहुत नाकिंश 
: छगडेसे बरवाद दोगया दिर्नोकी गरदिशसे जो तदबीर करता 
उसरी उर्टी पडती है शतु प्रवर ह छरुचिद्री हे परन्तु भगानी- 
जीकी कपास ठम जीतोगे “ स्ावाधामशमनं ”' इस मन्त्रका संपुटं 
१ ५१ दुगार कराना पीपर्म जक चडढाना चञ्चजय मन्त्र बांध- 
ना १२० दिन भीतर्‌ तुम प्ते पाओगे दाञ्चकी दानि होगी इति म्रन्नाो 
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(२१४ ) | रमकश जार । 
=-= ~~ ~~ = ~~~ 
पिण्ड ॥ ५७४ ॥ = “परश्च फायदेका है" इस मयुव्यस्ते हना कम 
हं यश नदीं जिस आदमीसे मिता करता ई दिनोकी गर्ते 
उससे ऊ खाम नहीं होता अ इसमं' खहनः हीमा प्रिजता की 
१४२ दिन बाद्‌ छाभ होगा शरीदिवजीका इष्टं रखना पक्षपरदोषका 
ब्रत करना जाद्यणके भाजन कराना २९ दिन «५ माछ च्यंवमन्व 
जप पश्चात फायदा होमा इति गश्च }} पिण्ड }। ' 


#॥ न्ड “प्रश्न 
लाभका हे” सो इस शख्स ( सेट ) से फायदा हे रि हाथमे 
व्यापार या दूकानमं उनफेद होगी ठुमको भी खा ह बेरु गमन 
कर दिन तुमको उदत अच्छे दं ७२ दिन बाद ॐर्‌ अच्छे आग 
खछाभ होगा सूय्येनारायणका ३१ व्रत इना आदिल्यद्दयका पाट 


९२१ कराना पश्चाच्‌ छम दंगा ष्िकृर्‌ मत कर शर्म दाय करगा 
इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ५७६ ॥ : प्रश्न छाभकतः है व्याषारसे इस 
मवुव्यको शरीरस फायदा दोगा चीरमं व्यापार कंरनेते छाम 
ह शरक आर ठमकां देन अच्छे दं परन्तु गोणट्दष्ृ्नामका 
वाठ करविना गणे ४ का व्रत कराना एक्‌ ाद्वणद्धे भोजन कराकर 
आपि भोजन करना खम होगा चित्तमं असन्न होक साश्चीसे मिलकर 
आीजीका ध्यान कर व्यापार कर तेरे को फायदा होगा दिन १२०पश्चात्‌ 
अकस्मात मापि होगी इति मरन ॥ पिण्ड ॥७७)) ~ “प्रश्न पीक 
आगमनका है" बिदेदामं इसके प्यारे छोग खुशी है चिद्ी इसकी आई 
थी वहत दिन हए इसे ऊख चित्तो उद्वेग है बह शरीरस खश्ची है 
आनद हे ङाभ हे १२-१३दिन भीतर चिर जरूर अबेगी फिक्र 
मत कर चिदी जरूर आवैगी शि मश्च ॥ पिण्ड ॥ ९७८ ॥ ~ अश्च 
इसका“विदेराका है"विदेशामं उसके शरीरम बीमारी दई शरीर कृच्च है 
चत्तको उद्वेग है दिन माफिंक ई परन्तु र ` सहाय हे अव 
खुरी है शरीरसे आनन्द है परन्ठ॒ मङ्गा ओर शुक्रका जप 


दान करा देना ३१ दिन वाद्‌ दिन बहुत अच्छे अर्विगे ररीरसे अच्छ 
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रमलणलजार्‌ । (२.१५ ) 
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होगा राभ हौगा फिकर मत कर अव  दिनसे खदीसे ई इति 
प्रजन ॥ पिण्ड ॥ ५७९॥ ट अश्च ““विदेदाका है" इसका नजदीकी 
दोस्त बिदेश्चमं गथा ह उसको काभ अच्छा हीगा «५० दिन उसको 
आर मध्यम हं पश्चात्‌ अकस्मात्‌ काम अच्छा हांगा उस्रकां पटं 
हिन माणक ये श्रीजीकी कृषासे विदेरमं राभ अच्छा होगा खरी 
रहेगी परन्तु शीहिवजीका चत कर विधिषे पूजन करना जाह्यणोके 
 आमाच्न देना पात्‌ खुशी रहेगा दिन दिन छाम अच्छ हागा इति 
पिण्ड }} ५८० १ ३ (प्रन विदेश्षका हे ” इसका मनुष्य 
च॑ मेज नदीं इसके खच आये बहुत दिन इए अव 
र भजग उप्के चित्तम याद है खचं भजेगा फिंकर मत 
क्र हिन ठतयक्तो खाधारण हं सौ ज री खस्च भजनको करता ईं तभी 
कई दिनी गरदिभस अकस्मात्‌ विघ्च होजातः है अव खचीं १९ 
तथा २० दहिन भीदर्‌ अविगी श्रीजीका ध्यान रख खशवक्ती होगी 
इति प्रन ॥ पिण्ड 11५८ १॥ ~= पदन करजका है इस आदमीको 
करजा बत ज्ञे श्दा हं दिन दिनि वड रा टै इसका रोजगार माफिकं 
है कई तजवीज करता हे परन्ठ दिनांकी गरदिश्चसे राभ अच्छा 
होता नहीं अव १२० दिनके वाद्‌ खभ दहौमा विदेशसे अपना इवास 
फिकर्‌ मतत कर करज तेय दूर दोगा राम अच्छा होगा सय्यका 
आराधन कर संव काम फते हांगे इति मइनापिण्ड।॥५८२॥ ~ मरन 
सन्तानच्ा है इस शख्को अव तक सन्तान इहं नहीं सन्तान अवरो- 
ध हे पटर जन्मक। इस ओरतका अजाब ह इस ओरतने परे जन्मम 
बाढहत्या की थी उस अजावसे अव तक सन्तान नहीं इहं उपाय इस- 
का यह टै कि एक खुवर्णका कुडका वनवा कर यथाराक्ति ५१ दिन 
उसकी पूजा कर सन्तानगोपालका पाठ करा शतचंडीका पाठ करा 
तथा अष्टमीका वरत करना नवमीके दिन कन्याका भोजन कराना 
उसको रक्तवख पहराना इस प्रकार १ वये तक सूु््यका बत करना 
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जक तिति 


(२१६) रमलश्ल्जार । 











जिस दिन चत सम्प्रणं हो उस नवमीके रोज ह्मणको भोजन 
कृराना नव °< कृन्या जिमावनी सद कन्याभांक्ो रख ठेना १ बटङ- 
को देना इस रीतिसे उपाय करनेसे पृषे जन्यः अजाव दूर होगा 


संतानका इल निश्चय होगा पुज ओरत्के पेट्ते हांगे जीवगे फिर 
मत कर ओखादका सुख होगा ऊच देर नहीं इति, भरन ॥ पिण्ड 


॥ ९८2 ॥ ~ महन सन्तानका हे इस यरुष्यक्ौ उज्वट यमूतका 





ख हआ नदीं कन्याका तो चख हे कन्या दार २ जन्मती इस 
मनुष्यकी ओरतको पठे जन्मा अजाद ई इस ओरतके 


पहर जन्ममं कन्या बहत इ पश्ात्‌ यदीं . इच्छा के 
कन्यास देष चित्तम ॒रक्ला ओर १ कन्याङी इत्या हई जिते 
यह्‌ जन्म का अजाव है पुञ्चुख विर्म्दक्े हागा उपाय एक गोदान 
अमावस्याके रोज कर सव सामग्री समेत गौ ओर स्थका 
चत करना सत्ानगोपाक्का ५१००० मन्ध जप ओर दुगौषढ 
संपुट कर इतने वाद्‌ सन्तानका सुख होगा पहङे जन्पकी इत्या दूर 
होगी ओंादा खख इसी ओरतके पेटसे होगा छ षिठम्ब नर 
गोदके पुत्रका योग नह है इसके उदरे पुच्ख होगा दषं 

आयु होगी इति मदनाापिण्ड॥५८४॥ = ग्रहन सन्तानका है इस मन॒ 
ष्यके ओखाद होती है पर जीती नदीं सो पदे जन्मके अजावते मृत- 
वत्सा हो गहं हे यह मनुष्य पहठे जनमे क्षश्री था घेडिपर सार 
होकर चहट कदम करता था वहां रास्तेमें एक कडका घोडेका पेपर 
आकर मर गया जिसके शपसे इस जन्ममं पुत्रका सुख विम्ब 
होगा उपाय सवाटलक्ष दिवायैन ओर सुव्णंक्धी दुगाकी मतिं वनवानीं 
यथाराक्ति पश्चात्‌ षोडशो पचार पूजन करके आं हीं श्रीं ङ्क अति 
दवता बारुकसुखदायिनी पवेजन्मपापं हन हन पुञसुखं ऊरु ऊख 
स्वाहा" इस मन्बसे रातचण्डी पाठ सपुटित करना “छुमारीपूजनं 
पश्चात हवनं. जह्यङछमोजनं . यथाशक्ति विधा दीषेजीविसन्तान- 
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रभटलगुलजार । { २१७ ) 
॥ - ^ ~ ~ ~ 
जन्म स्यात्‌ ततः दिवाचेनपम्रत्युज्ञयपाटः कार्य्याः पश्चात्‌ सन्तति- 
दीधजीविनी भविष्यति"इति प्रन ॥पिंड॥५८५॥ -: अडन सन्तानका 
दै इस मडुष्थके सन्तान होकर फिर बध्यायोग हो गया सो पडे 
जन्मकी ओरतक्छा अजा वहै परे जन्मर्म इस ओरतने अपने खाविन्द- 
को बहुत डःख दिया इसका खाविन्द्‌ रोगी था उसकी टर बन्दमी 
किचित्‌ न की ओर कभी माल्िकिका नाम न जाना दुम्ब अष्ट 
प्रहर पोषण किरया कभी १ घडी राम नाम नरी छखिया इप्तसे खीके 
प्रवे जन्पके डोपद्चे सन्तानका सुख विरम्बसे होगा उपाय आदि- 
त्यहृदयक्ता पाट ५१ दिन, चंडीक्ा पाठ सम्पुटित सूर्यं का ओर 
अष्टमीका चत उक वपे करना पश्चात्‌ सन्तानका सुख दोगा इसी 
त्रके उद्रसे सन्तान ( पुत्र ) का जन होगा ओर आद्यु दीधै होगी 
सन्तानजन्पके पश्चात्‌ आदीवांचन २१००० रद्वीपाठ कराना पश्चात्‌ 
ऊख अरिष्ट नहीं दोगा फिर मत कर सन्तान दौगी छ विठंव 
नद इति भदन ॥ पिंड ॥ ५८६ ॥ = “ मदन इसके सन्तानका है" 
इसके सेतानक्ता उख इस ओरतते नं होगा इस ओरतको वध्या 
योग हे इस खी सन्त्रानक्ा योग वड सुशकफिकुस होगा द्वितीय सीके 
सत्रान योग होगा दूसरा विवाह कनके पीछे चंडी पार ५५१ कराना 
“ ऊमा?पूजनमष्टसीव्रतं रकवरतं ववेमेकं कारयित्वा पश्चात्‌ द्वितीय 
ङ्धसकारात्‌ पुत्रषठन्तातिः उखं च भविष्यतीति” मडनः॥ पिंड ॥५८७॥ 
ॐ “ मरन सन्तानका है" सन्तानका जन्म नही दोगा इसदीं 
खीपे छ विर्व नदीं है गोद तथा दत्तपुञ्रका तेरे भाग्यम सुख 
नहीं है सो गोद्‌ किंसीका पुत्र मतर जुकसान होगा इस खरीक 


हाथत्ते एक्‌ वषे सगभ गङका पूजन करा पश्चात्‌ गौकै वत्सी 
जन्मे उसीमं बरट्एका सुख दै सुवणं देकर सखीके हाथ संकल्प 
करा दे कराकै दान दे इसङ़ पहरे जन्मका अजाव है इसने गक 
अगाडीसे उठायकर अपने घरी पाना की सो भायधित्त है 


[अ - अ - 
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(२१८) श्मलठगुलजार ¦ 

श्रीचंडीका संपुट पाट करां सताम हीगी इख दोगा फिकर प्रत 
कर इति ॥ पिंड ॥ ५८८ } ~ ^“ अरन्‌ सन्तानका ह ” इस मु- 
ष्यको ओरस पुत्रका पुख नहीं ३ दश्च अद्रे एमि दत्तपुत्रका 
सुख हागा तुम बेशक किंसीके युथ गोद खो फायदा होगा 


प्मज्ता बल्मा तरा अन्त अवस्थामर व्ह करणात्‌ एकर मतकर 





श्रीजी सहायता करेगी इति अन 1 पिंड !॥ ५८९ ॥ = प्रजन 
सगाई इस मनुष्यकी अवतक नदीं इई पथम सगाई आई परन्तु 
इुडमनक्ते म्रपचसे अवतक्त संध नह ए दिनोक्ी गरदिश्त 
अव सगाई होगी पदकी दिसाक्षी दथा उन्तरीं एक आदमी द्रोह 


कीटे परन्तु“ परली मनोरमां देहि इर सन्धा ईपुट देक 
इगाका पार कराना २१ तथा ५१ दिन ९ तथा १२० दिन भीतर 
वटब्क्षका पूजन करना जरूर सगाई दगी विंड नीं हे दिनकी 
गरदिदासे मडव्यके ध्यानमं आवि नदीं डशामन उद्य दते ह परन्तु 
सगाई होगी क्षिकर सत कर्‌ इति भरन !॥ पिंड ॥ ५९० ॥ = 
मइन स्री की प्ा्धिका है" इस शख्यकछी पदी दादी दक्र 
ओरत मर गई अव दूसरी शादी हीभी दक्षिण तथा पश्चिमम 
गोखणैकी खी आप्त होगी ९ मनुष्यका माकर उस्त मनुष्यकी मध्य 
अवस्था हे मध्यवणं हे ठेसा मवुष्यका माहकर द्वितीय होगी ङछ 
द्रव्य भी खच होगा परन्तु विवाह निश्चय होगा किशर ऊख मत कर 
९० दिन भीतर खी माप्चि होगी परन्तु ५९ सपुट इगोपाठ करना 
पक्ष प्रदोषका त करना पश्चात्‌ विवाह होगा कछ विल्व नहीं है 
श्रीमगवती आनन्दं करेगी इति ॥ पिंड ॥ ५९१ ॥ 5 ५“ प्रह्न 
पुनः सं्ब॑धका है" इस मदुष्यके तीसरी सखीव योग ह इछ दील 
हे ची होकर मर गई परन्तु ठतीयस्रीका सुखे है दिन १ तथा प्रहर 
१२० भीतर पश्चिम तथा उत्तरसे पराति होगी ऊच दव्य खच होगा ` 
परिणामं तीसयी खीका सुख है” श्रीभवानीजीका इष्ट रख सव बात 1 | 


् 
ध 
> 
: 
ॐ 
॥ 
= 

६ 
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रमटलशलजार 1 (२१९) 


गन्धि 





व य तन 








अच्छी होयगी इति ॥ पिंड ॥ ५९२ ॥ : इस मुष्यकी सखीसे 
वने नहीं अन्तःकरणमं नाडियां विरुद्ध ह॑सो अष्टमहर धरम छ 
वने नदी श्रीद्विजीक्ता पूजन करना पक्ष प्रदोषका व्रत करना पश्चात्‌ 
सीसे मिखाप होगा घर्मं छ विप्रन होगा शान्ति रख घरका 
कृ मिट उ [यगा इति \ पड़ ॥ ५९३॥ ~ म्डन योरीका हे 
इस मबुष्यकं चोरी नद्ध इहं घर दी भिर जायगी तदवीर कर चोरी 
क्यं गईं नदीं शांतिं श्रो भिर जायगी फिकर मत्त कर इति ॥ 
पडि ॥ ५९४ ¦ ट अदन चौरी है इस मदुष्यके धरम चोरी 


हई चोर धरभेदू दै ऽरप्‌ ह गध्यजाति हे मध्य अवस्था है चोश 
मिर जायगी इ ठीख्से बस्तु मामके बाहर गई नहा पिर जायगा 
परवेदि्चासं उद स्तनं सा्ी है २ तथा ३ धनकी चोरी इडे दिनाक 
गरदिरसे दिन हमद्ो माक्षिक हं चो अविगी ङक दरीं फिकर 
मत कर चोरी भिर जायगी श्रीचेडीका _ध्यान रख मि जायगी 


» 6५ ~ 


डते प्रसन ॥ पि > गरन चारांका इं इस मयुष्यका छ 
वस्तु तथा रकय टेर अदधुव्य दद्धिणम भाग गया पार पश्चमम 
जायगा इस यद्धुष्यकनो दिनाकी गरदिक्च ह जो तद्वार करता हं उपम 
घने नी परन्तु आपगा मन्ब अयोग करावनेसे वस्तु आ जायगी 
चारी मिरु जायगी चोरीमं साह्तीदेह परन्तु परिणामम रकम आ जा- 
यमी क्षिद्र मत कर शरीजी सहायता कृरंगी इति मदनापिड ॥५९६॥ 
‡ “ग्रहन पञ्चकी चोरीका दै” इस मयुष्यके पडुकी चोरी इडे सो 
दिनोंकी गरदिदयसे सध्यजाविक्ता इयामवणें छोटे कद्‌ एसा शरु 
दृक्षिणमं तथा शश्चिममं छे गया सो वह मिरु जायगी तदबीर कर 
श्रीभगवतीका ध्यान कर तेरा पञ्च॒ आ जायगा ५७ दिन तुमको ओर 
नामाफिंक ई फिकर मत कर चोरी आ जायगी श्रीजी सहायता कर 
गी इति म्रइन ॥ पिण्ड ॥ ५९७ ॥ ॐ “८ इस मञुष्यकी वस्तु तथा 
वस्र किसीने उटाङह" १ पुरुष अपनी जातिका है परन्त॒ देवेगा 


4 
+ 
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(२२० ) रमलणुलजार 1 
नहीं क्योकि दिन नाकच ई ४७ दिनके बाद अच्छे अगे चोर 
पक्ता ह घने दिनम मादू होजायगा इति दन ॥ पिण्ड ॥ ५९८॥ 

= भरन रोगीका है ^ इस मदुष्यके मरनं किसीके तप जाड 
आवि हे रोज तथा इकतरेसे"" सो इसषो दिन सापि दं १५ दिनि 
खेद्‌ ज्यादा दै सो मगख्का दान ओर महाग्रस्युंजयका जप 
१५ दिन कराना सूर्थका ११ व्रत करना पश्यात्‌ इसको आराम 
हो जायगा दिन इसको १ ओर माफिक दै परन्तु ओंपध्‌ कर श्रीमवा- 
नीजी सहायता करेगी तप जाडा चला जायगा छ देर नही है इति 
मइन॥पिण्ड॥५९९॥ > ^-इस मद्धुष्यक्छा रन रा गीक्रा है” उपको 

राग आती गरमीक्ा हे ऊक अतिसारष्ा अंडा हे वहत दिनम 

वीमारीदेसो दिन इसको बटत नाष्किर हँ जो डिनाकी गरदिशते 
दवाई करे उससे दी घना होगा सो श्रीचंडीके ३९१ पाठ कराना 
व्यतीपातके दिनि छयापात्र ओर्‌ मग्टक्ता जप ओर दान कराना९० 
दिनि ओंर माफेक दै परन्व॒ श्रीदुर्गा व्यान रख तुञ्को आराम 
हायगा खश रहना ऊख देर नीं हे फिक्र मत कर इति ¶रपिड 

॥ ६०० ॥ 2 भरन रोगीका “ मदन इसक्ता यष हे कि इष वाढ 
कको रोगे जो उपर दिखा" सो ठ्डका इतका दिन दिनि सूखा 

हे पटी तथा नई पेयम बीमारी टे कोई तदवीर करं दैसोल्गनदी. 

नन्दनीया योगिनीकी पेयम है ९० दिन इसको बहत नागि है 
परन्तु मगर तथा शनिश्चरके रोज अददरा्रिमे प्रूजा नन्दनीके नीचे ` 
धर ५१ चंडीपाठ करा मंगर्का दान तथा २१०० महायृत्युजयका 
जप कराना पश्चात्‌ शरीरमं आनन्द होगा फिकर मत कर श्रीजीं 
सहायता करंगी परिणाम करक है उपाय कराना सो तुम्हारे ठड- 
केकों दिनपर दिन आराम होगा आयु वहत हे श्रीशिवजीकी कृपासे 
अच्छा होगा इति भ्रइन ॥ पड ॥ ६०{॥ ~= इस मनुष्यको ` | 
संग्रहणी रोगदहे अन्न इजप नही दीता चित्त उदास्त रहता ह ~ 





+ ++ + 01" 
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रमलग्लजार्‌ । (२२१ ) 


पेटकां वीमारी दे बहत दिनंसि जो तदवीर करता हे उसही्म 
यचुकसान होता ह दिन इपकों नाकिश ह ४२ दिन श्रीरिवाचन करना 
पक्षप्रदोषक्ा त्रत करना मगर शुक्रका दान करना जपकरा देना 
श्रीदुगौकी कपास परिणाम ऊश्च है फिकर मतकर आराम होगा 
इति अश्च }! पड } ६०२॥ = इस मनुष्यपर किसी शरूपने जाद्‌ 
टोना कर रक्खा ह चित्तपं अमता है रोग दिन दिनि बहता हैसो 
इसको दिन बडूत नाकिदय है उपाय ५१ इगोपाठ सपुट करा 
कमारी पजन वश्चात्‌ दान ठयर्तीपातके दिनि कर फिर आराम 
होगा १९१ दिनं बाद आराम दोगा खुदी रहेगा श्रीभवानीजीकी 
कृपासे परिणाम ऊखल हे फिकर मतं कर आराम होगा ङछ देर 
नही इति \ पिण्ड ॥ ६०३ 1 = इस मनुष्यको बवादीरका रोग हे 
मस्ा इख देता ह इखको अश्चिसे उत्पन्न रोग बहुत दिनाक्षि दं कभी 
तो रोग घट जाता दै किनहीं दिनांमं वटं जाता है दिनि नामाफिकं हं 
उपाय दिवाचेन करना चयंवकमन््र जपवा ३१ दिनि रविवारका तत 
करना ११ ऊे दिन आमान्न ाह्मणोंको देना पश्चात्‌ आरामः होगा 
१२० दिन इसको नामाफिक ई श्रीसुय्येकी कृपासे परिणाम ऊर 
है रोग जवेगा फिकर मत कर भौषध कर इति ॥ -पिड ५ 
६०४ ॥ 2 अश्र रोगीका है इस मनुष्यके वादीका रोग ह वादी 
` रबर हे शरीरम गरमीकी तासीर है सो रोग दुख देवे हैः इसके ३२ 
दिन नाकच ह उपाय-सुर्ख्यका ११ त्रत आदित्यहदयके पाठ ३१ 
मंगङ्के रोज दान करना पश्चात्‌ श्रीमवानीजीकी कपा ओर उपायसे 
आराम होगा फिकर मत कर ऊछ देर नहीं इति ॥ पिण्ड ॥ ६०५॥ 
= “शरश्च रोगाकाहि इस मनुष्यको मूखकृच्छर धातुक्षीण है दिनरबडता 
हे शर छीजे हे इसके उाशरमें चेतना नहीं गरमीकी उत्पत्ति इसके 
ज्यादा है” सो ४५ दिनि वाद्‌ आौषध कर आराम होगा श्रीदिवजीका 


ध्यान कर पक्षप्रदोषका वरत कर पश्चात श्रीरिवजीकी कृषासे आराम 
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(२२२ ) रमटङ्ुलजार । 


गनद "गथ नवतक ग्ग ्वी्नन "न न्थिक 








वक 

होगा ऊच ककर भत कर श्रीरिवजी सद्यतः करगे इति ॥ पिंड 

॥ ६०६ ॥ ~- "इसका महन कैका है" 'इसञे सदब्य कैदं ह उसको 

दिनौकी गरदिश्च बहत दैजो तदवीर की उसीरमि दकष्ठान रा 

इसके दमन मख दँ दिनके प्छेरते राल्यकी सूःष्टि है ज्सका 

उपाय चंडोपाठ ष्राना दमौमारीकी पना रती गोदान करना 

इवने उणयाद्धे कदस मद्धष्य छट जायगा उध्य्ञा खर षडर यह 
युष्य छट जायगा ` उदब्रीर छर्‌ श्रीम गदी पाः 

ॐ दर्‌ नही इति ॥ पिण्ड ॥ ६०७} ~ यद लायक्ता ह य 
सदुष्य छ्खा करनेको जा्चैग छेखा इनश्ल इः 7 

न्दी दोगा परन्तु कछ दिना छाथ होगा अद इन्धो दिन नामा- 


५ 
~<} 
गि । # 

५८६२ 
1. 
| 

* ~~ 
व ; 


पतिक ई श्रीहदुमानजीका धयानं करना धभ्च रदनः छम दोगा फिक्र 
मत कर इति ॥ ५ ॥६०८ ६ : प्रक्षय इस मु्यक्षी 


ग्राचा होगी कछ देर नद थान्नासे खम द्गः इ सदुष्यकत चित्तम 
याचा बहत दिनि रन्त॒ जाना नदा टता अख यत्रा दंगा 
ॐॐ -द्‌र नद्‌। ६ खभ दञ्चन्भ च्छा दाना चयक गमन इर्‌ चन 
दानाजौका ध्यानं रत्र उनी कपास अम दगा ऊ फिक्र मत 
कर इति ॥ पिंड ॥ ६०९ ॥ ~ भश्च संतानन्न ह इक मनुष्यकं 
ओंटखाद्‌ होके मर गई पवात्‌ छ हआ नरी ई इसके बन्ध थोग है 
पहङे जन्भ इस मडुष्यक्ते हायते बाठ्दतयः इई जिसे २१ संतान 
होकर्‌ मर गया पीछे नदौ इया उवाय रक्त गॐ अमावस्थाके दिनि 
दान कर ,व्यतीपातके रोज अनका संकृरुप कर यथाशक्ति संपुरित 
गौपाठ ५१ दिन कराना अष्टमीक्रा त्रत एक वपे करना पश्चातु पूवं 
जन्मकी इत्या दूर होगी संतानका सुख होगा फिक्र मत कर कुछ 
देर नदौ परन्तु उपाय कर तेरे संतानका सुख हग, वरजरूर इति ॥ 
पिंड ॥ ६१०॥ इ मश्च या्ाका है इख मदुष्यको पूरवेसे राभ होगा 


इसको २० दिनके वाद्‌ अच्छे आगे फायदा प्रस होगा बेशक गमन 
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रमल्शलजार । ` (२२३) 
कर्‌ भ्रीभगदती ठुस्दभि सहायता करेगी फायदा होगा शक्र वष 
सु्येरत करनेसे छाभम विन्न न्च होगा शसीर ख रदेगा बेशक 
याजा कर एवते फायदा होगा इति पिण्ड ॥ ६११ ॥ ~: इस 
मदुप्यको याचते लाम है उक्र दिश्चासे अच्छा फायद्य होगा तेरी. 

न बदधुत अच्छ द छाभ्अच्छौहागा वेदक गमन 
[यदा होगा पर्त शिदजीका परनन करना चतुददी- 


के 


= «६५ ९ 
क्न चच ऊरन्‌ अमावास्या [टन बह्यणक्रां आमान्न दना पश्चत्‌ 


छाभम ॐ दिद्न मङ् हागा शरीर प्रप्त रहेगा किकर मत कर वञ्चको 
लाभ अच्छ द्मा इति ॥ ड ॥ ६१२ ॥ : मदन यात्राक्रा हे इसं 


रः 


ह? ८० 
> 


मदुव्यकने दक्षिणदी याचा फायदा दोगा इसके दिन बहत अच्छे 
२१ दिनके वाद्‌ अकस्मात्‌ खभ दोगा परन्तु मगर्का व्रत ओर 
बान रना जिषजीच्छ पजन करन छम इ ॐ विद्र नही दोगा 
ददर णयन्‌ छर दु्ञे दक्षिणस्नि छभ ह इति पन्न वरपिंड ॥ ६१३ ॥ 
= अन्व लाभदा ह इद्र सदष्यव्छो इस सारम अन्नषे कुक मध्यम 
फायदा दोगा अति भ नदीं हे परन्तु छाभम होगा वेदक व्या- 


22 
८५ 
9] 
¢ & 
क्न, 


# 1, 


पार कर तरे दिन अच्छे ट परन्तु अमावस्याको ९ ाह्यणको भोजन 
कराना भ्रीशिदजीका प्रज तद्चक्छ अच्छारखामदोगा श्रीमवानी- 
जी तेर सहायक ई चर निस्सन्देह कर तुद्धक फायदा दोगा इति \॥ 
\\ ६१४ 1 = अधश्च खाभका हेव्यापार करनेसे इसको एायदा 
दोगा रक्तवस्ठमे खभ होगा इसके दिनि वहत अच्छे दै व्यापार कर 
तुके फायदा दोगा परन्तु श्रीभगवतीका ध्यान रखनेसे सभम 
ङ्ख विश्च नह होगा वेराफ व्यापार कर तुञ्चश्षो फायदा अच्छा होगा 
डप ॥ पिण्ड ॥६१५] = अश्र यात्राकरा हे तुम्हारी यह्‌ प्रथम याथा 
हे सो र तको फायदा होगा दिन तुमको बहुत श्रष्ठ ह बेशक याथा 
फर तुज्ञकां खाम हंगा परन्तु श्रीहवुमानजीका ध्यान रख सूय्यंका 
त्रत्त कर ठश्षक्छ यात्रासे छाम होगा इति पिण्ड ॥ ६१६ ॥ = परश्च 


६ 
5१ 


= 
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(२२४ ) रभलण्ुलजार । 
ब र श द न्मी 
खाभका है हे मनुष्य ! दृसरै वा तीसरी यावास वञ्चको काभ होगा 
दिन तुमको बहुत अच्छे ह ठम वक गनं करना तुञ्चको यत्रासते 
काभ होगा तुम वेदक गमन करो फायदा होगा परन्तु शतैश्च 
ध्यान रखना स्य॑का प्रूजन कर तुञ्चको छाम होगा फिकर मत कर 
इति ॥ पिंड ॥ ६१७} प्रश्न ~ कामका है इस्त मज्ुम्यको ४२ दिन 
वाद्‌ काभ होगा परन्तु पक्षप्रदोषका बत कर चिवजीका प्रजन केस 
फायदा होगा वदाक नौकरी कर तद्धको खभ होगा इति ॥ पिंड 
॥ ६१८ ॥ = अश्न उत्सवका मारभ करने द सो निघ्नति 
हांगा इस उत्सवमं सुख दोगा किसी वात्तका विव्न नदीं होगा दिन 
तो बहुत श्रेष्ट ह बेशक उत्सवका मारंभ कर तेरा कायं निर्विघ्न होगा 
मथम गणे पूजन कर ओर व्रतकरके काम करो इति पिंड ॥६१९॥ 
= भडन श्गडेका हे मनुष्यका आपसमं काम नेगा कोई एक 
दाख्स बहकाता हे परन्तु दिन ठम्दारे अच्छे सो आपसमें ही 
वम्हारा श्चगडा निषट जाकेगा फिकर मतं कर श्रीभवानीजी फते- 
करेगी इति प्रन ॥ पिंड ॥ ६२०॥ ~ इस मनुल्यके घर या डवप 
सृत्य वहत इई प्रवेस्ख मकान हानेसे प्रेतका दोप ह दिन इसके 
नाकदा बहत ई गरहमे रुदन होता हं सो अ्रहोकी दष्ट छर रै दिनी | 
गरदिङ्य वहत दे उत्सवमं बहत विघ्न होता है सो यदह जमीन यावनी 
हे यवनको जिद कर रक्ला है यह मकान बने पीके १या २ भीतर ` 
अनेक मौत हदोगं हँ जवतक इस मकानको नहीं छोडोगे तवतक सुख 
नहीं पाबोग जो नहीं ही छोडो तव तो एके मकान बनवाकर नेक ` 
जआह्यणको दो उक्षसे सव दोप दूर हौजायगा इस मकानमं अमावस्याको 
एक उवेत गोदान १०१ चडीपाट सवालक्ष गायत्नरीका जप कराना मारी 
कन्या < ऊमार डका पाचको भोजन कराय वच पहराय देना ` 
पश्चात्‌ पूर्वमुख मकानका भायश्चित्त दूर होगा ओर शमं खु्चवक्ती ` 


ड 


होगी किसी वतका विन्न नही होगा अन ५९ दिन वाद्‌ अच्छेदिनि | 
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रमठलशणलजार । ( २२५ ) 








[~ ~ 


आवेगे फिकर मत कर इति प्रइन ॥पिण्ड ॥६२१॥ = मइन वियाका 
है इस मबुष्यको विद्या अविगी अपने कारसे फायदा हीगा इसकी 
बुद्धि जगा मन्द्हं सो वाङ्कवादिनी सरस्वतीका प्रजन कर तुञ्चको 
विद्या बहृत्त श्रद्ठ अविगी विद्याम फुरती दोगीःएक वषं वाद्‌ उुद्धिकीं 
चमत्कारी होगी बिद्या अपेमी इति ॥ पिंड ॥ ६२२ ॥ प्रश्र लाभका 
ह इष मलुष्यक्छ पञ्चमि रहना अच्छा है काभ होगा दिनि तुमको 
रेष्ठ हँ वराक खरीद कर वुञ्को खाभ अच्छा ह पयुथके कयविक्र- 
यते लाभ होगा परन्तु श्रीगणेश्चजीका त्रत कर चतुरदशीको रिवजी- 
का पुजन कर वु्षक्रां खाभ अच्छा होगा इति ॥ पिंड ॥ ६२३॥ 
गश्च खाभक्रा हे तुमको वसख्रके ठयापारसे फायदा होगा दिनि ठुम्हरे 
अच्छे दं वेदकं व्यापार करो तुञ्चको वल्रासे कमि हे परन्तु मङ्गख्का 
पूजन करौ ठुमको ९० दिन वाद्‌ अकस्मात्‌ साभ हे फिकर मत कर 
श्रीभवारीजी सहायक ह लाभ होगा इति ॥ डि ॥ &२४॥ ~ 
परश्च खी प्रातिका र तक्षको खी मिलेगी दूसरी खीसे फायदादे 
खी छहनी दौगी सन्तानका सुख होगा श्रीमवानीजी सहाय ह इति ॥ 
पिंड ॥ ६२५ ॥ ~ शकर नकी मगङ्की ह इस आदमोका सबा 
हे किं ““गाज्यकी मेदरवानगी हयेगी ओर कुछ उनफेद होगी या नही" 
जवा इस मङ्ष्यक्तो दिन दुरुस्त हं राज्यसे फायदा अच्छा होगा 
राजाके दीवान व कामदारोकी मेहरबानी रहेगी इस आदमीके 
दइमन बहत दै रा्िदिन छुछथिद्र विचारते ह परन्तु तेरेषपर श्रीभ- 
गवतीकीं कृषा है सवे दुडमन वैमा होगे तमको वहादरी मिकेगी 
राजाकी मेहरबानी विशेष हागी धन मिरेगा नेकनामी भिर्गीं 
परन्तु श्रीचंडीपाठ ५९ कसना मेगटकी पूजा करनी २१या ३ दिन्‌ 
पञ्चात्‌ सश्च इदामनाकाः नारा होगा राज्यसे धन मिलेगा फिकर 
मत कर श्रीनी सहाय है इति॥ पिण्ड ॥ ६२६ ॥ ॐ शकल 
अकीरा शनेशवरकी है इसका सवार यह इ कि “ रज्यसे छ 
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(२२६ ) रमलश्ुकजार । 
उनकफेद्‌ हई अव विेष दोगी या नही जवाव इष्ठ आदुमीक्ञ 
राज्यसे उनफेद अच्छी होगी इजत कषठेगी परन्तु दमन भ्रबहह 
छटचिद्र विचार रहे ई सो सूर्यका पूजन कर श्रीचंडी पाठ कराना 
पश्चात्‌ सवे यंवा नाश दीगा श्रीमगदरी सदाय दै राज्यके काम 
दारोंते दीवान ससद्ि्ोरे भिच्नदा षटेगी वदे पक्ष पर रंगे धन इजत 
राज्ये बेनी स्वैश्च पेमा होगा प्िक्तर सत कर श्रीभवानी 
सहाय ह राज्ये उनफेद अदकः विद्ेप हौगी इति मश्च ॥ पिण्डि 
॥ &२७॥ दक्णी चकर = कवड्धल खिल सः जद्ी हे दषम फर- 
भाती हे कि ““पृचछनेवाछे शख्स ! तेरी अदाद्‌ दित्यत उदय हनेकी 
ह” इसकी क्विसमत श्दुठेगी अपने देरासं ही व्यापारम्‌ क्रिसी शर्प 
का माहकर सौदा दोकर फायदा होगा सगर्‌ दिन तरे माकिक द 
किसमत खुख्नेकी तददीर गाता है फायदा होगा परंतु तेरे दिन 
की गरदिशसे तदबीर इडरुस्त नश दीती सो तदयीर करते रहना ` 
ानिश्वरके रोज मलीद्‌ा करके काठ ऊकुतेको लिखा रानेश्वरजीकी 
कांडीका २२१००० जप जाह्यणसे करा जाके दरख्तमे पानी गेर 
पछि तेरी क्विसमत खटेगी श्वेत आर काली चीजे टेन देनमं फायदा 
होगा दे। वधे १९० महीने वाद्‌ तुक्चको ॐ धन मिटेगा १ वषे ८ 
मीना वाद्‌ तेरी किस्मत एठेगी दिन ज्यादै दांगी क्षि्तर मत कर 
खादी अच्छा करेगा ॥ पिण्ड ॥ ६२८ ॥ .: इक्मी शकल अतव 
खारिज केतुकी हे फश्माती हे किं ८ पूञनेदखे शख्स ! तेरा सवा 
दूर देश जनिका है" अष्वछ चतरु रोजगारक्ते वास्ते पदेशे गया 
मगर रोजगार छ इभा नदीं क्षा दिनंकी गरदिश्च है वका 
दाना पानी न होने तेरा दिर वहं ख्गा नदीं देहमं ङछ 
बीमारी रदी अनाज हजम इ न्ींसो चर दीतवारके रोज 
जाक्षणकि ५) ५ लडकोकषो जि्ादे भरुका यकीन रख तेर 
दिन रस्त दोजा्केगी ९० रीज वाद तेरा रोजगार अच्छा 


क 
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रमलश्लजार । ६२२९७ 9 
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टगेगा १ राख तेरा दोस्त होगाउससे फायद्‌। दोगा ओर तेरा जाना 
पथेदेश्मं फिर होमा उस्र धन छाभम होगा ओर तन्दुरस्ती रहेगी 
फिक्र मत कर अगदी सामं तेरी इजत वेगी रोजगार ज्यादा 
दागा इति \\ पिंड ॥ ६२९ ॥ हक्मी यकर ॐ जमात सावितत 
बुधकी है इव्म फरमापी है छ "“युछनेषाले शाख्पत ! तेरा साड 
क्षिपत एडुख्नेका हे" सो इस शख्पकी तकदीर पर्देदामं खेम 
अपना पशाक्तर २ सौद कर फायदा होगा परन्तु दिनि तेरे 
माकिं ६ दिन सूुखनेषी तदवीर कमाता है सगर दिनाक गरदिश्- 


स तददीर दुरुस्त म हाती सी तददीर कर मंगरकरे रोज मटीदा 
कर्तं जितनी तेरी ताकत हो उतने बाह्मणंकती खिछा व फुर 


सिन्दूर इद पवजीको छ्गा शरीदनुमानका पाठ किती बाह्मण करा 
1 श्रीहखमान््छा रख दोमहीनि २९ रोज वाद्‌ १ जातिविगा- 
ठरी श्यं चं दोस्ती दोकर पाया होगा कुछ धन पिर्गा १ वषं 
९ मक्चिना चाद तेरी तश्र दूर देशम खुरेगी खेत च काटीचीजके 
दनम ओर्‌ वैरी शदरीके णक शरूप्तसे तेरा भिराप हदोक्षर 
म पापदा देगा दिनि २ ज्यादा इन्त 
जाडमं गरीव फकीरकोा पाती पिर घम- 
गेर ज्यादा युडेगी धघनका खजाना आ्िरम 
कर मत कर इरादीं अच्छा करेगा इति ॥ 
दथ्मीं शकर रह्यान खारिज. बरहस्पतिकीं 
फरमारी ह कि “ृष्ठनेवाे शर्त !. तेरा सवार्‌ दृरदेश 
"अन्व तु दक्षिणम गया रोजगार तरा कम ङ्गा तेरे 
दिटमे जेदी रोजगारकी उभ्पेद थी दिनाौकी गरदिश्चसे वैसा 
हआ नहा दिनि तेरे माणिक ह रोजगारकी तदबीर कगाता है मगर 
कगती नष्टौ सो तदबीर कर २१ दिन इर्गापाठ किरी जह्मणसे कणा 
अष्टमी ॐ दिनं ^ ठडक्तियोको जिमा कपडे दे तेरा दक्षिणम श 
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( २२८ ) रमलगलजार ¦ 


रीजगार अच्छालगेगा वेदक गमन कर साढेचारमहीनेवाद तुञ्चको धन 
मिरग तेरी जातके एकशख्दसे दोस्ती हौकर रोजगार अच्छा लगेगा 
सो दक्षिण दिश्ाका जाना दुरुस्त है तरी इजजतवदेगी फायदा होगा 
तन्डरुस्ती रहगी ङरंदा अच्छा करगाहाति !विण्डा!६३१॥ = हक्मी 
दाकट ! हमरा सनकटीव मंगर्की हे इृक्प देती हे किं “पू 

शख्स ! तेरा सवार्‌ तकदीर खटनक्ा हे" तेरी किसमत अच्छी 
ग्ुरेगी नौकरीपेशा कर तेरे दिन दुस्त हँ मालिक तेरेषर परवस्ती 
ज्यादा रहेगी इनाम मिखेगा तेय इकमन १ शख्स दहै सो पेमा 
डोजावेगा ओर तरे हाथसे जर पेद होगी यगर ठुञ्चको यञ्च नही 
सो गणेश्च ४ का जत कर आकीदा गणेरका रख तेरा रोजगार 
अच्छा चनेगा मालिकको परवरिश ज्यादे होगी इनत ती वेगी 
फिकर मत कर ५ मरीने ३ दिन वाद्‌ रोजगारमं धन मिठगा इति 

) पिण्ड ॥ ६३२ ॥ = दुक्मी सकट उष्कतरुबगैरजन आफतापकी 

ह इक्म फरमाती हे कि“पृछनेवार शार्प ! तेरा यन रोजगारके षयि 

दूर देद्य जानेका हे" सो त वेदक गमन कर ठश्चको फायदा होगा 
रोजगार अच्छा लगेगा भीर कोर शर्प तेरा दोस्त है उसकी मार- ` 
फ़त रोजगार र्गेगा चार महीने ओर १३ दिनं हक धन भिकेगा ` 
ङ दिरमं खुक्ी होगी मगर दहिवचोदशका व्रतं कर श्रीरिव्- ` 
जीका पूजन ब्राह्मणसे करवा १ रोटी छत्तेको दे ठक्षको फायदा 
होगा ओर अचर जरा बीमारी होगी ११या १५ दिनि पश्चात्‌ ` 
आराम होगा तनूदुरुस्ती रहेगा दिन २ रोजगार अच्छा लगेगा | 
फिकर मत कर भगटी सामं इनत बटेगी इति ॥ पिण्ड ॥६३३॥ 

= इक्मी दाकर उकला सुनकरीच दानिश्चरकी हे इक्म फरमाती 
ड किं ““पृछनेवारे शरू ! तेय सवार दूरदेश जनिका है” तु 
पहर भीं रोजगारके वास्ते गथा था सौ तेरा रोजगार अच्छा करीगा 
दिके खुदा रइ कर्याकि दिन तेरे दकस्त ह तो अत्र तु बेशाकं गमन 


कै 4 
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रमलशुलजार । (२२९ ) 
कर तरको फायदा होगा तनरूडुरुस्ती रहेगी मगर मंगल्के रोज 
मृढीदा कर फए़कीरको खिखा मगलका जप जाह्मणसे ३१००० करा 
ओर धरी नियत रख वुज्चको ६ महीने वाद्‌ फायदा रहेगा ओर 
तर 1६ख्मं ख॒शी होगी धन भिेगा इजत बदेगी फिकर मत कर 
अगङी साल्यं ज्यादा फायदा होगा इलाह तेरे पक्षपर है तेरा 
जाना दुरुस्त हे इति ॥ पिण्ड ॥ ६३४ ॥ 5 इक्मी शकल 
इ्तणा जुधक्ी है इक्म फरमाती है कि ^“ पृछनेवारे शख्स ! तेरा 
साट इरदेश जानेका है '” तू पडे भी गयाथा परदेशमं तेरा 
राजगार नदीं लगा दिनौक्षी गरद्विरासे जो तदवबीर करी उसमं भीं 
कसान रहा प्यारे भी दुरामन होगये तेरा दिर वहां रगा नहीं अव 
त बेदार गसन कर दो महीने १० दिन वाद्‌ तुङ्खको धन भिरगा 
खुशी होगी मगर पक्ष प्रदोषका बत कर इतवारके रोज « कन्याः 
मटीदासे जिम आदमका आकीदा रख तेरी तनदुरुस्ती रहेगी 
रोजगार अच्छा ख्गेगा फक मत कर अगरी सारम इद 
ज्यादा बडे} तेण जाना दुरुस्त हं इति ॥ पिंड ॥ ६३५ ॥ ~< 
कमी शकल ुनकटीव हे हुक्म फरमाती है किं ““पूछनेवाङे रूस ! 
तेरा सवार रोजगारके वास्ते दृरदेशा जनेका हे "सो परे रोजगारके 
चास्ते दू प्रथ देदामं गया मग्र दिनौकी गरदिकशसे रोजगार 
तेरा वहां छ्गा नहीं जो तदवीर योजगारकी कश उसमं ही 
दुकरान रहा दिक तरा द्‌ रहा किंसीसे फायदा हआ नही 
अव त दक्षिणमं जो कोई शख्स तेरा दोस्त है उसकी मारफत तेरा 
रोजगार अच्छा ख्गेगा मगर शनिश्चरका पूजन करा डकोतको 
दान दे कत्ताकि रोटी खिका धममेकी नीयत रख तुञ्को फायद्‌। 
होगा दौ महिना २० रोज बाद्‌ तुञ्चको खुदी रदेगी धन मिठेगा 
फिकर मत कर तेरा जाना दक्षिणमे इरुस्त है दक्षिणमें तेरी मागत ह 
धन इजत अगरु सारम ज्यादा होगी तन्दुरुष्ती रहेगी इति ५ 
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(२३० ) रमलड्कजार । 

पिण्ड ॥ ६३६ ॥ ~= दक्मी चाकर कवजुटखारिज राकी ह 
हुक्म फरमाती टे कि ““ पृछनेषाटे शर्त ! तेरा सवाल कीं पर्दे 
जानेका दे '” सो परे भी रोजगारकते वास्तेःटक्षिणें गया मगर रोज. 
गार कम ट्गा दिर्नाकी गरदिश्षमे जो तदक्तीर करी उसमं री चुक- 
सान रहा दिन वुञ्चको माफिक है मगर सामयदोपक्ा तत कर ओर 
सोमवारके रोज हटवा करके. जितनी तरी ताकत हौय उतने गरीव 
अपाहजांको खिखा आदम वावाका आकीद्‌ा रख तुज्ञको फायदा 
होगा अब तु पृर्वदेशमं जा तुङछष्छो धन भिण प्रदं दिश्याबसमं ती 
मागत है चार महीनेर७द्विन वाद्‌ तुश्षको फायदा होगा इज्जत गी 
दिल्मं खदी होगी फिकर मत कर अगले साख्यं रोजगार दिने 
ज्यादा होगा अव तेरा जाना पूवम इश्रत हे तन ध खस्ती रहेगी इति 
पिण्ड 1 ६३७ ॥ दक्मी चाक्ट = जमात सवित बुधकी 

इक्म फरमाती दै कि “पृनेवारे शख्प ! तेरा सवाल यदह दहै छि 
प्रदेशमे जाऊ दूकानसे फायद्‌ा होगा किं नदी" पदे तेरा रोजगार 
अच्छा हआ दिन दुरुस्त थे अव प्रायः वर्षं रोजस्चे दिन नाक्िश द 
जो तदबीर रोजगारी करता ह उसीमं चुकसान होत है फायदेदी 
कुछ सूरत देखी नदीं सो वू दानिश्वरके रीज दाखके चिलके ( प्रह ) 
करा डकोतको खिखा ओर ५१ ुर्गांपाठ किसी जाङ्लणते करा फक्ी- 
रकी खिला धमकी नीयत रख चार्‌ मने बाद तेरी दृष्छानमें फायदा 
होगा छछ धन मिलेगा ओर अगे सार दृकानमं सुफेु 
सौदाके ठेनदेनसे फायदा होगा छ धन षटैगा इज्जत वशगी 
दगोजीका आकीदा रख इरा दिन २ इञ्जत ज्यादा करेगा इति 
॥ पिण्ड ॥ ६३८ ॥ = हक्मी शकट हमरा साधित मगल्की है 
सो हक्म फरमाती हे कि “पूछनेवाङे राख्स ! तेरा सवा यह है किं 
अच्रवर दूकान कहीं करगेतो फायदा दोषेगा ` सो इस सख्पषठे 
नाम दृकानमें अच्छा नही ओर क्िसीके नाम फायदा होगा सं 
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रमलशुलजार । ® 
तू अच्छी सायतमें दकान कर दिन तेरे दुरुस्त घुफेद काक चीजमं 
तञ्ञे फायदा हांगा इज्त तेरी दिन २ ज्यादा होगी मगर दि्बाचन 
त केत जाद्णत्त करा ओर १ सार पक्षप्रदोषक्ा व्रत कर तेरी 
दुकानमें फायदा होगा ओर च निश्चय करके मान अगले साट 
सौदा फायद। होगा धन ज्यादा वठेगा ओर एक शर्पसे ते दोस्ती 
टीकर तुदः नफ होगा मगर आदम बाषाका आकीदा रख धमकी 
नीयत रख उदारी अच्छा करेगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ६३९॥ 
= हक्मी दाक उयाज सा्रित चनद्रमाकी है हक्म फरमाती है किं 
^'पुखनेवाठे दाख्स } तेय सबारु रोजगारका है” सो तूने दूकान कीं 
करी मगर नसं अवतक रोजगार नर इ अगरचे रोज- 


गारकी तदलीर बदतसी की मगर्‌ इच नफा दृकानमं नरी इईआ 
सो शायद दकान इङस्त नदी हे ओर दिन तेरे नाकिड दहं सो तद्‌- 
वीर कर आदित्यदृदयक्छा पाठ किसी जाह्यणसे करा. इतवारके रोज 


सीरसं ७ त्राह्यण। जिमा श्रीसुस्थंका रोज परूजनकर विनती कर तुञ्कों 
फायदा दोगा चार महीने १७ दिन वाद्‌ तेरे दिन दुश्स्त होगे 
दृक्रानमें फायदा होगा इजत्त ज्यादा होगी मगर सुयेकी हरवक्त पूजा 
कर फायदा होगा इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६४० ॥ ~= इक्मी शकल 
खारिज सूय्येती है इक्प फएरमाती है किं (“पचछछनेवारे शख्ष ! तेरा 
सवाल रीजगारक्रा दहै" त दूकान कर तरे नाभसे फायदा दोगा सुखे 
सुफेद वस्त॒ ठेने देनेसं फायदा है मगर चार महीने बाद दूकान चरेगी 
सीरमे नपा दोगा छ दिर्मे खुदी होगी पीपठके द्रख्तमें 
पानी गर रोज अमावस्याके रोज वारा जाह्यणकों जिमा ओर दध 
पिला तुद्छको फायदा होगा तर्‌ दन दुरुस्त ईर रख तरा जातके 
ह उनकी दीस्ती या साहदारी हने दृकानमं फायदा ज्यादा होगा 
अगे तीन या ^ सार धन वठगा सौदा खुदा अच्छा करेगा इति 


-अश्च ॥ पड ॥ ६०४१॥ = इक्मी शकर नुखत्दाखिरु बटस्पति्वी 
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(२३२ ) रमटलगलजार । 
हे इकम फरमाती दे कि “पृछनेवाङे श्त ! तेरा सवाछ रोजगारका 

सबार दो शख्स टै” तेरा रोजगार अच्छा लगेगा मगर एक 
रख्स ओर हे उसकी रीरसे व्यापार कर ठ॒ङ्कक्तो फायदा होगातेरा 











॥#। १ न 


सव सोफियाना निवहेगा सा्चियासे फायदा है तुम्हार सङ्गी कोर ` 


द्गदार नर्हीहोगासो व्र शीर मिखाकर वृष्छान क्र तुञ्चकों नफ 
होगा ६७ रोजवाद्‌ तेरे दिम खुरादक्ती दोगी ऊक धन गिरेगा 
मगर शुक्रका दान देमटाोदा करके जाद्यणक्तो खिदाव धमं 
नायत रख तुञ्ञका धन मिखेगा इजत उटेगी आगढ साठमं सुद्‌ 
चाजस ज्यादा फायदा हागा रदे प्रश्च। प 1} &४२॥: हृक्पा 


चकर अतवेखारिज केतुकी हे हुक्म फएरसाती £ क्रि""परनेवाठे शरप। 
तेरा सवार यदहं किमे साश्ची मिलाकर करता हं स॒श्चक्षो फायदा 


होगा या नही” जवाब इस रारूतके चीरी भी इशस्त हं ईमानदर ईं 
सदिं नफा होगा मगर शीरियसि मिलकर कोई सौदा कर तको 


फायदा होगा दिनि अव4रांजस वश्चको इरुस्त अये पटे दिनकर 
नाकि थ ओर शीरियकि भी दिन दुरुस्त ह ईमान कायमदैसो व 
हिम्मत करके बिसमिह्छा मनाके सौदा कर फ़यद्‌ होगा मगर तु बुधकी 
रोज दामक्ते वक्त राका दान उकातने दे जप माटा शनिश्वश्की किषी 
जआह्यणसे करा तरे सीदामं नफा होगा ओर १३० रोज बाद सौदा 
नफ़ा हागा धन मिलेगा फिकर मतकर अदा अगरीसारम इत 
वटाबेगा शत म्रश्र ॥ पिंड ॥ ६४३ ॥ ~= दवमी शकर मुनक्ष- 
लाव नकां मंगल्का हे हुक्म फरमाती ह किं ““पृनेबाटे शर्प । 
तेरा सवाक रोजगारमें धन भिलनेका हे" जवाव इस शरप्तको नाजके 


सदामं फायदा होगा परे भी इको नाजके व्यापारमं फायदा रहा 


ओर अबकी सामे नाजके व्यापारसे फायदा हौगा मगर थोडे ठरे 


दिन नाकदा ह सो तद्बीर कर मङ्गक्के रोज इनूभानको फुडेढ बव 
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दूर खगा मलीदा करके जाह्णको चिरा छ पूजा दगौकी ५ 





रमलशुलजार । ( २३३ ) 


"नह विका "वप्त ग्न "गव व्व वक 











वृक्षम पानां गर तुञ्की फायदा होगा ९० रोज बाद तुको सदामं 
नफा हदागा धन वडेगा ओर अगरेसाटमं तश्च नाजके डछेनदेनरम 
फायदा ज्यादा स्ेगा इजत वेगी मगर तू धमकी नीयत रख ऊत्तेको 
गाट। गर भरा खरको दलीया चिखा तुश्चको फायदा होगा धन दौकत 
इखाही ज्याद्‌ करेगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ६४४ ¬ इक्मी शकर 
अत्वेदालिर जुमाकी है हुक्म एरमाती हे किं“पुछनेवाले चरस ! तेरा 
सबार धन मिर्नेका है'› जवाव इस शख्सको नाजके सोदामे नफा 
दगा नाजक्ते छनं दनम पहृटी सामं इसको वुकसान रहा अवक 
साकम नाजके व्यापारमं फायदा होगा मगर छ थोडा ओर इतके 
दिन जर नाकिंश रद मगर तीन मष्टीने १९ दिन वाद्‌ तुञ्चको फायदा 
गा तद्वीर कर चन्द्रमाका दान दे पणेमासीके रोज तस्मे करके 

जद्यणको खिला जितनी तेरी ताकत हो उतनेको चाँदीकी तप्तबीर 
दान दे फिर तुञ्घको फायदा होगा तेरी उमरे तु्चको फायदा नही 
दुआ मगर किस्मत तेर अच्छी है अगटी ३ साछ वाद्‌ तेरी तकदीर 
ग्ुटगी सफेद सुख चीजके टेन देनमें धन भिङरेगा इज्त बहदेगी 
मगर धमकी नीयत रख रोज धन बेगा इलादी पक्षपर है इति म्रइन 
पिण्ड 11६४५॥ ~: दुक्मी शकर इजनतमा साकेत धको दं इक्स 
फरमाती हे किं पृखनेवारे श॒र्प ! तेरा सवार रोजगारम धन भिर- 
नेका ह जवाब इस शर्पको सफेद वस्तुक ठेन देने फायदा होगा 
तेरे परे दिन नाकिंशचथे जो तदबीर करी मगर फायदेकी वस्तु 
केम रही अचर ७ रजन्ते दिन दुरुस्त आये ई सो ठज्चकषो रोजगार 
फायदा होगा मगर त अव < जह्मणोको चांदके रोज चाबरु 
खिला खुफेद्‌ कपडे ९) चवक छियि डा २) दक्षिणा दे चोदनी 
अटिकोा साङभर कर ठक्षको फायदा दीगा तकदीर ते अभी नीं 
गुरी > या ४ सारु वाद्‌ तेरी तकदीर खुडेगी मगर इस सार्पं भी 
फायद्‌। थोडा दोगा मगर अगाडी सामे नफा ज्यादा रहेगा फिक्र 
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(२२३४ ) रमलशुकजार । 
नक कक स -र-------------------------------- वथ व क "वथ ८ दा 
मत कर अद्छाताला तेरी खराद प्री करेगा इजत बटेगी थन दौहत 
दिन दिन ज्यादा दौगी इति ग्रदन पिण्ड ॥६४६। : दरक्मी दाङ 
सुन करीब चांदी दे दुक्म फरमाती है कि “पृनेवारे शर्प्‌ । 
त्रा सवार रोजगारमं धन मिख्नेका है" जवाव इक्क सुफेद्‌ वस्तुक 
टेन देनमं फायदा होगा पदं भी इष ख्यक सौद 
फायदा रहा अवके साटमं भी सफेद सौदामं नरा 
होगा सगर इछ थोडा इसके दिन दुस्त हँ जो तदवीर करेगा उष्- 

1 


५१ 


महा फायदा होगा मगर त जुमेरातको आदमवाधाकी पजा कर 
जितनी तेरी ताकत हौ चनके ल्द आद्यणक्तौ खिला शिव 
चोदशक्रा सारभर त्रत कर तुञ्चको फायदा दोगा दिन २ ज्यादा 
इज्त चठगो फकर मत कर अगरी साल्मं अद्धात्ताछा तेरी मुराद 
पूरी करेगा मगर धममेकी नियत रख इति मश्च !} पिण्ड ॥ ६४७ ॥ 
इक्मी शकल टद्यान = खारिज बदस्पतिकी ह इक्म फरमाती है 
फि “्रखनेवाठे शख्स ! तेरा सषाल धन मिलने है" सो त्‌ अपना 
परा कर धन मिदेगा अचर तक तेरे दिन नाक्तिश्च यै जो तदवीर की 
उस्म ऊछ सूराद्‌ पूरी नदी दृह तेरे यारमो दिनाक गरदिशसे दमन 
हा गय अव १५ दन वाद्‌ त्‌ अपना पशा कर तमद फ़ायद्य होगा 
ङ धन भट गा मगर शनिश्वरक रोज सखीदा डउङोतको खिडानां 
दानिश्वरकी तसश्रीर दान कर जांटके द॑रखतसं पानी गर काटे ऊत्ता- 
को रोटी भर तेरी किंसमत १० महीने ओर १४दिन वाद्‌ टेगी किक्षर 
मत कर अगढी साटमं अष्छाताखा तेरी राद पूरी करेगा मगर तद्‌ 
वीर भ्रति दनं ज्यादा कर हाते ॥ पिण्ड ॥६४८॥ ~ हक्मां शकट 
कवजुर दाखिरु सूय्येकी हे सुक्प फरमाती हे कि““परखनेवाङे राख्म ! 
तरा सवार धन मिल्नेका इ” सो वञ्चको दिनाक गरदिश्च ज्यादा 
ह तद्बीर धन मिटनेकषी करता है सगर धन नक्ष मिक्ता ओस्जो 
केसी राख्ससे प्यार करता हे तो दिन।क। गरदिरसे इदमन दीख- 


ज 
+ 
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रमदटगलजार । (२३५ ) 


कोयो प योना ययय मायया, 
नदीम "िर्ण्न क्म क = क "धन क ` कः गन्त "वली" "वथ क मुष गधी कन्नदुकर "नवथ नवम वथ- दथ 





ताद कििमी शस्ये फायदा नीं दता सो दिन तेरे नाकदा है 
मगर्‌ तद््तीर्‌ हमेशा करनी चादिये खुषके वक्त पीपके दरख्तमें 
पाची गेर ऊत्तको चपात्तियां खिका साकभर पकषप्रदोषका वरत कर 
इतन वाद्‌ त्तरे दिन फिरंगे तरे पेयासे प्रथम दोस्ताल कम धन मिटेगा 
मगर ३ साठ बादतेरी तकदीर खुरेगी अपना पेया कर कों १ 
गप माई ( साञ्ची ) कर धनदीलत तेरे ज्यादा होगी मगर नाक्किश 
दिनामं उजरन देवीका आकीदा रखे अष्छाताखा तेरी अुराद्‌ 
हामि फरगा इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६५९ ॥ = इक्मी. राक 
केवज्नुर खारेज रादुकै। ह हकपम फरमासीं हे कि ““पृछनेवाठे शख्स ! 
तेरा सबा धन मिटनेक्रा दै" इस शाख्सके दिन इसस्त ह सो धन 
मिलेगा पगर्‌ छ थोडा परन्तु 2 मरने १७ दिन वाद्‌ त॒ञ्चको 
गुमास्तासे धन मिट्गा तेरे ॒मास्ताकी नीयत दुरुस्त है सो इसके 
हाथसे फाःयद्‌ः रगा मगर तर सुरजका आकीदा रख दीतके रोज 
खीरसे जाद्यगकौ खिदा सुखं कषडा दक्षिणा दे २ वषे £ महीने १३ 
दिन सुवेके वक्तं दाथ जाडके स॒य्यंकं अगाडी विनती कर तुञ्चको 
फायदा होगा तकदीर्‌ ३ साट वाद्‌ तेरी मुराद हासिर करेगी इति 
` म्रश्च ॥ पिण्ड ६५०} = दुक्मी र॒कठ टद्यान खारिज जहस्पतिक 
हे हक फरमाती है पृनेवार शार्प् ! तेरा सवार इइमनकै 
भयका ह ` जवां इस शर्क इ दमन कहीं वादुशाहको अरजी 
वेरा करने गया दे मगर छ सुनाई नरी होगी ओर इस राखुषके 
दिनि दुरुस्त ई पहर दिन बहुत नाकि गये जो तदबीर की उसीम 
नुकसान रहा अव ६७ रोजसे दिन इरुस्त आये है सो इरमन तेरा 
पमार हाोजावेगा मगर आदम बावाका आकीद्‌ा रख तुश्को फायद्‌। 
होगा त्‌ फिकर मत कर तेरे पक्षपर बादशाह है तरे इडणनका नाञ्च 
होगा चार महीने २ रोज वाद्‌ इुइमन वमार होगा इलादी पक्षम है 
इति भश्च) 1१० ॥ ६५१ ॥ = हुकमी शकल जमात सात ` 
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( २३६ ) रमलगुलजार । 

इधकी हे हक्म फरमाती है कि ““ पृछनेवारे शाक्स ! तेरा साह 
दुदमनकरा दै जवाब इस राख्सके इरमन राजमं स्जगडा करते ह 
दुइमन अवल दं छठ चछिद्री ज्यादा ह रातदिन तकरार करते 





।#1111 


ग) 
च 





रे 


सो राजर्मे तर जीतेगा मगर दिन तेरे नाद्धिद दसो तदधीर कर पषुर ` 


दुकर इगांपाठ किसी जाह्मणसे करा ङ भेरदक्ना आक्रीदा र ` 


रोज मीदा करके वारे कडके ७ वा ९ जिमा तरे दुङ्मन पेमा 
दोजावेगे ३१ दिन वाद्‌ राजसे इछ मिापए होगा इडमन तरे पैमाल 
दोजावेगे फिकर मत कर राज तेरी पक्षे हो जगा इकमनोका कैमाढ 
निश्चय होगा इडइमन तेरे पैर पडंगे इति यश्च ॥ षण्ड ॥ 
॥ ६५२ ॥ = द्क्मी चकर उकटा उनकङीषव अनिश्वरकी 
है इक्म फरमारी रै कि “' पृचनेदारे शस्त ! तेरा साड 
दुद्मनका है" सोत्र अग्जी पेश कर अदालत जीतिगा 
मगर दिनि तरे निदा दै इद्मनततेरा जोरवाटा है रातानि 
तक्रार करता है मगर तदवीर कर सगटका व्रत कर दर्गापाट 
२१ बा ९५१ किसी बाह्मणसे कया दुश्मनक्ा सेपुट देकर धमे- 
की नियत रख इदमन तेरा पेमा होजाकेगा मगर एक दफे किसी 
शरूप्तको पाकर दुडमन तेरा जोरपाके तञ्चको नीचा दिखटावैगा 
आलिरमं तू जीतेगा मगर कुछ धन दौटत खर्व पड़ेगा वाद्‌. 
शाह तेरे प्षपर है फिकर मत कर इलादी तेर खराद पूरी करेगा 
ओर तर अरजी अव्वल पेदाकर राजमें तर जीतेगा दुश्मन तेरा माठ 
होजवेगा फिकर मत कर शति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ६९५३ ॥ ~ इक्पी 
शकर कबजुर खारिज राहृकी हे हक्म फरमापी है कि “धृनेवाढे 
दरस ! तेरा सवार दुर्मन के अगडेका है सो इसके साथ ज्ञगडा 
बहुत दिर्नोका हे दुश्मन जोरवाला है यह शरस राजमं गडा करे 
दिनाकी गरदिदयते बवरबाद्‌ होगा दिनि इसको वहत नाक्किदा है 
सों तदवीर कर ५१ दुर्गापार संपुट देकर किसी जाह्मणसे करा 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 
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रमलगलजार्‌ । ( २३७ ) 


(का भायि पिय, 


मेगलकी प्रजाकर हरवक्त हाथ जोड कर विनती करतु आखिरमं 


 जीतेगा मगर १ महीना बाद तरे दिन दुरुस्त अवगत १ दफे 
 वुद्रमनक्रा जोर खाकर दुख पवेगा मगर अव राजाका एक राख्स 
तेरी तरफहोगा सो निश्चय करकेमान तु जीतेगा दुर्मन तेरा 


खारिज हौकर पेमा होजाविगा फिकर मत कर इखाही ते पक्षे है 
तेर राद दासिर होगी इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ३६५४ ॥ हक्मी शकल 
जमात = सावित जुधकी दे हक्म फरमारी ३ किं “पृचनेवारे 
शख्क्ष ! तेरा सवार इईमनके सगडेका दै सो त्‌ अपील करेगा 
युनाफा ककर ओर जगे मगर दुडमन तेरा जोराङा ३ रातदिन 
तकरार करता है दिन चैर नाकि द जो तदबीर करता ३ दिर्नोकी 
गरदिद्ध करके उसमं ही हानि उठाता है मगर च वट्कक्छ पाट ` 
किसी जाद्यणत्ते करा कारेङ्त्तको रोच्यिं गर धमकी नीयत रख 
आखिर ह जीतेगा मगर ऊुछ धन तेरा खरच पडेगा बादशाहकततेरे ` 
पक्षपर दोगाः इशमन तेरा बहत जोरतरे हार खगा मगर अपी 
त॒ बेराक पेय ऊर तू जीतेगा फिकर मत कर इखारही तेरी सुगाद प्रूरी 
करेगा इति ग्रश्च }} पिण्ड ॥ ६५५ ॥ ~ हुक्मी राकरु फरहा 
सुनकटीव करकी, दे हवम फरमारी हे किं “पूनेवाले शारूप ! तेरु 
सवार्‌ दुरमनक्ता है""सो तेय इरमन अरजी पेदा नदी करेगा त॒ञ्को 
इरपाता ह सौ द उरपे मत अन्वछ तो अरसी नदौ देगा जो अरजी 
देगा तो विरुफर खारिज होकर खिखाफ खविगा वरु जीतिगा दिनि 
तरे जरा नाकि ईसो चर दिन शुजरान कर इखारी अच्छा करेगा 
इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६५६ ॥ = इक्भी दाकृर उकला सुनकलीव 
दानिश्वरकी हे क्म. फरमाती हे कि “पूछनेवाठे रप । तेरा 
सवाक राजभावका हंसो वरू अरजी वेह मत करतेरा काय्यै विना 
अरजी पेश किये दुरुस्त होगा ५ दिनसे दिनि दुरुस्त अवि. 
है सीव अन्वरु अरजी वेशा मत्त कर तु जीतेगा दुरमन पेमार 
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( २३८ ) रमलगुलजार । 4 


होगा अष्टाताखा तर बिगर अरजी खुराद पूणि करेगा फिर मतकर्‌ 
इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ६५७ ॥ = दवमी चष्ट अंधी दाचि 
रानिश्चरकी हे हक्य फरमाती हे किं “पृनेदाट याख्स ! तेरा सवा 
कृरजकी अरजी देनेकादे" सोत बराक अरजी पक्र करजातुरत. 
निखरेगा मगर राज ऊक धन तेरा खगच पडेगा तेरा करज। श्व 
समेतत सव सिख्ेगा राजा तरे पक्नपर रेणा न जीतेगा सुदसमेत धनं 
तेरा मिरेगा फिकर मत कर इक सुर सरना इति म्रक्च ॥ 
पिण्ड ॥ ६५८ ॥ == इक्मी शुक्र दमया सादित मगट्की है दषम 
फरमाती हे किं “पृषछनेबले सखम ! तेरा सदार करजेक्ी आमद- 
नीका हे" सो तक्षको धन मिलेगा सगर थोडा ओर ऊकछके दिनाक 
देशेसे कर्याकिं तिरे दिन बहुत दिर्नासे नाक्तिल दै मगर जरान 
कर्‌ तेरा करजा सच भिखेगा मगर राजमं दक्टमा न गैर अरजी 
मत॒ कर १ महीना १९ दिनवा दिन दरस आ्वंगे पिर मतक 


षु 
रस्‌ 


इट! अच्छा करंगा इतं अश्न ॥ पण्ड। ६९ ॥ कव सकट 
वयाज साबित चन्द्रमाफीं दै द्रवम्‌ परारमारी हे "पृ छनेडाटे शरूपर! 
तरा सबा करजाक अमदन है "सो तरे दिन नाकिश्च हं तदवीर 


तो करता हे मगर दिनाकीं गरदिशमे यख्ती नद तया युष्मा 
राजमं बहत विनासे हे मगर फसखा होकर शक्मा सादित इभा 
नदी इस युकरदेमामे त्रु बरवाद हागया अश्च दो महीने ५ दिनि बाद 
दिनि तेरे दुरुस्त. अवग करजा तेग सच्च भिर जायगा एक शुर 

मध्यजाति गोरवणका तश तरफमं हाकर युकदमाका फंस 
विरु फोर करेगा तेरा ऊ धन राजमं खर्च पडेगा मगर तेरा 
करजा सद्मेव सव मिखेगा मगर देर फिक्र मत कर अचर २० 
दिनि बाद राजमं तेरी सुनाई होगी अष्टा तेरी गद दसि कणगा 
दुश्मन पेमा होगा हति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६६० ॥ दकम शाक < नल- 
तर्खारिज आफताफकी हे हक्य फर्माती हें जति " ृछनेषारं शर्प ! 
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रमलगुलजार । ( २३९ ) 
तेगा सबाख राजते धनकी आमदनीक्ना हे सो वुञ्चक्छो धन भिरेगा 
ऊख दर न्दा ह अव ५ रोजसे दिनि दुरुस्त अथि ह सो तेरा धन सव 
मिलेगा प्िकर सत कर इशमन तेरा पेमा दीजवेगा अद्टाताङा 
# मुराद हासि करेगा कछ देर नदीं राजा तरे पक्षपर हे इति मश्च 


॥ पिण्ड ।२६१॥ कभी शकल = तुखत्दाखिर बरहरस्पतिकी दै हव॑ 
फ़रमाती ई कै “'पृछनेवारे राप 1 तेरा सवार्‌ जपीनके ञ्चगडेका 
न्ट, 9 ०४९ 

हसो दुशदन वेर जोरबाछा है दिन तेरे नक्षि हसो तदवीर कर 


आपडुद्वार घटुकश्न पाठ क्रिस बाद्यणसे करा मङ्खख्की प्रना करनी 
छक रोज ° ्राह्मणांको गदर यारे पद्‌ थ खिखा 
ड अइ २५ रांज बाद तेरे दिन दुरुस्त अर्वगे तेपि 
जमानक्ला परख विड्फौर दगा दुरमन तेरा पेमाठ दोगा जमीन 
तेरी भिखेगी युङ्दमा जीतेगा उदिशा सतत फर इति अश्च ॥ पिण्ड ॥ 
६६२} ह्रवम शक्त .:. अत्वे खारिज केतुकी ह हवम फरमावीहै 
शः ""परनेदारं चख ! तया सवाल जमानक्तादं सो जमान राजसं 
तुह्का भिर्गी पगर इछ देरसे ओर उख जमीनसे तक्षको फायद्‌। 
टौगा इड देगी मगर सुययेकी प्रजा कर हर वक्त दस्त जो 
ड्द विनती कर धथक्षी नीयत रख जमीन तुको भिखेमी दो मरने 
१२ दिनं बाद तरे दिनं इरुस्त आगे तेरी मुराद अदछादसा अच्छा 
करेगा मगर एकत दुश्मन तेरा राज्यसं हे सो पेमार हो जवेगा इति 
भरन्‌ ।} पिंड । ६६३॥ ~ नकसुनकटरीव सगटकी है हुक्म फरमातीं 
है किं दे रनेवाटे शर्त ! तेरा सवार जमीनका है"? तेरा गडा राजमं 
वहत दिनसे है च ्षगडे ओर दिर्नकी गरदिशसे . बर्बाद हे गयां 
मदद तरी बन्द है अव ३२ राज बाद तेरी तामीर जार होगी 
दुर्मन तेरा पमार हदो जावेगा मगर छ धन तेरा खस्व होगा 
राजाका एक शख्स तेरी तरफ मजबूत ह सराद हासिर करेगा 


इति मन ॥ पिण्ड ॥६९४॥ इक्मी दाकर ¬ अतवे दाखिर शुक्र 
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( २४०) रमङ्णल जार ॥ 

कीं हे हकम फरमाती ह कि ““पूछनेवाठे राखत ! तेग सवाक जमीं 
नस फा।यदेका हे" सां इस जमीनसे वुज्षको फायदा होवेगा मन्दिर 
हषेरी निविघ्नतास होगी मगरत्र्‌ धमकी नियत रख फकीरको 
दाडिया खिला इलारी मुराद तेरी हासिल करेगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड 
॥ दद ॥ इक्मी शकर : उल्जतमा साधित उधकीं 

फरमाती है कि “पृचछनेवाङ श॒र्् १ तेरा सवार राजकी नौकरीका हं 
तो तेरी राजे नोकरी होगी मगर कछ देरीसे ओर नाकिंडा दिन 
गये अव १५ दिनि बाद दुस्त अर्विगे ओर पञ्चको राजते फायदा 
ह मगर राजमं तेरा दुक्मन जोरबाखा हे सो सू्य्॑टी पूजा कर धर्म॑की 
{नयत रख तरा इुदमन पमार हागा रोजी तरी राजद्े अच्छी होगी 
फिकर मतकर इखादईी अगे सारम ऊुछ सुरातवा वडढविगा इतत 
मन्न ॥ पण्ड ॥ ६दद॥ : इक्माो शकेल तरीखं उनक्तटीवं चन्द्र 
माकी हे इक्म फरमापी दै कि पृछनेवाछे शख्स ! तेरा सार जमीनसे 
फ़ायदका हं सां इस जमीन हवेटी ओर मन्दिरसे तश्चा: फायदा 
नहीं होगा यह जमीन बरबादी चाहती है जमीनका ठेना ओर 
वासि करना तञ्षको अच्छा नदी सो जमीन मत्तले इसमें बाप्त मत 
कृर अह्छाताढा जमीन मज्जेत इवेटी ओर दिर्विगा अन्या मत 
कर य जमीन अच्छी नही इति मरश्चापिड।॥६६७) इवमी शक = 
छह्यान खारिज ब्हस्पतिकी हे इक्म फरमाती ह कि “पूछनेवाठे 
दार्स | तेरा सवा राजमं सुरातवा ज्यादाका है सो इस रार्पकः 
युरातवा ज्यादा हागा राजानो मेहरबानी है इसको नेकनामीं 
मिरेगी इसके दिन दुरुस्त ह एक शख्स तेरा दुरभन राजपूत है मगर 
दफै होवेगा अगली सारम तेरा सरातवा ज्यादा हीगा धन इज्जत 
वेगी मगर धमकी नियत रख उजाडमं प्यासोंको पानी पिडा 
चार महीने १० दिन वाद्‌ तेरा सुरातवा गद्टाताङा वढविगा तन्ु- 
सस्ती रहेगी शत प्रश्च ॥ पिंड ॥ ६६८ ॥ इकमी शकर = कवजुङ्‌ 
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रमलगुलजार । ( २४१ ) 
। दाखिल सूरजकी है इक्म फरमाती है किं ““पृछनेवाछे शर्त ! तेरा 
| तवाक राजका काम हाय रेनेका हे “सो इस सरप्तको पे राज्ये 
। उनफेद अच्छी हई राजाकी मिहरवानी रही अव कोहं रोज बाद 
दुडमरनोने जोर पाकर इस रारूषको दूर कर दिया दिन इसके नाकि- 
श है जो तद्वीर करता हे दिनांकी गरदिश करके उसमे ही छ फाय- 
दा नहीं होता सौ ३१ दिनि दुगोपाट किसी जाह्यणते करा दशमीका 
त्रत कर अभावसक्ते रोज दर्वा जहर्णोको यथाशक्ति विला धर्षक 
नीयत रण तगं महीने १९ दिन वाद्‌ तरे दिनि इरुस्त अर्वेगे स 
मुराद्‌ तेरी यछ ।ताडा अच्छा करेगा ओर एक शरुत तेरा दर्मन 
जोरबार! ३ पर ३ महीने १९ दिन वाद्‌ इइमन पेमाङ हो जवेगा 
अदेशा मत्त कर इखादी सुराद्‌ हासि करेगा इति म्रश्र ॥ पिण्ड 
1 ६६९ ॥ इव्मी इकर द नकी समुनकलीव मङ्गर्देवताङी हे 


^ 


(> ब्र ` 


दकम फरमाती ₹ कि“ पूछनेवाङे शखस ! तेरा सवाक बीमारीका है 

तु पूछता है कति एक दारूपको बीमारी ज्यादा है कं इलाज शियि 
परन्तु दिनांङी गरदिश्च करके कोहं भी इलाज दुशस्त न आया अव 
दिनांकी गरदिश किंतनी रदी हे ओर इसको आराम कव होगा " 
सो हे परखनेवारे ! इसको दिन २ बीमारी ज्यादा होगी इसको समा- 
न्य मारक है यह काठके मुखम आ रहा हेसो भथ तो इसको 
भोजनम चि नहीं होती ओर ङछ रुचि होवे तो भोजन किया 
नजाय ओंरकर ख्व तो पचे नहीं तदबीर कर एक करुता 
तवका घीका भरवाय सुवणं मासे ११ गेरके दे आराम दोगा 
इति ॥ पिण्ड ॥६७०॥ इकंमी शकक = जमात साबित जुवकी है 
हुक्म फरमाती इ क्रि ““ परूनवारे दारपत ! तेरा सवार राजभावका 


"ॐ 
ज 


हे"' सो दु शकं राजाको सवार दे तेरा सवा दुरुस्त बडैगा इर्मन 

तेरेबहृत दै राजके कानमे दिनि रात तेरी तरफका जिकर 

कृरते हँ सो भगवतीका अकीदा रख धर्मकी निथतरख तेरे इङमन 
१६ 





1, 


((-0. \/8011। ^1111811800 1 (?180110|) \/6५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


॥,' १ पश्ी 


८ २६२ ) रभलशुलजार । 
सब पेमा हो जार्वेगे राजकी परवस्ती रहेगी धन इज्जत ज्याद्‌ 
चेगी फिकर मत कर ॒नेकनामी मिखेगी इलाही पक्षम हे इति 
भश्च ॥ पिण्ड ॥ ६७१॥ हक्मी दाकर फरहा - सुनकटीव शयुक्रकी 
है इक्म.फरमाती हे कि ““पछठनेवाटे शस ! तरा सवाल राज 
भयका हे सो वञ्चको दिनि नाकिश ह राजक्ते थोडा भय होगा क्योक्की 
इइमन तेरा जोरवारा ह रात दिन तकदीरी करता है मगर दुगौषाठ 
किसी जाह्मणमे करा मगल्की प्रूजा कर तेरा इदमन वपेमाढ होजा- 
वेगा २७ दिन ओर वक्चको नाकि है पश्वात्‌ भय दूर होगा राजमे 
धन कुछ तेरा खरच पडेगा अदेशा मत छर इटादी अच्छा कंय 
इति प्रर ॥ पिण्ड ॥ ७२ ॥ इवमी राक्र = उक्डा सुनकटीव 
दानिश्चरकी हे हक्म फरमाती दे किं ““पृचनेवाले शरू ! तेरा साह 
राजकी ददृशतका हे " सो वञ्चको राजी ददशत होगी तेरे उष 
मोना होगा वञ्चको दिन माफिक द दामन तेरा एरी है मगर 
तदवीर कर शनिश्वरकी पूना कर आपड्द्वारक्ता पाट किसी बाह्मण 
करा ऊततेको रोटी गेर धृमेकी नीयत रख तेरे २१ दिन ओर नाकि 
ह बाद्‌ दुर्मन तरे सब पमार होजावगे अदेशा मत कर्‌ अछातारा 
करेगा तो जमाना भी कम होगा मगर मिहनत क्र राज तेरा शमन 
हे मगर एक शख्स मध्यवणैकः तेरी तरफ ३ तक्ष ले चाहता है उष- 
से दोस्ती कर तेरा काम विर्फोर होगा राजकी दहशत दूर होगी 
फिकर मत कर अष्टाताडा तेरा अदेशा इर करेगा इति प्र्रे ॥ 
पिण्ड ॥ ६७३ ॥ = इक्मी राकल -अकीश दाविर शनिश्वरकीं 
है इक्म फरमाती द किं ““ पृछनेवारे श॒ख् ! तेरा सवार केदमंते 
छुरनेका दहै सो उप शरुपको दिन नाकि है जो तदवीर करताहै बही 
दुरुस्त नर्द! होती मगर फिर तद्बीर कर इगोपाठ संपुट देकर किसी 
जाह्यमणसे कर्‌ा सूय्यकीं पूजा कर हर वक्त हाथ जोडकर षिनती कर 
वो शरूप ! कैदसे द्ूटेगा मगर ३१ दिन उ्के ओरनाकिश्च ई बाद्‌ 
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रमलगलजार ॥ (२४३ ) 
र 
दिनांकी गरदिश्के दुर्मन सव पेमारु होवेगे कैदषे छट जायगा 
मगर धनक्ता खरच बरजरूर पडगा अदेशा मत कर इलादी अच्छा 
करेगा एक शख्स गौरव्णेका तेरा दोस्त है उसंसे जोर पाकर बहु 
शख्स कैसे जल्दी द्रटेगा मगर आकीदा सूयंका रख अष्टाताा 
मुराद तरी इसि करेगा फिकर मत कर ३ति प्रशन ॥ पिण्ड 
॥ ६७४ ॥} इङ्मी कठ = हमरा सावित मंगरुकी है इक्म फर- 
मासी हे फ “पृछनेवाङे शरस | तेरा सवा राजाका कामदार भवेगा 
मको परदारी होगी या नहीं यह है ” सो इत रार्पको कामदा- 
रसे फएष्दाश है इस कामदारसे फायदा होगा पाराना बदेगा दिनि 
तेरे इरस्त ई दुडमन तेरा पमार होगा मगर मंगल्की पूजा कर 
इम कामदारसे तेरेको फलठ्दार अच्छी होगी फिकर मत 
कर इति यश्च £ पिण्ड ॥ ६७९ ॥ हृक्मी शकर वथाज ॐ सावित 
चन्द्रमाक्ती ह इस्म फरमावी हे कि“ पृछनेवारे शख्स ! तेरा सवाक 
से छटनेका ई" वह शख्पत कदे नदीं छृटेगा अभी देरी हे उसके 
दिन नादिर राजके सव आदमी दुश्मन द इससे युकदमा बर 
दोगा तेरे इुरमन फरेषी है सो तद्बीर कर कैदते छटनेमे 
देश है अदिशा मत कर छट जायगा इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६७६ ॥ 
दृवमी शकल ‰:. सुस्ुठरु खारिज सुख्येदेवताशी दे इकम प्रमाती 
कर“"पृछछनेवारे दाख्स ! तेरा सवाक आमे इजत बनानेका है ?? 
सो तेरे सबाख्च्छ काम इश्स्त होगा ङछ फिसाद्‌ नहीं होगा तेरे 
हिन इशस्त द मगर इतने तामीक जारी रहे भरू दवुमाच्‌ वा का- 
डीको प्रूना कर दरहा फकीराको खिला अष्टाताला तेश खराद्‌ 
हासि करेगा तु्षको सद्रहमत ह इति रश्च ॥ पिंड ॥ &७७॥दुक्मीं 
शकर = उखुठर दाखिर इहस्पति्का हैः इक्म फरमाती है किं 
पूछनेवाङे शरस ! तेरा सवार बाग बगीचा ताङाव बनवानेका है 
सो तरे अच्छ कामम क्छ फिसाद्‌ नही हीगा तेरी नायत इश्स्त है 





००५८ 
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( २५४) रमलणुकजार । 


"वि 











तेरी सव सुराद पूरी हागी इङमन तेरे सव पेमाङ होजार्वेगे दिन कैर 
इरस्त हैँ तकदीर तेर अच्छी है ३ मास वाद्‌ ओौर ज्यादा तकदीर 
रवुरुगी मगर धमकी नीयत रख फकीररोको दञिया चिढा अदा 
ताला तेरी राद सच हासिल करेगा इति यश्च ॥ पिण्ड ॥ ६७८॥ 
इक्मी शकल _: अतवेखारिज केटी ई इदस फरमाती है कि 
““ पृुछनेवारे शर्त ! तेश सवार रजा द्र होनेकाहै "तेरा 
करजा दूर हगा मगर खरच ज्यादा है आमदनी कमह दिनिकते 
नाकिशे है ५ महीने ५ दिन वाद्‌ इुशस्त अगः ऊरन तेरा सब दर 
होगा २, ३ सार वाद्‌ तकदीर तेरी दखलेगी धनं मिलेगा इरी 
खुराद तेरी दासिर करेगा इति म्रश्च पिण्ड { ६७९ ॥ इकमी शक्ल 
म नकी सुनकलीव मंगल्की हे हुक्म फरथारी रै कि ¢ पृञ्नेव।ठे 
शरस ! तेरा सवार्‌ धनकीं आमद्नीका दै" सो हु डेखा कर पर 
सश्वरकी मेहरवानी तुङ् पर पूरीरदीहैधन भी बहुद दिया 
संतोष रख नेकनामी होगी धन बहुत मिलेगा दिल ठीक रख 
वुम्हरा खुरातवा बढेगा ठेख। तेरा होजावेगा कछ दिन षे ठेवा 
हिसाब दुस्त हागा मगर ४२ दिन तरे ओर नाकि दै सो मेगढ 
कीं पूजा कर धमंकी नीयत रख इस करजामं भ तज्ज्ञो ऊच धन 
मिरुगा मगर थोडा; भौर १ पारु वादं करजा तेरा सवर आजायगा 
फिकर मत कर इलादी खुराद हासिल करेणा इति अश्न ॥ पिंड 
॥ ६८० ॥ हक्मी शाकलठ †: अतत दाखिल दयुक्र् ३ हकप फर- 
मातती ह कि ““ पूछनेवारे शख्स ! तेरा सवाक ओलादके होनेका है 
` सो तेरे ओकाद्‌ अबतक हई नदीं हमल भी तेरी ख्रीको नहीं रहा तैर 
मल बन्धयोग हे पूवै जन्ममं तेने अजात बहुत किया तिस अजाव 
करके इस पेदाइरामें तेरे हमर भी नहीं रहा सो त अमावसके रोज 
दूध देनेवाछी गाय ओर छ उसके साथ धन किसी बाह्मण को 
दे ओर हटवा करके ९१ अथवा ३१ जह्मणोको खिखा चावलो- 
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रभटग्कजार्‌ । ६.२४ 3 


| त्‌ जया क कमम 
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की दक्षिणा दे ओर साक भर सूय्येकी पूजा कर ओर सूर्य्यका त 
कर तेरा पले जन्मका अजाच दूर होगा तेरी ओरतका छ ानाद 
नीं तेरी यनाहसे इतनी देश हरं अव ९ महीने १३ दिन बाद फर- 
जन्द्‌ होनेकी तजवीज र्गेगी हमक ओरतङे रहेगा सूरजका आश्वीदा 
रख ध्थैकी नीयत रख अष्छाताङा करेगा तो १ बार साक भीतर्‌ 
त्तरे 'एरजन्द होगा फिकर मत कर १ फरजन्द्‌ १ छोकरी निन्दा 
रगे इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ६८१॥ हक्मी शकर > रद्यान खारिज 
जदस्पतेकती हं इक्म फरमाती ह कि ““पूञनेवाङे शर्त ! तेरा सवाङ 
ओखदं दोनेका दै" सो तेरे फरजन्दः छोकरी आज तक इई नदी 
तेरी ओ)रतको हमर तो रह जाता है मगर हरता नरौ सोतेरै 
पहले जन्धश्ना अजाच है ओर तेर ओरतकी भी युनारैसो त्‌ तद्‌- 
चीर र सोमवती अमावस्याके रोज गोश या खार्‌ गायकी पूजा 
करके याद्णक्तो ठे सवाटाख एर चडाकर अ।दम बाबाकीं प्रूजाकर 
यथाशत्ति १०० अथवा ५० जाह्मणोंको हटवा लिख भ्रीति करके 
पितराक्ी गया श्राद्ध कर सार भर १४ का व्रतकर जब तेराअजाव 
द्र होगा अदेशा मत कर इसी ओरतके हमर ठदरेगा फरजन्द्‌ 
दोगा प्रगर दीख है सो तरू आदम बाबाको हरवक्त दाथ जोडके श 
कर ध्मैकी नीयत रख तेरे अगढी साक बाद हमर ठ्रेगा इरा 
फरजन्द देगा अन्देशा मत कर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६८२ ॥ हुकपी 
दकल 2 कवञुर दाखिल सूर्यकी हे हकभी फर्माती हे कि पछने- 
वारे शख्स ! तेरा सवार ओराद्‌ होनेका दै" सो अवतक फरजन्द्‌ं 
छोकरी इई नह तेश ओरतका पप्र जन्मका अजाब है सो इस ओर- 
तके फरजन्द्‌ छोकरी नौ होगी क्योंकि तेरे ओशन दूर होनेकै नरी . 
सोत ओर शादीकर उस ओरतके फरजन्द्‌ छोकरी होगी हमर 
विरफतौर ठदहरेगा मगर सन्तानगोपाङ्का संपुट पाट किसी जाह्णे 
करा सार भर पक्षप्रदाषका त्रत कर चन्द्र्रहणमर १ मन गहं टका ९१३ 
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(२४६ ) रमलगुलजार । 
किन्दीं २५ बाह्मणाको दे ऊत्तेफो चपातियां विखा धैकी नीयत रख 
तेर इक्षरी ओरतके फरजन्द होगा अट्ाताखा जिन्दा रक्लेगा फिकर 
जतर्कर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥६८३॥ कमी शक्र ¬= कवजुख्खारिन 
राहृकी हे हस्म फरमाती है किं ““पुछनेवाले शख्स ! तेरा सवाढ 
ओखाद्‌ होनेका है सो तेरे १ फरजन्द्‌ होकर किर वन्द होगहईं हम 
भोन रहा ओर को तदवीरसे दमछरहा सो ठहरानरहींसोतेरे 
अगे जन्मका अजाव ( शना ) है सो तदवीर कर सवालाख अथ 
वक मन्त्र किसी जाह्मणसे जपवा बाद्‌ १५ सर वा एक मन गे 
सुखं कपडा ९॥ गज टका २६॥ किसी बाद्यणक्तौ दे आगे शिखे 
जानेवारे यन््रको ६२ मापे सुवणेका वनवाशर किसी बाह्म 
णको दे अथवा किसी जाह्यणद्वाय नित्य सहचरीपा मन््रसे 
पूजन करवा हमरु रहेगा यथा श्रद्धासे आद्यण भोजन कंसा 


सरी 
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यह खुवणका । यह चांदीका । यह तवका । 


रक्तचन्दन सव भूषण बाह्यणको दे पीपख्के द्रर्तमं पानी 
भेर सारुभर सूरजका वत कर तव तेरा अजावं दूर होगा फिकर 
मव्रकर फिर इसी ओरतके हमर ठहरेगा फरजन्द होगा अददा 
मत्तकर १९ अथवा २ सार भीतर अष्छाताखा करेगा फरजन्द 
ज्र होगा फिकर मतकर इलादही जिन्दा रखेगा ॥ इति भ्रश्च 
॥ -पिण्ड ॥ ६८४ ॥ हक्मी दाकर ॐ जमात सापित ज्धकी है 
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रमलड्लजार। (२४७ ) 


जि = = क म ० > जा चायकः कायकत 
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च ` जा = क व 


हक्म फरमाती है किं “हे परछनेवाठे ! तेरा सवार ओटादका है सो 
तेरे छोकरी होकर बन्द होगयी हमल भी न रदा ओर किसी तदबीरसे 
हम रहा मगर ठहरा नही सो तरे परे जन्मका अजाब ( गुना ) है 
सो तद्वीर कर अमावसके रोज सुवेके वक्त सुफेद्‌ गायकी पूजा करके 
अच्छे गरीव जाह्यणको यथाराक्ति दे ओर सारभर पीपटमें पानी 
दुध मिलाकर गेर एक छोकराको अमावसके रोज कचा दूध पिला 
साकभर चौद्राका व्रत कर तब अजाब दूर होके इमरू विलषएौर 
ठहरेगा इसी ओरतके फरजन्द होगा अन्देशा मत कर २ साक भीतर 
तरे फ़रजन्द्‌ होगा मगर ॒धर्मकी नीयत रख कीडियोंको दाया गर 
अष्टाताखा कफरजन्द्‌ तुञ्चका देगा जिदा रहेगा ॥ पिण्ड ॥ ६८९ ॥ 
हुकमी दाकर -~ फरहा सुनकटीव श॒ुक्रकी दै इक्म फरमाती है 
कि ““पृञनेव्‌ा ङे शख्स ! तेरा सवार आखादका है" सो तेरे एक 
ओंखाद हार मर गह फिर छ इ नदा हमर भी न रहा हमर 
गहा भी तो उदरा नदीं सो तेरे पिरे पेदायशका अजाब ( जना ) हि 
सो तदवीर कर सन्तानगोपारका किसी बाह्यणसें अनुष्ठान करवा 
मगटक्ा दान दे सुय्येग्रहणमें ९ मन गदँ खांड १० सरधी ५ सेर 
सुख कपडा « गज किसी भूखे जाह्यणको दे ९ सारुमर आदमवाबा- 
का आकीद्‌ा रख ओर प्रजन कर सो पक्षप्रदोषकता व्रत कर अमावस 
सोमवारके रोज खीरपकके दाक्तिके अनुसार किसी जाह्मणको खिला 
वाद अजाब दूर होगा २ साटके भीतर फरजन्द होगा मगर ध्मेकीं 
नीयत रख हदमेदाः सुवेके वक्त ऊत्तेको चपातियां गर अन्देशा मत कर 
अर्खा वञ्चको फरजन्द देवेगा फिकर मत कर इलाही अच्छा करेगा 
इति ग्रश्न ॥ पिंड ॥६८६]॥ इक्मी शकर उकठा = सुनकठाव शानि- 
रकी है इक्म फरमाती ह कि पृछनेवारे शर्त ! तरा सवाक ओला- 
काहैसो तरे छोकरी इई फरजन्दका सुख हआ नदीं आजतक 
फारजन्दका इःख है सो तरे पहरे जन्मका अजाव है बडा शनाई ह 
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( २४८ 9) रमखणुलजार । 


सो तद्वीर कर सूर्यकी प्रूजा कर किसी बाह्मणसे आदित्यह्दयका 
पाठ करा अमावस रविवारके दिन सबके वक्त बचडवाटी पीठी गाय- 
को सव असबाच समेत मयदस्तूर किसी जाह्यणक्ो द्‌ जिस दिनि 
होम हो उस दिनि सव देवता्ओंको पात्तियां दे ओर बाह्म्णोको 
दाक्तिके अनुसार हटवा खिला ओर सालभर स्थका व्रत कर हर 
वक्त सूय्थेके अगाडी दाथ जोडके विनती र तेरा अजा दूर होगा 
ना माफ़ होगी वाद्‌ फरजन्द्‌ इसी ओरतक्ते दोसा बाद होगा 
अन्देदा मत कर मगर तरे पापसे छोकरी तरे कलापमं ज्यादा छिसी 
हे मगर फरजेद इठाही बजरूर देगा इति ॥ पिंड ! ६८७ ॥ हृकभी 
दाकर अकीशच = दाखिल रानेश्वरकी है हक्म परमाती है कि 
"(पूछछनेवारे शख्स ! तेरा सवार ओलादं दोना है" सो तेरी 
सन्तान इई मगर जीती नर्ही तेरी खीको मसानक्ता रोग ह ग्रत 
वत्सा रोग है सो तेरे परे जन्मका अजाव हे साधित गना है 
मगर तद्वीर कर गर्भिणी सफेद गायकी ९ महीने तकत परूजा कर जिस 
वक्त वह गाय व्यावे उस वक्त वाया वछके सखम साना गे 
उसका दान दे १०१ इगोपाठ संपुट देकर किसी बाह्यणसे करा होम 
करवा हरवा बनवा करे जाद्मणको यथाशक्ति चिठा ओर साल- 
भर आर्टेका व्रत कर नवमीके रोज बाह्यणकी छाक्शको हठ्वा 
खिला कपड़ा स्वणं दे तव अजावतेग दूर होगा ओर ओखाद तेरी 
जीवेगी इस ही ओरतके अव तेरे फरजम्द होगा इस ही दिनसे आदम- 
वावाकी ५ सार भर प्रूजन ओर रुद्रीका पाठ कर धपेकी नीयत 
रख ऊत्तेको चपातियां खुवहकी वक्त विला अष्छाताखा तेरी ओढाद- 
को जिन्दा रक्खेगा अन्देश्चा मते कर तेरे कलाममें २ फरजन्द्‌ ओर 
छोकरी १ छिखी है इति मडइन ॥ पिंड ॥ ६८८ ॥ हक्मी शकर = 
इमरा सावित मंगछकी है हृकम फरमावी है कि “पृञनेवाठे रारूप ! 
तेरा सवार ओखादका है” सो होनेकी नदीं शायद हो भी जेता 





छ 
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मरेगी जीने्ी नहीं सो तरे ओरतकं अगे जन्मकी युना है ज्यादा 
अजाद है सो माफ इनेका न ऊच तदबीर कर कोरे छोकरा 
मोर ठे भाई बन्धुश्ा वा दोस्तका जो भिरे उसे वञ्चको फायदा 
हागा मगर धर्म॑श्षी नीयत रख आदमववबाकी पूजा कर दरवक्त हाथ 
जोडक मिहनत कर पक्षप्रदोषके दोनों बरत कर दूसरे दिन किसी 
जाह्यणक्तो सीधा देना ओर स राज हरकत कत्तेको रोटी खिला 
तत्र पीर तरे छोक्रे पर कोइ आपत्ति नहीं आभिगी ओर उस शोक 
रते ठृद्चकतो फायदा हीगा अदेशा मत कर इलाही जिन्दा रक्खेगा 
इति परश्च ॥ पिण्ड ॥६८९॥ इक्मी शकल = वयाज साबित चन्द्र 
माकी द इक्म फरमाती हे करि ““पूछनेवाखे शकतततेरा सवार ओडा- 
छा दे''सो तेरी ओरतको हमर है उस इमटमं इङादी फरजन्द देगा 
र्‌ तेरी ओरतके दिन नाकििश हसो मगल्का दानद प्रूना ओर्‌ 
जप किसी बाद्यणसे करा धमकीं नीयत रख अछ्ाताडा वञ्चको 
फरजद देण अदेशा मत कर इह तेश फरजन्द्‌ जिन्दा रक्खेगा 
इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६९० ॥ दुकमी शकर = चुत खारिज 
सूय्यैकी है इकम फरमाती हे किं “ पूचछनेवाङे शर्म ! तेरा सवाल 
ओखादका ह » सौ तरे अव्र तक आओंखादका सुख नही इआ तेरे 
दिन नाकि ई पदे जन्मका अजा हें सुफेद गाय चचडेकी मा सव 
सामग्री समेत तू अमावसके दिन नेक जाह्यणको दे सूय्ेकी पूजा 
कृर्‌ अद्टाताला तुश्चको बजरूर ओखाद्‌ देगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड 
॥ ६९१ ॥ इकमी शकट >= छह्यान खारिज ब्रहस्पतिकी है इक्म 
फ़रमाती है कि “ पूछनेवाे शर्त ! तेरा सवार किसीके अदेशेका 
ह ” उस शरूपने किसी सुल्कमं गये बाद जानेका कमी व्योरा भी 
नहीं दिया उस शरूप्रको दिनांकी गर्दिश ज्यादा ह मुल्क सुरकमं 
कैरवा मगर ङछ फायदा नदीं इभा रोजगार उसका रुग जाता ई 
अगर ठहरता नहीं दिना की गरदिज्ञ करके १० महीने ओर नाक्षिशा 
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दै बाद्‌ अच्छे आवेग रोजग।र भी छग जावेगा सगर व अदिशा मः 
, कर उसकी तदुरुस्ती हे मिजाज अच्छा तेरे यास व्यौरा जल्दी 
आवेगा मगर खुशवक्तके ९ वरस ओर « महीने वाकी है बाद उस 
दाख्सको धन मिलेगा ओर चछ सुरातवा उदगा मगर त्‌ ध्वी 
नीयत रख अष्छाताङा उस दाक्पको वेग दी भिखेगा त॒ अदेशा मत 
कर उस शख्मके दाथका खत जरूर अबिगा फिक्र मत कर इति 
डन ॥ पिण्ड ॥६९२॥ इृक्मी राक्र = कवु दाखिल सुस्पंशी 
ह इक्म फरमाती है कि““पृछनेवारे दाख्प ! तेर! साठ है कि किसी 
राख्सके खत आये वहत रोज हृएसो वह केसा है "सो उस शस्मक्षी 
तकर्द्‌।र अच्छी नदीं चित्तको अदेशा है उसके दिन नाकदा ई रोन- 
गार भी उस राखूपका इन दिनोमिं कम हे ९ भदहीने बाद दिन अच्छे 
अआविंग रोजगार भी ङक ज्यादा होग। तुमको खत वरजरूर आगा 
ऊ दरी नही है उसने १ खत मेजा मगर आया नहीं तु अदेशा 
मत कर उस दारुपकी तन्दुरुस्ती हे मिजाज भी अच्छाहै मगर उस 
गख्पको कहा भेजो चोथका व्रत करै साटभर सूर्थका जप ओर 
दान दे इतनमें इाज करेगा तो दिन एर दिन रोजगार ज्यादा होगा 
इतिं मश्च ॥ पिण्ड ॥६९३ ॥ इक्मी राकंर > कवञ्जट खारिज राहु- 
की हे इक्म फरमाती है कि “पृछनेवाछे दार्स ! तेय सवार किसी 
शख्सके खत आनेका है "सो उस दरुपतका खत बरजरूर अवेगात्‌ 
अदेशा मत कर उसका मिजाज अच्छा ३ तन्डुरुस्ती ह सो तरे पस 
खत ५या ७ दिनि भीतर खुशवक्तीका वरजङूर आवेग इति प्रश्ना 
पिण्ड ॥ ६०४ ॥ हुक्मी दाक = जमात सावित बुधकीहै 
इक्म फरमाती है फ ““ पछछनेवारे राख ! तेरा सवार किती 
दाख्पके किसी सुर्के बीमारीका हे ” सो उस रारूपको बीमारी 
ज्यादा हे ओर उसके दिन नाकिरा हँ मग तद्वीर कर गलका 
जप ओर दान किसी जाह्मणको दे श्सको १५ दिन नाकच ओर 
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ह मगर अख २ रोज से उसको आराम है त॒ अदेशा मत कर अष्टा 
तारा अच्छा करेगा तो तन्दुरुस्ती रहेगी खत बरनरूर अच्छा अवमा 
इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ६९५ ॥ हक्मी राकरू -‡ सुनकटीब ञुक्रकीः 
है इक्म फरमाती ३ किं ““पृछनेवाठे शरस ! तेरा सवाल हे कि 
“'कोह राखत किसी सुरकमें गया है सो उप दार्पको छाभ होगा कि 
नदी" उस शार्पतके ३ महीने १० दिन ओर नाकि है बद्‌ रोज 
गार र्गेगा छाभ होगा मगर उस रख्तको जरा बीमारी पानीकों 
होगी सो इछ अदेशा नहीं १५ दिन अथवा २० दिनरहेगी सो 
ङ फिकर मत कर खभ उसको अच्छा होगा अच्छे दिन उसकी 
याच्ना दहं है सो खुशवक्ती होगी धन भिरेगा अदरा मत कर इति 
मश्च }} पण्ड) ९९६ ॥ इक्मा यकर उका = सुनकर शनि- 
श्वरदी ट दकम फरमाती ह कि“ पृनेवाङे रारप तेरा सवार है किं 
किसी उखर्कपं कोई शख्प है खरच कव भजेगा "उस्तका रोज- 
गार अच्छा हे खदावकत्ती हे खत तम्हरे पाश्च बरजशरूर भेजेगा रच 
भी भेजेगा मगर ङ दील हे व अदेया मत कर रोजगार २ मशैने 
१० दिन वाद्‌ उभक्ा अच्छा लगेगा खस्च तुक्चको वरजरूर मेजेगा 
उस चख्पको भी ते तरफका अदेश्चा है सो खरच जरूर भेजगा 
इत्ति प्रन पिण्ड \ ६५७ ॥ इक्मी शकर अंकीशच = दाखिर 
शनैश्वश्छी हे इक्म फरमाती हं किं ““पुछनेषारे वह राक्ष । तेरा 
सवार कंपी शख्पके अदडेका दे'”सो वह ररूप तुञ्चको बिगर कं 
गया तु्को मादटमभी नर्हीसा वू अदेशा मत कर वह शर्प खुरा 
है तुञ्चको पता जख्दी रगेगा उसके दिन नाकि ह दिनौकी गरदिक्च 
करके वह रार इस वक्त छयामें बैठा रै मिजाज अच्छा ह त॒ 
उदरा मत कर अ्टाताखा उस शरूषसे तश्चको जस्दी भिरुवेगा 
इति परश्च ॥ पिंड ॥ ६९८ ॥ हकमी शकर 2 हमरा साविव मंगर 


की हे हुक्म फरमाकी ह कि “पृच्नेवाठे शख्स ! तेरा सवार किसी 
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चार्सके अनका हे"सो वह दाख्पर बरनरूर अविगा मगर दिल उप्‌ 
रूपका कुंद द मिजाज तो अच्छा ह इन दिनो उसको छाम अच्छा 
हं दिन उस शरूपके दुशस्त हँ उस शखूएके भी मनमं आनेकी जल्दी 
दे सो इरी उसक्रो जल्दीसे छेगा फिर मत कर इति भ्रइन ॥ 
पिंड ॥ ६९५९. ॥ हक्मी शकक = बाज सादित मंगक्की है हकम 
फरमातीं हं किं “'पूछनेवाङे शर्म ! तेरा सदार फिसी अुल्फसे खत 
अनिका हं "सो खत बरजरूर अविगा रस्ते हे इसन वक्त वह खत 
रवाने होरहा है उस खतमं कछ धन द्‌ात भी हं मगः तरी मुराद 
कम हे सो खत ब दंत तरे पास रज्र अविगी५या ७ 
रोज भीतर खत अविगा अन्दशा मत कर इरा दी तेरी सुगाद्‌ हासि 
करेगा इति प्रडन ॥ पिंड ॥ ७०० ॥ हृवमी शशधर ~. नञ्चतुख्खारिज 
सूर्यकी हे हकम फरमाती दे कि“पूचछनेवछे राखत ! तेरा सवा किमी 
दारप्तके अनिका दे"सो वह शख्स जल्दी अप्रिग। उसको तेरी तरफ- 
का अन्दश्ञा बहत दँ षह शख्स इस वक्त रास्तेभ चर रहा है उसका 
मिजाज अच्छा हेसोतेरे पाक्त १० या १५ रोज भीतर बरजरूर 
अप्रेगा फिकररमत करखुरी रह पेदाञ्रंदा मुराद हासि करेगा इति 
-अईन पिंड ॥७०१॥ हृकमी यकट = लद्य।न लदस्पतिकी है हृक्म फ 
-माती है किं “"पूखनेवाठे राप ! तेरा सवार श।दीका है"सो इसकी 
अबतक शादी इहं नर्द ईन इपके नाकि ई सगाकी तदबीर 
बहत कां मगर देनाकी गरदिश्चसे सग।§ नर्द इई आरतहसके करम 
-मं बरजरूर छिखी है धन खरच होगी मगर ङ देश है ओर ये 
इराज कर मंगछके रोज मटीदा करके जाह्मणको खिा पक्षप्रदोषका 
-त्रत कर दुगौपाठ किसी जाह्यणसे करा दमेशः सुवहके वक्त बडके 
द्रर्तम पानी गर धमकी नीयत रख तेर शादी बरजषूर होगी 
-एक राख्स मध्यकुरत उमर ४० वर्ष॑के भीतर टै उसके माफैत प 
पश्चिमकी अरित मिलेगी ओत गोरा बदन खूबसूरत मिकेगा ङछ 
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देरी नदीं है ७२ दिनि वाद्‌ तेर दिन दुरुस्त आकरे सर रख पैदा 
करदा तेरी ञुराद हासि कफरेगा वरजरूर अदेशा मतकर इति पश्र 
॥ पिण्ड ॥ ७०२ ॥ हुकमी शकर < कवजुङ दाखिल सु्थकी 
है इक्म फरमाक्ती ह कि “पूठनवाङे शरूप ! तेरा सवाछ दूरी 
गादीक्ा दै" इसकी अञ शादी होकर मर गई द्री ओरत 
मिलेगी मगर धन खरच पडेगा मगर दिनि इसके सख्त है कड 
तद्र रग§ मगर दिनांकी गपदिश करके तद्बीर खाई नीं दुर्मन 
इस शर्परे जालसाज ह शिकायत इसकी हरवक्त करते ई 
दृषरी ओरत इसके कराममं छिली है मगर सू्य्य़्ी प्रूजाकर हर 
वक्तं हाथ जोडकं मिन्नत कर आदित्यहदयका पाठ किसी जाद्धणतसे 
करा सूथा जत कर तुक्च ओंरत मिकेगी उत्तर या पुश दिशाकी 
अविगी गरा वदन खुबसुरत मगर दो महीने १२ दिनि इक्क ओर 
सरत हँ बाद्‌ दिन अच्छे आवेग एक अदौ मध्यवर्णंका ह उससे 
मिखाप करके ओरत मिलेगी अन्देश्चा मत कर ओंरत तुञ्चको जल्दी 
मिरेगी सवर रख दृङाही तरी ञुराद्‌ हासिर करेगा धमंकी नीयत 
रख इत्ति भश्च ॥ पिण्ड ॥५७०३॥ इक्मी शकर = कबज्रु खारिज 
राही हे इक्म कप्माही है छि ““पूञनेवाङे चरूपत १ तेरा सबाङः 
ओरतक्ता ३" सो इतकी दौ शाद होकर फौत हो गईं अब तीसरा 
ओरतका योग है सो भिडेगी मगर तद्बीर कर तरी तीती ओरत 
तकदीरमं रज्र छली है परन्तु दिन तेरे नाकिंश ह क तदवीर 
की मगर दिनी गरदिश्च करके तदषीर खर नरी सों इदुगाका 
पाठ किषी नेक जाह्मणते करा मंगङका व्रत कर धमेकी नीयत रख 
ओंरत तुञ्च शो जद्दी मिठेर्म३५ दिन ओर तुङका नामाफिक ह बाद्‌ 
अच्छे अरव॑गे सो ओरत तुञ्चको पूष उत्तर देरा$ भिठेगी अदेशा मत 
कर मगर तरा धन खरच पडेगा एक शरूतसे मिराप होकर गोखणे- 
की खूबसूरत आरत मिर्गी छादी जिदी रक्खेगा इस ओरतपे तज्ञ 
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को फलेदारी है फिक्र मत कर पेदाङ्करन्दा तेरी सुराद पूरी करेगा 
सवर रख भौरत्फे मिलनेमे छ देरी नदौ इति परश्च ॥ ण्ड 
11 ७०४ ॥ हक्मी शकल = जमात साबित बुधकी हे हुक्म फरमा- 
ती है क पृछ्नेवाठे शरप ! तेरा सदार ओौरतका है". सो ओरत 
तुञ्षको मिङेगी घर बना द्गी उसे खुल दीगा सगर धन दौलत 
तेरा खरच षडगा क तददीर फी मगः दि्नाक्धी गरदि करके 
तदबीर ठीक नही हह सो दस्पतिका दानद पूजा कर म्रदो- 
प्‌ वत्त कर अमावसके रंज वरद उद्धणांद्मे इख्वा कर लिला 
धमेकीं नीयत रख &३ दिन वाद तुङ्धश्लो अच्छे दिन आ्वंगे अन्देश्ा 
मत कर इखारौ अच्छा करेगा इति मइन ।! पिण्ड 1! ७०५ ॥ इवमी 
आकर ~ फा सुनकरीव शुक्रकी हं हृद्य जएमाती दै कि पूछने 
वारे शरूप ! तेरा सवार ओरतकादहै"' सो तेरी ओंरत जिन्दी 
मग< उस ओरतके उपर दूसरी ओरतका सदा हे सो तक्षको भिठगीं 
ऊख धन खरच पड्गा दुदमनं सव पपा हांजाबेगे परन्तु ङछ 
दिनाके वाद्‌ ओंरत वरजरूर भिखेगी चरू अदेशा मत कर दृसरीं 
आओरतमे फायदा होगा उक्तके भओखाद होगी इदलादी स॒राद्‌ हासि 
करेगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ७०६ ॥ द्क्पी दाकर = उकलाञमन- 
करब दानिश्रफी हे इक्म फरमाती द फि “"पृखनेवाटे शारूप। तेरा 
सवाक ओंरतका है" सो सगाई इक्षकी हो ग्थी मगर सगाहं होनेके 
वाद्‌ फरव खाता है दिर्नाकी रदिश रके दोस्त भी इुखस्त दोगपे 
सो तदीर कर दुगौपाठ संपुट देकर किसी बाह्मण करा अन्तके 
दिन १० सर गदर घुखं कथषडा ^ हाथ सुखं चन्दन रछा १३ किसी 
भूखे ज!दयणको दे सूय्यक। अकीद्‌। रख दरवक्त दाथ जोड सुय्यंका 
व्रत कर तेरी सुराद पूरी होगी दंडमन तरे सब पेमार होजा्ेगे 
६ दिनि बाद्‌ तरे दिन दुरुस्त अर्विगे ओरत् मिरेगी सगह़ंवारेका 
कुछ फरेव नीं चलेगा भरत बरजरूर मिरग अदेशा मत- 
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रमल्शलजार । (२५५९ ) 


याक) 


कर इस ओरतसे तुक्षको फठेदारी होगी ओखाद्‌ तेराहोगी नाम चलेगा 
सथर रख छ देर नदी पेदाङ्करन्दा सव तेरी मुराद हासिर करेगा 
इते परश्च ॥ पिण्ड ॥ ७०७ ॥ इक्मी रकृर = अंकीडर दाखिल 
दानिश्वरकी है हृक्म फ(माति है किं ^“ पूञनेषाठे शारूह ! तेरा 
सवार सगाहका हं “ इस शख्स सगाईकी तदबीर र्गी जह तहां 
जिर चला ओर कोह रार्स आके करार कर गये मगर इसकी 
सगाई अ तक हई नदौ दिन इसके नाकि ह एक दमन जाल- 
सा ह सां आदमवावाका पूजा कर पक्षप्रदोषका बरत कर सुयेका 
दान दे ४२ रीज उ।द्‌ तेरे दिन दुस्त आवेगे उत्तर वा पूषेकी सगाई 
इसका उरजरूर अगां मगर कुछ धन खरच पडगा सगाई होनेसे 
ॐ दुर नहा अददा मत कर अह्छाताखातरो अुराद दाङ 
करेगा इति परश्च) पिण्ड ॥ ७०८ ॥ हुकमी शकटः = हमरा साषित 
म॑गछ्की हं दृक्प रमाती हं कि ^“ पृछनेवारे शरू तरा सवा 
आ{रतक्ा टे” सो इसकी सग करके राजमें नाद करी है ओर 


दुक्मन इसके ञ्याद्‌। दँ दिन इसके नाकदा ह मगर ३५ दिन बाद्‌ 
डख्स्त आवंगे सो सव दुश्मन पमार होजावंगे राजमं तू जीतेग 


अदेशा मत कर इखि खुराद हिरु करेगा इति प्रश्न ५ 

पिण्ड 1 ७०९ \\ इक्मी शक = बयाज सादित चन्द्र 

कीटे दकम परमाती है ॐ ^“ पृछनेवारे चारू ! तेरा सवा 
खोकरेकी सगाहेका है" सो उस शसख्सकी सगां हागी ऊ देरी नहीं 
आर उषकी तकदीर अच्छी है इसकी सगाई धनवाठे इज्तदारङे 
साथ होगी ठश्चक्छो धन भिखेगा इज्जत ज्यादा बदेगी मगर एक शख 
दुदमन ह शिकायत हरक्त करता है मगर तश तकरदीर अच्छी 
६ दुर्मन सब पेमाङ होजा्वेगे सगाई अच्छे खानदानीके धर 
दोगी तेरे दिनि इुखुस्त ह षैदाङ्करन्दा तेर सब सुराद हापि कणा 
अन्विशा मत कर इति गरन ॥ पिण्ड ॥ ७९० ॥ हुकमी शकर = 


> 0 
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( २५९९ ) रमठल्ग॒लजार । 


"ववधध व वा "धाव 











वध वदथ 





नुद्खत॒रूखारिजि सुयैकी है हक्म फरमाती है कि पृछनेवाट शास्त ! 
तेरा सवाक किसी ओरतसे भिलापक्रा इ” सो उम ओौरतसे तरा 
मिराषप होगा बरजरूर अदशा मत॒ कर उस ओते तङ्शनो फट- 
दारी भी है ठश्चको वह ओरित दुमनकी रिक्राथत करके कम चाहती 
हे ३७ रोज ठंञ्चको ओर नाक्किद है वाद अच्छे अर्वगे भौत 
मिराप बरजरूर होगा कमेका आकीदा रख ॒ओौरत मिहगी इति 
यश्न ॥ पिण्ड ॥ ७११॥ दवी श॒क्र ऋ नुद्खदुख दाखिल बृहु- 
स्पतिकी हे हक्म फरमाती है किं ^“ पृछनेदॐे ! तेरा सवा 
बीमारीका है सो उक्ष राखुषठको तप टै दिन उसने नाक्षिग है तपकी 
बीमारी ज्यादा हे आतिराका गोग है ओर इलाज यी कड करे मगः 
दिनांकी गरदिश्च करके दुरुस्त नदीं आये सौ तद्बीर कर जमके 

रोज चवर पकाके अच्छे जाद्मणको खिला उक्ता २ चावरु कोरा 
युफेद कपड़ा दक्षिणा देधी कटोगम डालके सोना डारुके छाया 
देखकर अच्छे हाफिजको दे मंगलका दान दे भदमवावाका आक्रीदा 
रख उसके हाथपे ऊर्तोको चपातियां खिला धर्मी नीयत रख आ- 
राम उसको बरजरूर होगा मग९११दिन उसका ओर नाकि ह बाद 
आराम .बरजरूर होगा अदेरा मतकर उसकी तंदुरुस्ती रहेगी उमर 
ज्यादा हे ओंर मगलके राज चोरहामं वार वजे स्हनक दे दकी- 
मसि इलाज पैदा रदा इठाही उसको आराम जङ्दी करे 
गा फिकर मत कर इति प्रश्च॥पिण्ड ॥ ७१२ ॥ हक्भी राकल 
अतवे खारिज केतकी ह इक्म फरमाती है कि *“पुछनेवारे चारू 1 
तेरा सवार वीमारीका है सो उसको ज्वर है बीमारी बहुत दै उसका 
वद्न सूख गथा वैरम फुटनी रहती है अनाज हजम नदीं होता हमेशह 
अच्छी चीज खातैको रूह चलद है मगप्खाया नदीं जाता अव. 
ज्वर मांसम है दिन उसके नाक्तिय ई कईं इक ज किये मगर इना 
की गरदिश्च करे इकाज दुस्त नहीं हए सो तदबीर कर दुरगापाठ 
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ग्रत्युञ्जयका जप क्गिसी नेक ाह्मणसे करा अमावसके रोज ५ 
सफेद गाय दृध देनेवाडी सव असवाव समेत किंसीं जाह्यणको द९१ 
या जितनी तेरी ताकत हो इतने ब्राह्म्णाको दरुवा खिरा ओर ११ 
अपाहज मैगर्तका ह्वा खिका टका २ दक्षिणा दे हमेशः सुवेके 
वक्त सर्यके आगे हाथ जोडके मिन्नत कर धममेकी नीयत रख उसको 
आराम बरजङूर होगा तदुरस्ती रदेगी उमर ज्यादा है २५ या ४० 
रोज वाद्‌ आराम होगा अदेरा मत कर इरादी भच्छा करेगा इति 
मश्च }! पिण्ड ॥७१३॥ इक्मी शकर न नकीं सुनकटडीव भगल्की 
है हवम फएरमाती है किंपूछनेवाठे दाप ! तेरा सवाङ बीमारीका है 
सो उस दाख्सको बीमार बहुत रोजसे है सम्रहणीकी बीमारी है षते 


दस्त ज्यादं होते ह कभी उस दाख्सके रद होती अनाज हजम नही 


होता दिन इसे नाकिंश ह क इकाज कंय मगर दिनोंकी गसदिशक- 
रके इलाज इस्त नदीं आपे अब दर्रोज ओर नाकिडा ह मगर तद्‌- 
चीर कर मेगख्कैः रोज सवा मन गहं भूखे अपाहिजांको बांड ठाठ गाय 
दृध देनेदाटी वं असवा समेत किसी नेक जह्यणको द शनि- 
श्रका दान उकोतको दे फकीरांको दिया चिडखा घी कटोरी 
डालके सोना गरे उसकी छया दिखटाग्रके . अच्छे जह्यणको 
दे धर्मकी नीयत रख ५१ दुगोपाठ करा तवर उक्षकोा आराम वरज 
रूर होगा पिकर मत्त कर उस्षकी उमर ज्यादा हे तन्दुरुस्ती रहेगी 
अवे २० या ३१ दिन वादं आराम होगा बरजरूर आतश्च 
सव दूर होगी बदन अच्छा जल्दी होगा फिकर मत कर इराज 
कर दवाई रुगेगी ओर पैदाङ्खरंदा इकादी तेरी युराद हासिल करेगा 
अदेशा मत कर इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ७१४ ॥ इक्मी शकर `> 
अतवे दाखिल युक्रकी ह टक्म फरमाती रे किं ““पूषछछनेवारे शख्स ! 
तेरा सवार किंसीकी वीमारीक्छा है” उसको कट रोजसे तप 
= शहरो सीमारी हं उसके वदनमें गरमी आतश्च ज्यादा 
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नजर -न-ज-य-व-ज-जचव-स-क-न-ज य -ज--~य 
हे छ पेट भी गाढ ह दस्त खुरुकर नदीं होता अव॒ १० या १५ 
रोजसे बीमारी ज्यादा है दिन उसके नाक्किश है क इडाज किये 
मगर दिर्नाकी गरदिश करके इङाज दुरुस्त नदीं आये सो म॑गहकी 
पूजा कर मलीदा करिके अच्छे ह्मणको दिला गं भूते अपा- 
हिजांको बांट महाश्त्युंजय मनका जप करा कत्तं श्ो चपातियां 
ओर सूर्यका व्रत कर हर वक्त हाथ जोडके मिन्नत दर उक्त शर्की 
बरजरूर आराम होगा उसकी उमर ज्यादा ह तन्दुरुस्पी र्गी 
घवरावे मतत मगर धमकी नीयत रख अष्धाताला आराम बरजख्र 
करेगा अदेश्ञा मत कर इति भश्च \ पिण्ड ॥ ७१५ ॥ इक्मी कट 

¬ इल्जतमा साबित इधकी हे हवम फरमाती दै कि “पूछनेषाहे 
रारूस ! तेरा सवाक किसीकी बीमारीका है सो उद्तक्तो बीमारी तप 

जाडाकी हे अनाजपर रूह करता है मगर हजम नदीं होता उषका 

बदन सूख गया दिन उक्षके नाकदा हे इकाज भी करई कथि मगर 
दिर्नोकी गरदिशकरके इखाज दुरुस्व अयि नदीं सो तद्वीर कर 
ब्रहस्पतिकी प्रजा कर ओर दान दे वुकती दाने कड्‌ कस्फे जाह्मणको 
सिला चना न्दी अपादिजांको बांट तेर चपातिरयोमि डाठके 
इत्ताको लिला धमकी नीयत रख उसका आराम बरजरूर होगा 
उस दार्सकी उमर ज्यादा है तन्दुरुस्ती रहेगी मगर म॑गल्के रोज 
आधीरातके वक्त चाव पकाके रौहनकमं रुके शरवतका प्याडा 
उखं कपडा चोराहमे धर ओर हकीमते इलाज करा आराम उसक्घो 
जल्दी होगा अदेशा मत कर इटादी अच्छा करेगा इति भश्च ॥ पिंड 
॥ ७१६ ॥ इव्मी दाकर ¦ तरीख चन्द्रमाकी है हक्म फरमारी ३ 
कि "पूछनेवाङे दारूस। तेरा सवार बीमारीका है उस शङ्सको बीमारी 
तप जाडाकी है इकंतरे आता हे पानीका दाह ज्यादा ह उसके तनक ` 
अन्द्र आतङ ज्यादा है बद्नकी ताकत कम हे अनाज भाता नदौ दि- 
न इसके नाकदा है कई हटाज किये मगर दिर्नोकी गरदिशकर के इलाज 
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"षठ ठ च्व 
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। दुरुस्त आये नदीं सो तदवीर कर धके रोज रातके वक्त केतुका 
। दान द डकीतको मटीदा खिला ७ बाले अपाष्िजाको इटवा विला 
। भैरवक्ना पाड ११ दिनि क्षी नेक बाह्मणसे करा वटुकका अकीद्‌ 
) रख हरकत हाथ जोडके मिन्नत कर छाया देखकर धीकी कटोरी 
। सोना सदित किसी अच्छे ब्राह्मणको दे धमेकी नीयत रख ऊर््ताको 
। चपातियां गेर १० या १५ रोज ओर नाकि बाद्‌ आराम जरूर दोगाः 
अदेशा मत छर उमर उसकी ज्यादा है तन्दुरुस्ती है आराम जल्दी 
होगा फिक्र सत कर इरा अच्छा करेगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ 
॥ ७१७ । इक्मी इकर = छद्यान खारिज बहस्पतिकी है इक्म 
फरमाती है कि““पृछनेवाडे शारुत ! तेरा सवाक बीमारीका ह उसको 
तप तीसरे दिन आता है त्रतीयकन्वरहैदो दिन तो दुशस्त रहता है 
तीसरे दिन बीमारी ज्यादा हरी ह करिसी चीजका परहेज रखता नहीं 
सो उसको वीमारै ज्यादा है बद्नमं गरमी अनाजपर रूह कम है 
पटनी रती है सो दिन उसके नाकिशहे कईं इलाज किये मगर दिरनोकी 
गरदिशच करके इटाज दुशस्त नदीं आये सो तद्बीर कर रविवारको 
स्र्थ॑का दान दे सूयंकी पूजा कर हरवक्त हाथ जोडके मिहनत कर 
यथाशक्ति तस्मै करके जाह्मणको सिखा आदित्यहृदयके ५१ चाट 
किरी नेक जाह्यणसे करा धमकी नियत रख उसको ३५ दिन बाद्‌ 
दिन इश्स्त आव॑गे आराम उसको पठे ही हीगा बरजरूर ५ 
त र उमर उसकी ज्यादा है तन्दुरुस्ती होगी इलाज कर 
र॑दा उसको अच्छा बरजरूर करेगा इति मरन ॥ पिण्ड ॥७१८ ॥ 
इवभी शकल 2 कषर दाखिर सूकी है इक्म फरमाती है किं 
पू्नेवारे शरस ! तेरा सवा बीमारीका हं ” सो उस श्रूपको 
्वौमारी तपकी है इकतरा भता है गफङतीः रहती है वदनम आतति- 
ङ है १० दिने नाकि दिन आये ई सो भगङ्का दान कर इचु- 
मारी पूजा कर वका चिराग चारु मगल्का व्रत कर छायादार 
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(२६० रमलशृकज।र । 








दे फकीरको गहका दिया खिला धर्म॑की नियत रख १० रोज बाद 
दिनि दुरुस्त आवेगे फिक्र मत्त कर आराम जल्दी होगा इटाज 
कर्‌ इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ७१९ ॥ हक्मी शकर ~= केवजुर 
खार्जि राकी हे हुक्म फएय्माती हे कि ^“ पृछनेवारे शर्पं । 
तेरा सवार बीमारीका हे ? सो उसको दिनरात्त तप रहता है वदनमें 
आतद्च हे उच्राट दहमं रहता हे पानीकी चाह ओर दाह ह दिन 
उसके नाकिरा है १० रोज वाद दुरुस्त आदगे आराम वरजष्र 
होवेगा अदेशा मत कर चक्रक दान दे अमावस रोज बाह्मणको 
इटवा खिखा इत्ताको चपातियां गेर आराम जव्दी हागा फिक्र मत 
कर इराही अच्छा करेगा इति प्रश्न । ७२० ! दुक्मी शकल ॐ 
जमात साबित ब्ुधकी हे हवम फरमाती है किं पृछनेवाङे शरू । 
तेसा सवार देजकी बीमारीका है" सो उस राल्सकै दिन ज्यादा 
नाकिदाह कारके सुखमं है मगर रविवारके दिन सोना म्रंगा मोती 
फरमें गेरके अन्न मिष्टान्न किसी बाह्मणको दे दर्गाका पाठ करा १ 
मन गेषं घृत १५ सेरका संकल्पकर वांद चोराहेमं छिडकाकर दिन ४ 
उको ओर नाकि ह मगर आराम होजवरिगा उसके वदनम आति 
-उयादा हे उज्नाट है पानीकी दाह है मगर फिकर मत कर याद 
पहर पीछे दाह मिट जायगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ७२१॥ कमी 
शकल -~ सुनकटीव श्॒क्रकी है क्म फरमाती है कि" पूनेवाठे 
शरुत ! तेरा सवार वीमारीका हे उसको बीमारी वादीकी है वदन 
दुखता ह कैदफे दरद कीं २ होजाता है वायुका जोर ह” सो 
उसके दिन नाकिंशच आये वहतत रोज इए मगर दिन अब्र १४७ ओर 
नाकिरा है बहस्पतिकी पूजा कर दान दे २५००९ जप्‌ करा इतवारके 
रोज गहूःणडचंदन,तेर, मृगा, मोती, किसी भूखेको दे आरामहोगा 
फिकर मत कर इति मदन ॥ पिण्ड ॥७२२॥ हक्मी रकठ = उक्ला 
सुनकठीव शनिश्वरकीहे हुक्म फरमाती है किं « पूञछनेवाठे रार्प ! 
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 रमलगुलजार । (२६१ ) 
तेरा सवाक लडकेकी वीमारीका ३" सो उसको बीमारी ज्यादा दै 
वदन र्डङ्रेका सख गया गफरत है आतिश्च गरभीकी हे दिन उसके 
नाकि ज्यादा हैँ काठके सुखतरं आगया ह मगर १० मासा सुषणे 
धृत ९१ सेर कांसीके पात्रं रखके सुवे वक्त दान दे रीरासे बाह्य- 
णको भोजन करा घ्रत डालके भूगा १ मोती १ कछ सोना दक्षिणा 
दे इगोपाञ्ा संकल्प कर आराम उसको वरजखूर होगा १० या १५ 
दिनि ओर नाङ्किदय है प्रीछे आशम हो जवेगा इति प्रन ॥ पिण्ड 
॥ ७२३ ॥ हुकमी शकर = सुनकटीव दानिश्वरकी हे हक्म फर 
माती. ह क्कि “पृछनेषाे शारप ! तेरा सशा ओरतके बीमारका ह 
सो उश्च ओरतके दिन नाकि ई बीमारी ञ्याद्‌ ह इलाज दिर्नकीं 
गरदिश् करके इशुस्त नक्ष होता वदन कृश ह आति ज्यादा ३ 
अन्न भाता नीं वदपरंदेजी भी की है दिर्नाकी गरदिश्च करके मगरं 
दानिश्वरक्छा दान कर शिवजीकी पूना कर ग घृत वां उस ओंरतकरो 
२१ या ३१ दिन बाद आराम दोगा .फिकर सत कर उप्र 
ज्यादा है आराम होगा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ७२४ ॥ हुकमी शकः 
= अंका दाखिल शनिश्वरकी है इक्म फरमाती इ कि 
“"ृदछछनेवाटे शाख्पत ! तेरा सवार धातुक्षोणताकी वीमारीकाः दे" 
सो हसक आतिशकी बीमारी है धातुक्षीण कई रोजते है बदनमं इसके 
ताकत नदह सो मंगलकी प्रूजा कर श्रीहनुमान्‌जीके मन्व्रमं घीका 
चिराग जटा पक्षप्रदोषका वत कर १ सार भर पीछे आराम 
होगा १९ साङ ओर नाकि हैबाद्‌ आराम बरजरूर होगा फिकरं 
चत कर इति प्रशन ॥ पिण्ड ॥ ७२५ ॥ इक्मी इकर = इमरा 
साधित मंगलकी हे हक्म फरमाती ह कि (पपृनेवाङे श॒रूप ! तेरा! 
सवाक दीमारीका ह सो उस शखसको वीमारी रुकवाकी है लकां 
उस शख्स मार गया वदनम कुछ ताकत नौ रही इकाज केर 
इलाज इरस्द अविगा ३१ दिन ओर नाकि ह मगर टकबा उस 


1, 
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(२६२ ) श्मलगुखजार । 
वि पटपटा ट थेव 
ओर दफे भी अविगा आराम हो जवेगा मगर सर्य्यकी पूजा कर हर. 
वक्त हाथ जोडकं मिन्नत कर आराम बरनरूर होगा फिर मत कर 
उमर ज्यादा है इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ७२६ ॥ इक्मी र॒कठ ~ 
अतवदाखिल ययुक्रकी हें हुक्म पफरमाती हं कि ““पखनबाङे शख्प्त । 
तरा सवार दुदमनसे जीतनका ह” सा तेरा क्गडा दफस्सिट दहे 
गया था मगर दिनाकी गरदिदां करकं इङमन उत्पन्न हो गयात्तेे दिन 
नाकदा ह उड वषेसे मेरुका सिंह होजाता हे दिनौकी गरदिश्च करक 
दोस्त भी दुडमन होगया सगर चू ३१ इ्गोषाठ क्विसी बाह्मण करा 
मङ्गरक पूजा कर अब ९६ राज तुञ्चको आर नाल ई बाद्‌ इडमन 

ठ होजावेगा तेरा मुराद हासिर होगी राजक्त भी तेय मनारथ 
होजावेगा मगर धन खरच जरूर होगा आचिरसं त जीचेगा फिकर 
मत॒ कर 2 मरीने वाद त॒ञ्चको धन मिरग सीदा्भे दिन अच्छे 
आरेगे खुशवक्ती होगी अब त॒ राजमं अरजी पश्च कर दुडमनका नाश्च 
हागा इति म्रडन ॥ पिण्ड ॥७६५७॥ इक्मी शक्र = जमात सात 
बुध देवताकी हे हुक्म फरमाती है किं““पृछनेवाटे दाख्प ! तेगा सबाछ 
रेजगारका है” सो तुञ्षको ३ वरं ९ माससे दिन नाकि ई दिर्नकी 
गरादेश्च करकं सव द॒व्यका नाश्च होगवा धन मिखनेकी कह तद्ीर 
की मगर चुकसान रहा धन नदीं मिटा ओर आदमि्येसि क्षीण दो 
गया घरमं मौत ज्यादा इह धनका बुकंसान रहा वत्‌ दिनो गरदिच्च 
कृरके वरवाद होगा जिससे दोस्ती करता ह षद इदमनी करता 
है आखिरमें तक्षको यश नकौ मगर ठ दिषजीकी पूजा कर श्रीसुर्य 
का पाठ कर हर दफे दाथ जोडकर मिन्नत कर अच्छाहोगा २ वषं 
बाद्‌ तरे दिन इरूस्त आर्वैभे रोजगार भी अच्छा होगा तेरे इइमन 
सब पमार होजावेगे ठक्चको धन भिकेगा आखिर उञ्रमं सुरातवा 

बदेगा फिकर मत कर नाकिश दिनोमं यजरान कर इति मश्नाषिण्ड 
७२८॥ इकमी दाकर ~ हमरा साबित मगर्कं हं क्म फरमात्रीहे 
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रमलण्लजार्‌ । ( २६९३) 








"ग 





किं ““पृछनेवाटे शख्स ! तेरा सवार ओरतका है सो ये ओरत तेरी 
वर जर फौत होगी मगर भौर शादी होजाबेगी जल्दी उस ओंरतसे 
तुस्तो खुवक्ती होगी वगर कई दिन बादःओंर इस ओरतका चरन 
स्वभाव अच्छा नही तञ्चको कम चाहती हे इन दिनों तेरे दिनि. 
मध्यम है जिगरी- चिन्ता दहै मगर चिन्ता मत कर ठञ्चको दरी 
जओरतश्ा योग ह दूसरी ओरत खूबस्ररत व गोरा वदन है तुञ्षको 
मिट्गी उसे तेरी ञुराद हातिक होगी ओरत दक्षिण दिकाकी हे 
उस्र ओौरतसे फटेदारी हे भाद भी अच्छी होगी मगरव 
म॒रजका आकीदा रख तक्षको फायदा है ओकादका सुख 
हे फिश्चर मत कर इकाही तेरी सुराद पूरी करेगा इति भश्च ॥ पिण्ड 


. ॥ ७२३९ 1 कमी शकर = बयाज चन्द्रमाकी हे इक्म फरमातीं 


है कि “पृ्नेवाङे श्प ! तेरा सवार किसी आदमीतसे फठेदारीका 
है सो आदमी तेरा दोस्त है उससे छाभम दिनि दिनि ज्यादा होगा. 
तेरे दिन इरुस्त ह मगर उस शख्पसे ठञ्चको फायदा कम # 
ज्यादा है जैसी है वसी त॒ञ्चको फरेदारी नहीं दञ्षको चार 
महीने बाद इस ही दोस्तीसे काम है मगर १ श्प तेरा ढईमन 
ह उसने तेरी कर दफे शिकायत की हे मगर उस इदमनकीं ङछ 
ठेगी नहीं तरा उसका पदी पैदायशका प्याराना हे मगर तू 
ङानिश्वरके रोज कारे ऊत्तौको तेर मिराके चपातियां विछा मीठा 
दिया अपाहजंको लिका तेरी उसकी दोस्ती ज्यादा बढ़ेगी रमभ 


-9| 


` अच्छा होगा आखिरमें इजत बेशी फिकर मत कर इति प्रश्न ॥ 


पिण्ड ॥ ७३० ॥ हुक्मी शकल :- नुखुतङ खारिज आफतावकीं 
हे इक्म फरमाती है कि “'पूषनेवारे श्प ! तेरा सवा नेजोकी बी- 
माररका है” सो उस रारुपको जरुकी बीमारी है हयक्त आंखंमिसे 
पानी निकरुता ह यह बीमारी उसके कं दिनोते है अगे जन्मकीं 


शना दै पदे जन्मे वह्‌ बाह्मण था सो एक बारककी आंख इसने 
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( २६४ ) रमलशुलजार । 
न 
फोड डारी थी अव इसथुनाहकी तदबीर कर २ नेत्र सोनेके बनवाके 
व्यतीपातके रोज दान दे सुथेका व्रत ओर आदित्यहदयका पाठशवरस 
तक करा हरवक्त हाथ जोडकै मिन्नत कर कई दिर्नोवाद्‌ अनाह माफ़ 
होगी १ बरस ३ महीना ओर नाकि कई इाज किये मगर 
दिनाक गरदिश्करके इकाज दुरुस्त नीः होदा घर्यका पूजन 
करा आलिरमे नेत्र अच्छे होजा्वगे दे प्रनेदाटे ! ठम्डारे ङु 
बे ओढाद्‌ मन॒ष्य मरा है सो उसका अंशा माक्षिकं है जहां 
गया ह वही विष होजाता ह सो उसकी गयाजी अथवा पिण्डार 
करवा नही तो मनुष्यों ओर पञ्चञौपर हाथ गंरैगा सो तू तजवीज 
कर अच्छ होजार्येग जरा पानी तो पडेगा जोत जावेगी नदीं भगर 
धमकी नीयत रख ओँख इस रार्पकी बरजङर अच्छी होगी फिकर 
मत कर इरादी अच्छा करेगा इति ग्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ७३१ ॥ इक्मी 
राक = ठहियान खारिज स्पतिकी दे हृकम फरमाती ह क 
प्कनेवार शर्सतेरा सवा बीमारीका है" "सो उस शख्सको सूजाक 
की बीमारी हे पेसाच् बहुत चीस ( जलन ) मारकर होती है इन्द्रिय 
रेक जाता हे सो बीमारी बहुत टै कहं इडाज तेने किये मगर उस 
सुजाकमं आराम न्दी इभा जड टूटी नदीं सो अगे जन्मका अजाब्र ` 
यह रारूस परे पेदायरामें पेडयागामी था ओर १ बह्यणी राडते ` 
सीनाजोरी करके खराव हआ उस्र अजादले सूजाक्की बीमारी इहं 
मगर कह दिनाके वाद्‌ जड द्रट जविगीः क्योकि दिर्नोकी गरदिश 
ह ७ अथवा १० बरस बीमारी रहेगी पीछे कोरे हकीमसे दबा टकर 
उसकी बीमारी जावेगी इलाज दुरुस्त होगा मगर आह्यणीके 
व्यतीपातके रोज जह्य आभूषण दान दे पेदा ङरंदाका आकीदां रख 
बीमारी चटी जवेगी नाकि दिना जरान कर इलादी अच्छा 
करेगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥७३२॥हक्मी शकट = कषर दाखिल 
सूयी दै इकम फरमाती है कि“पूछनेवाठे शरूपःतिरा सवार बीमाती- 


५ 
नः 
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रभलगुलजार \ ( २६५ ) 


| पाता चाया क यया माजा 
नन "वद थ ध द नलाय थाव ल नल वव वधा ष्ठ वदद ष्वद ववद्य चलन 


का है" ईस शार्तको सासको बीमारी है दम बहत उठता हे दुःख 
बहत होता है अन्न हइजम नही होता कफ सामान्य पडठादहेसो 
इस रारसके पटी पेदायशकी गनाह्‌ हं सो इसने अपनी ओरत 
मार डरी सो सखीदत्या इसको वहत इख देती दहे सो काठके धरम 


=> = मः र, (8 न ~ 
यञ द वचना सुशाङकिक हे मगर तदक्रीर कर्‌ किसी नेक जह्यणत्े ७ 


दिन कथा सुन गञदान दे बाह्यणोको कपडा पाहना जह्य भोजन 
करवा चार महीने दो दिन बाद्‌ तश्च आराम होगा शिषजीका बत 
कर हेरवक्तं ध्यान रख तेरे आगम बरजश्ूर होगा फिंकर मत कर 
इट! अच्छा करेगा इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ७३३ ॥ इकमी राकट 
छद्यान खारिज उदस्पतिकी हं हुक्म फरमाती ३ कि “' प्रूछने- 
स ! तेरा सवार वीमारीका ह " उसे शख्सकेो घूषेकी वीमा- 
चिरम इदरवक्त ददे रहता ह उसको कहे दिनांसे बीमारी 
जन्पक्ता गुनाह हं पठे जाद्चण था इसने एक कन्यके सग 
किया उस य॒नाकी तद्श्रीर कर व्यतीपातके रोज कन्याकों 
मा आदित्य हृदयक्ता पाठ ^ दिन करा हरवक्त सूर्य॑को हाथ जोड 
ए सात होगी मगर क दिनांके वाद्‌ तेरे दिन दुरुस्त आवेगे १ 
वरस ३ महीना ओर नाकि ई इकाज किये मगर दिनाक गरदिशं 
करके इटाज इखस्त नक्ष दत्ता सू्य॑का पूजन करा घुवेम आराम 
रोगा छ आखोकी जोत द्धम रहेगी मगर धमेकी नीयत रख इतिं 
भरन ॥ पिण्ड ॥ ७३४ 1 इृक्मी शकल = वुख॒ठर्खारिज आफ- 
ताकी हे हुक्म फर्माती है हे कि ^“ पृछनेवाठे दर्प ! तेरा सवाक 
खीमारीका हे उपस शख्पकी बीमारी दस्तकी दहे सां दस्त 
बहुत टये होते है राध ओर खन गिरता है सो उस 
दाख्पको उठने तककी शक्ति नदीं द इाज मी करिये परन्तु दिर्ना- 
की गरदिदा करके दुश्स्त नश आये विष्णुसहस्रनामे २९ पाठ 
करा शिवजीके मन्दिरं चिराग कर इखारी आराम करेगा फिकर 


९१. 1 ~ 
+: र 
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( २दद्‌) रमलश॒लजार । 


"न नदे वव वव दव व दयेत दलेन मर मनि न्दत नदय नदा 





मत कर इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ७३९९ ॥ दुक्मी शकट = जमात 
साबित बुधकी हे हुक्म फरमाती है कि“ पृछनेवाठे शख्स।तिरा सवा- 
क रोगका टै” उस राख्पको सरगीका रोग ह सुख फेन आत्रा है 
अचेत हौजाताहै चित्तपर कुछ फर्ती नदीं होरी गपत रहती हे इसके 
पह जन्मर्कः खुनाह ह उसक्रा दीस्त क्षन्न था उसक्छो इस शख्डने 
दगाकर मारासा नारे तदवीर भाद्रपदक्ते मरीनेम अमावसकै 
रोज घोडेका दान दे ब्राह्मणे दगौपाट सस्णट ६१ दिन तक करा 
तुञ्चको आराम होगा फिकर मत कर इखादी आराम करेगा धर्मेकी 
नायत रख इति प्रश्ापिण्ड। ७३ ६।}हक्म शकट -> इमरा सावित 
मेगरुकी हे इक्म फरमाती है कि“पछनेवाले शख्प तर! सवाक राजमं 
इजारा दै ” सो राजमं इजारामं खाभ सापान्य होगा कयाक्षि 
चार मरने तीन दिन तेरे नापाफिक ह तेरा रोजगार इतने दिन 
वाद्‌ होगा इज्नत बटेगी धन भिरेगा मगर प्रे तदवीर कर 
दुर्गोपाठ ५१ या ३१ दिन करा ध्मेदी नीयत रख इता 
रोज कारे ऊत्तेको दलिया खिट रानिश्वरका दान दं सोभ 
मरदोपषकेा व्रत कर ओर भी जिस दिन व्रतत कर उसी दिन ब्राह्मणको 
मरीदा चिरा अछ्कातादा तेरी सुराद हासि करेगा खुशवक्ती रह 
गी इति मइन ॥ पिण्ड ॥७३७॥ इक्मी शकर = अंकीरादा खि 
दछनिश्चरकी हे हुक्म फरमाती हं फिं ““ पृञछनेवाङे शख्स तिरा सवार 
राजसे दुरुस्त शनेका है” सो दिन बहत नाक्विदा है तेने कहै ठज- 
वीज ी मगर दिनांको गरदिशसे काम दुरुस्त नीं आया परन्तु 
अब २७ दिन वाद्‌ तुम्हारा वनाव अपने धरम होगा मगर तद्वीर 
कर आपदुद्धारक्रा पार २९१ दिन तक कराना तेरे काम आद्मवावा 
इरुस्त करेगा फिकर मत कर इति प्रश्न पिण्ड ॥ ७३८ ॥ इक्मी 
दाकल ~ फरहा सुनकटीव श्ुक्रकी है क्म फरमाती है कि^पूचने- 
वारु शख्स! तेर सवाक घोडा ठेनेका है सो धोडा ठेनमं फायदा नहीं 
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रमटगुलजार । ( २६.७ ) 
दोगा त्तरे दिन नाकि दहै सो वञ्चको काभ नहीं होगा मगर ५७ दिनि 
वाद्‌ दिन इुरुस्त अर्विगे सो तरा रोजगार दोजवेगा सुय्यके ३१ त्रत 
कर अदातार तुश्चको खाभमें रक्खेगा अवत इस तरहसे गुजरान 
कर फिकर मत कर्‌ इति प्रश्न पिण्ड।७३९॥ हुकमी शकल = कवज्ञक 
खारिज सूर्यकी है हुक्म फरमाती हे किं ““पुछनेवाठे शख | तेरा सवाक 
वीमारीकः ६" सो गरमीश्टी बीमारी है वदनम फुनसी ओर फोडा 
वहत हाते है गरमीक्छा रोग ज्यादा ह दिन नाकिञ ह काठके सुखम 
आरहा है सो तजवीज कर मङ्खखके राज किसी नेकं जाह्यणको 
मंगखक्ा दान दे ओर मंगख्का अनुष्ठान ओर सूर्ये वरत ११० कर 
तुश्चको आराम हौगा पैदा करन्दाका आकीदा रख इति भश्च ॥ पिण्ड 
॥ ७४० }} इक्मी दाक : तरीख चन्द्रसाकी है हृक्म फरमाती है 
कि “पनेवाङे शर्त ! तेरा स्वा भस छेनेका दै सो श्स शर्पको 
फायदा होगा अव इसके दिन दुरुस्त है सोवेदाकलठे खाभ 
गा मगर एकं तजवीज करके छाना जिस रोज उप्तके दृधकी खीर 
पकाना क्रिसी भृखेकां खिखादेना अद्धा तुञ्षको फायदा देगा खुशी होगी 
ऊख विदन नरी होगा शकि म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ७४१ ॥ इक्मीं शकक 
इजतमा सावित बधकी हे इक्म फरमासी ह किं “पूछनेवाङे शरू ! 
तेरा सवार गञ ठनेका ह” सी गञके छनेम फायदा रहेगा अव तक 
दिन तेरे नाकि थे अव ङ दिनके वाद्‌ दुरुस्त आवेगे सो छ 
विन्न नरह दोगा इटादी ते युशवक्ती करेगा वशचक ग ठे ङ 
चिन्ता नकर लखाभदहोगा इति मश्न॥ पिण्ड ॥७४२॥ इकषी 
श॒क्षठ = उकटा सुनकडीव दानिदेवताकी है हक फरमाती दहै 
किं “परछनवारं शख ! तेरा सवार देवताके आगाघनका 
है सं चू ह ईछ्ता ह क्रं सुदक्षो देवताके आराधनमे फायदा 
है या नध" सो द्व आराधनमं फायदा बहुत हे परन्तु पुष्यनक्षत्रमं 
शरुवारक ।उन अर्‌ रात्नमं आरभ करना शद्ध दिनम चेत्र श्रावण 
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( २६८ ) रमलश्लजार्‌ । 


वियाययागयायाययाययायाााा 1 मक ककय एकि | 
नवती वल वदित नमो "गि "दयेत दले न्नेकः "वध नवि "थ यित "गा "थि न्ना [ऋ - न ~ ~ ~ का 


मागेदिरको गङ्‌ देना सिद्ध होगा फिक्र मत कर इति भश्च 
॥ पिण्ड ॥ ४२३ ॥ इक्म शक्ल = अंकारा दाखिट 
दानिदेवताकी है इक्मी फएरमाती हे कि ““प्रकनेवारे शख्स ! तेरा 
सवार ऋणवियुक्तिक्ा टेसोत यह पृछता दं कि ऋणविमुक्ति कव 
होगी” सो ऋण अव ही दर होनेका नह अगर्क्ता आराधन करना 
ताञ्रपात्रम षट्कोण यन्ब छिखके दिधिपृषेक रक्तपुष्ासे पजन करना 
ऋण दूर हागा जठ्दी सन्देह मत कर इति परश्च ।! पिण्ड ॥ ७४४ ॥ 
हुक्मी शक 22 हमरा सावित मंगख्दवताकी हे इदम षरमाती 

किपूछनेवाछङे शर्ट ! तेरा सबाङ पञ्च गोद लेनेक्ना दहै" सोने 
पुत्र गोद ठेनका जतन क्षिया सो दीष हे परन्छु इस एके ठेनेमं 
फायदा नही पामोगे कर्याकि इसका ओर तस्दारी आरक्ता वैरभाव 
दं सो आ।र बाटकको छना जरा दीखमं फायदा होगा सन्देह मत कर 
डति प्रभ् ॥ पड ॥ ७४५ ॥ दक्मा रक्रछ ~= वयाज सवित 
चन्द्रमादेवताकी हे इक्म फरमाती हे कि ““पृछनेवारे राख्प ! तेरा 
सवार बीमारीका हंत यह पूछता है कियद ओषधि कैसी दे 
तां इस ओंषधिमं फायदा है देतेदी आराम दोगा परन्तु उुफद्‌ 
कपड़ा तन्डरु चाद कप्रूर मिश्री सोमवारको पण्डितकां दे जितनी तेर 
ताकत हो उतना रोकडी धनदे देते दीरेदिन वादं आराम हागा फिकर 
मत कर टति म्रह्न॥ पिण्ड ॥ ७४६॥ इक्मी राक्छ ~= चत्‌ 
खारिज सूय्यदेवताकी हे हृक्म फरमादी हि करि “वृछनेषाछे 
दाख्प ! तेरा सवार शिकारका ह व्‌ प्रता हे शिकार सिङ्गी या 
नही" सो ह पूछनेवाटे ! रिकार इस्त वक्त जख्दी हाथ रूगंगी ओर 
रूब तर मार मिख्ेगा नगरकी उत्तर तफ जाना पीचेक्षो नदीं 
देखना शिकार वरजरूर गिरेगी फिकर मत कर इति प्ररन ॥ 
पिंड ॥ ७४७ ॥ हक्मी इकर = वुश्चददाखि बृहस्पतिकी हं 


हुक्म फरमाती है कि“पूछनेवाे शख्स ! तेरा सवाक पर ओरत 
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रभलगुलजा₹ । ( २६९ ) 


पायया 


संगका हे ठु पृषता हे किं पर ओरतते सग होगा या नहीं "सो ह 
पृञछनवाङे ! तेरा पर ओरतसे संग होगा दो मास बाद तुम्हारे दाथ 
बेराक लगेगी जो कभी दैवयोगस दूर हो जायगा तो पश्चात्‌ बहुत 
पारेताप होगा सन्दृहं मते कर इन व्रतांके यही उदययापन इआ करते 
ह इति मदन । पेण्ड ॥ ७४८ ॥ हुक्भी शकट .: अत्वे खारिज 

तु्रहकौ हं इक्म फरमाती हे किं ““परछनेवाडे शर्त ! तेरा सवार 


"वा वदना ष्ठा पथम व्दोनदलोर्धेग 





 नीकाकाहे सो त्‌ यह पूछता हे कि नौका कव अविगी ” दुम्हारा 
` ब्रन अह ई नका जल्दी ही आवेगी ओर जरण्नण अविगीं तीन 


| + # ¦ त 1 १37 1 १. प १. ` हि 1 1 नि क 


योजनपर उद्र रही है दिलजमईं रख कछ धमं कवक करना जल्दीं 
दा आर्वग सदेह मत कर्‌ इति अश्न ॥ पिण्ड ॥ ७४९ ॥ इक्मी दाकट 
३ नकीडनकरीव मगट्देवताक्षी है इक्म फरमाती हे कि “' पृछने 
वाटे रूप ! तेरा सवार खतके आनेका है” सो हे पूछनेवारे ! खत 
जददी दी अवेगा जरषूनण भी अयिगा दिरुजमई रख घराना नर्हा 
गजी रहना चत जल्दी ही अवेगा आठ पहर भीतर, संदेह मत कर 
इति प्रश्न }} पिण्ड ॥ ७५० ॥ हुक्मी शकर : अतवेदाखिक शुक्र 


 देवताकी हं हक्य फरमाती ह किं “ पृषछछनेवाङे श्त ! तेरा सवां 


वषोका द" अव वर्षा ३ दिन भीतर व्षेगी आई समङ्षना देर नदीं 
उत्तरक्री तरफ रान्रिमें वषा अविगी परन्तु पुण्य करना नरीह 
अवके आवाम वहत वपां अविगी ३८ दिन तक डी रहेगी चुक- 
सान होगा संदेह यत कर इति प्रश्च ॥ पण्ड ॥ ७५१ ॥ इवमी दाकल 
< इजतमा सावित ञ्ुधदेवताकी है हवम फरमाती है कि “पूछनेबाठे 
शख्स ! तेरा सवार देवताके आराधनका है " सो तूने जो दवताके 
आराधनकी विचारी हे उपमं प्रसन्न न होगा तचो अपने ऊुरुदेव- 
ताका प्रूजन करना ठीके यदी सब फल देगा फिकर मत कर इतिं 
श्र पिण्ड ७५२ ॥ हुकमी शकल ¦ तरी सुनकलीव चन्द्रमा देव- 
ताकी है हवम फरमाती है कि “पूछनेवाठे शरू ! तेरा सवार कर- 
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( २७० ) -रमटगुटलञजार ¦ 
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जके दूर होनेका है र यह पूछता है कि यद करजा कब ` दूर दोगा ” 
सो एक वधे तक दूधमं काठे तिर रादद मिला ठेतवारको छोडकर 
पीपर्मं डार तेरा ऋण विमोचन होगा ओर ऋण विमोचनका 
पाठ करवा करजा जल्दी श इर दोगा फिकर मत र इति म्रश्च ॥ 
(पिण्ड ॥ ७९३ ॥ ुक्मी रक्ष = रदियानं खारिज ब्हस्पतिकी 
हे दकम फरमाती है कि ““पूछनेवाटे राख्प ! तेरा सदार पुत्र गोद 
ठेनेका है" सो पुत्र गोद्‌ ठेनेम त्षको यदा अटत है कपाकिः 
तुम्हारे जन्मयत्रम सन्तान नरी लिखी ह क्याक्ति तुम्दरि पितर 
नदी होने देते सो गोदके पुत्रका भी छख तब होने दमे ज्र उनकी 
दाति करवावेगा ओर श्रीदिवजीकी भक्ति करना गोद छेनेसे फायद्‌। 
होगा सन्देह मत छर इति भ्ररन ॥ पिण्ड ॥ ७५४ । इक्मी खकट 
ङ कबजुरुदाखिरु सुय्यैदेवताकी हेः दक्म फरमादीहे कि “ पृषछने 
वाठ दइख्स ! तेरा सवार बीमारीका है" सो इस ओंषधिके उने 
फायद्‌ा नी हे शूहके मत छना सू्यैका पाट २० दिन तक कणा 
१५ दिनम निश्चय आराम होगा फिकर मत कर इति अश्च ॥ पिण्ड 
।७५५॥ इक्मी शकरु ॐ कवजुरुखारिन रा्रग्रहकी ह इक्म 
फरमाती है कि “पूखनेवारे शख्स ! तेरा सवार शिकारक्ता है » प्र 
शिकार नही भिरेगा बहत छश दोगा १ दिनक्ी दीख्ते मिकल्गा 
दिकार भारी मिङेगा फिकर मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ७५६ ॥ 
इक्मी शकर = जमात सावित धदेवताकी है इकम परमाती 
हे कि ““ पञछनेवाङे शर्त ! तेरा सवार्‌ परद्लीसते गमन करनेका 
है” सो पर ओीरतते गमन होगा २ दिनकी देर है शनैश्वरके दिन 
अद्धैरात्निमं कन्याका काता इभा सूत उस आओरतक्े बाम पग 
तरी भि केकर इतवारके दिन उस ओरतके मस्तक्ृपर डाक ली 
वद्र होगी सन्देह मत कर यदी कर इति प्रश्र ॥ पिण्ड ॥ ७५५ ॥ 


हवमी इाकक < फरहा अनकटीव शकदेवताकी टै इक्म फरमाती ह 
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रमलगलजार । ( २७१ ) 











किं “पृछनेवाठे शरस ! तेरा सवार नौकाके आनेका है तू यह पृछता 
हे कि हमारी नीका कव अविगी " सो तुम्दारी नौकाम ॐ बखेडा 
पड गया रके रोज तुमने कुछ पुण्य विचारा था पर किया नही सो 
करनेते नौका अविगी ओर तेरी नौकाके आनेमं देर है १० दिनर्मे 
अविगी अवं क्या हे मार मिग श्रीदुगोपाठ कराना सो फिकर 
मत कर नौका पुण्यसे ६ चटा करती है इति परश्च पिण्ड ॥ ७५८ ॥ 
हुकमी दाकर = उकंटा सुनकरीव शानिदेवताकी है इक्म फरमातीं 
है कि ““पृछनेारे शारुष ! तेरा सवाल संवत्‌का दहै त यह छता है 
किं इसमं काल्हागाया समा“ सो आपने कार समाकी पृष्ीं 
समा मध्यम हं परन्तु पञ्युजाति सुसी रहेगी वषां ज्यादा होगी तडित्‌ 
भय ज्यादा रोगा राजा प्रजा सुखी रहे श्रावण ओर माघ मास भर 
अन्न मन्दा रोगा सन्दह्‌ मत कर इति प्रश्च ॥ ७५९. ॥ इक्मी चकर 
अंकीड्‌ द खिर शनि देवताकी हे इक्म फरमाती हे कि“पूजने 

वाठ शर्मन ! तेरा सवार वपौका हे ” सो अबही वषमिं देर है इस 
जगह पुण्य नीं हे सो बा होगी परन्तु अष ही २५ तथा ३० दिन- 
की दीक है सो रे वषं बहत होगी ओर पुण्य करनेसे जल्दी. 
होगी फिकर मतत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ७६० ॥ इक्मी शकटः 
2 इमरा मगर देवताकी है इक्म फरमाती हे किपृछनेवाठे सख्स। 
तेरा सवार देवता आराघनक्ता है तू यह पूछता हे कि देवताके आरा- 
धनमं फायदा हं था नही"सो तुञ्षके देवताके आराधनमं पएायदा न्दी 
यह वात नदीं है देवताकी आराधना करनेसे फर जरूर मिक्ता है 
निस देवताकीःठ॒मने दिरमं विचारी है कछ उपाय करनेसे वही तुमको 
फर देगा सन्देहं मत कर इति म्रश्च॥॥ पिण्ड ॥ ७६१ एहुक्मी शकल 
= बयाज सावित चन्द्रमादेवताकी हे इक्म फरमाती है कि 'पूछने- ` 
बारे शख्स ! तेरा सवार करजाका ह त॒ यह पृछा ह कि भेरा 
कजा कंब दुर होगा " सो हे पूछनेवाठे ! तेरा करजा अक ही दर 
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(२७२) रमलणगलछजार ) 


होगा अव दिन अच्छे आये ह पिरे दिन नामाफठिक य अव्मास- 
से गच्छे आयेदसो करजा दूर होगा फिकर मत कर इति परश्च ॥ 
पिंड ॥ ७६२ ॥ इक्मी शकर -> उखत्‌खपििज सर्य्यदेवताकी ह 
क्म फरमाती हे कि प्रछनेवाङे शर्त ! तेरा सवाठ पुत्र गोद ठेने- 
काटे त्र यह पृचताहं कि युर गोद ठेनेमं फायदा हैयानरहीं "सो 
गोदके पुमे फायदा है परन्तु २ महीने व्यतीपातके दिन जद्यणकः 
जिमा चुतका दान करना ३) वर्षमे अच्छा एल पादेगा सन्देह मत 


कर इति प्रश्न ॥ पड } ७६३}! इक्मां शचूढ = दचददाखिर 
जहस्पतिकां ह हक्म फरमाती हें किं “नेवारे दाख्स ! तेरा सवाछ 
वीमारीका दं“ सोहें परशछनेवाठे ! इस आओपधि मं पफायदाहैं 


परन्तु हकीम नामाफिकहें बीमारी ज्यादा हे महायरव्युञ्चयक्वा जप 
करवाना जल्दी आराम होगा इति प्रश्च॥पिण्ड।! ७६४ 1 हक्मी शकल 
अत्रवै खारिज केतु ्रहकी है हक्म फरमाती ह क्ति “' पृछनेवाखे 
दर्म ¡ तरा सवारहंकि रिकार मिषेगी या नही " सो इस 
वक्तं दकार मिलेगी परन्दु दूर मिलेगी जल्क्री दपा आपको 
ज्यादा ठगेगी ५॥ घटी रहेगी सन्देह मत कर इति परश्च }! पिण्ड ॥ 
॥ ७६५९ ॥ इक्मी दक ~= नकी सुनकटीव युक्रदेवताकी है हक्म 
फरमाती हे किं ““पृछछनेवाङे दारू ! तरा सवार ओरतफे सगजा टै" 
सो तेने जो ओंरतके सङ्की विचारी सो काथं सिद्ध होगा परंतु दोष 
बहत हे इसे दूर दी रहना इसका ओर तेरा षक गोच है बिना 
गात्रको २॥ मास वाद्‌ आपसे अविगी फिकर मन्त कर इति मन ॥ 
पिण्ड॥७६६॥ हुकमी शकर ? अते दादि शयुक्रदेवताकी रै इक्म 
फरमातीहै फि ““ पूचनेवाठे शख्स ! तेरा सवार किसीसे दोस्तीका 


है ” सो इसकी आपने दोस्तीकी परी सो दोस्ती आपकी यूष होगी 
दोस्त मिरेगा परन्॒ अन्व पैर ज्यादा होगा इसमें संदेह नहीं भिर 


१५ दिनम एकवार मिखेगा इति म्ररन ॥ पिण्ड ॥ ७६७॥ 
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रमलशुलजार । ( २७३ ) 


"न्न स-व यज~ ~~~ वदथ च वादान "छ ष्य वथा थो ववेक "नध र ~ 


। क्म दाकल ~ इजतमा सावित जुधदेवताकी है इक्म फरमाती है 


| कि““पूखनेवारे शख्स ! तेरा सवा 


च = न 


। याको फ़ाथद्‌ रहेगा २१ दिनत्तज 
। पिण्ड ॥ ७६८ ॥ इक्मी शाकल 


ऋः चः चयः च 


# सवत्का हे तू यह पृछता हैकि 
काल पड्गा यासमा होगा” सो काठ पडनेका नहीं मध्यम 
तवत दाना भाद्रपदम अनका भाव तेज होविगा ४। ५। ८ इन रा्चि- 


रदे ्षिकर मत कर इति मङन ॥ 
की हे हुक्म फएरमाती है कि “'प्न ० १ नाडा 
ह इम भा क. पृछनेवाठे शुरू ! तेग सवार वर्पाका 
६ ९. ५ £छता ह 1क वपा कव हागो"सो तीसरे दिन पहर जल 
व्भगा अदत वर्पेगा समी जिनत पैदा होगी वषा जल्दी होगी संदेह 
मत कर इति अश्न पिण्ड ॥ ७६९ ॥ इक्मी शकर = रहियान 
खारिज चस्पतिकी हे इक्म फरमाती है कि “पूषछनेवाठे चख्स ! 
तेरा सवाल दवतकता दे त यह परता है कि सुञ्चको देवताके आरा- 
धनम फायद्‌] ई या नहीं " सो आपने देषताके परूजनकी विचाशै सो 
आपको देधतासे यद्‌ नहा चित्तम इस देवताकी बहुत दिनि है 
पर्‌ अव दूसरॐ आराधना कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ७७० ॥ 
क्म शकर = कषज्चर दालिर सूये देवताकी है इक्म फरमाती 
टे किं “* प्रूछनेवाङे श्प ! तेरा सवार करजा दूर हेनिका ई" सो ह 
रषठनेषाटे ! तेरा कर्जा थोडा रह गया है वह भी; उतरा जान परन्तु 
शनेश्चरका जप ३॥ मास कर्‌ दानिके दिन जाह्मण जिमाना चाहिय 
४ मास्त भीतर करजा दूर हागा फिकर मत कर इति दन ॥ पिण्ड 
॥ ७७१ 1 इर्वमी शक्र = कचजुर खारिज राहृग्रहकी है हवम 
फ़रमाती है कति“ प्रूछनेवारे शारुक्त ! तेरा सवा पुञ्ञ गोद ठेनेकाः 
ह" सो आपको इस पुत्रम फायदा दोगा पहर सवा लक्ष महादबके 
लिङ्ग बनधाकर प्रजन कर फिर ठेना पदङे ठेनेसे दिर न मिङेगा 
इति मरन ॥पिण्ड ।॥ ७७२ ॥ हकमी शक = जमात सावित जुध 


देवताकी दै लस फरमाती है कि“ पृछनेवारे शरत ! तेरा सव।ऊ 
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आ क क का त ककः => == अक 





वीमारीका हे कि इस ओंषधथिके सवनम फायदा होगा यानीं सो 
इस ओषधि ठेनसे ही वादी ज्यादा होगी फिर दा अषिगी सो 
ओषधि नहीं ठेना ओर उहरके करना फिर आराम होगा करिकर मत 
कर इति अश्न ॥ पिण्ड ॥ ७७३ ॥ हवमी राक ~ फरदा इनकरीव 
यक्रदेवताकी हे इक्म फरमाती है कि “4 पूछनेवार शख्स ! तेरा सबा 
.शिकारका देसो तर यह पूछता है किं हिक्छार पिलेगा या नही 
आपको शिकार जाते दी मिलेगी इयाम खरग मिलेगा विर उसको 
आप गर देंगे इछ देर ठदहरके गरोगे संदह मत क्रो इति शश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ७७४ ॥ हव्मी शकर = उक्ला उनक्ठीव चानिदेदताकी 
हे वम फरमातीं हे कि ““ पृचनेवारे शख्प ! तेश सवार मालक्ते 
खरीदनेका है सो त्र्‌ यह पता है किं इस वस्ठुद्धे खरीदने . उ 
फायदा है या नदीं ›› सो इस वस्तुके खरीदनेमं तुको फ़ामद्‌। है 
ओर इस वक्त तुङष्छो अन्नङा व्यापार फट्दायी है घराना नहीं 
तेज जठ्दी होगा श्रीडर्गांका आराधन करवा संदेह मत दर इति 
मश्च ॥ पिण्ड.॥७७९५॥ हृक्मी दाकर 5 अकी दाखिल शनिदेव- 
ताकी ह इक्म फरमाती ह किं “ पृचछनेवारे शख्स ! तेरा सवार जर 
चिन्ताका है त्र यह पृछताहै कि मेरी चिन्ताभ्रिगीयानरीं” सो 
अब तुम्हारी चिन्ता २ मास बाद्‌ मिटेगी पिच्छे दिनि रेषी चिन्ता 
रदी सो अव दूर हीगी दानिश्चवरके दिन काले त्को उडदकी 
कड़ी तेर्म वनाकर १ वे तक गेरना सवर संदेह दर होगा किकर 
, मत कर इति रश्च ॥ पिण्ड ॥ ७७६ ॥ हुकमी राकक 2 हमरा 
साबित मेगख्देवताकी हे हक्म फरमाती है कि “ पूछनेवारे दारु 
तेरा सवार्‌ किंसीसे दोस्तीका है ” सो इस दोस्ती फायदा नहीं 
अन्तर साफ़ नही इस कारणसे दोस्ती रहती नहीं सो पीछे पछता- 
वेगा सो दोस्तीकी सटाह छ दिनोंडी दीरसे करना सदेह मत 
कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ७७७ ॥ हुकमी शकर = वयाज सारि 
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रमलगुलजार्‌ । - (२७५ > 

चन्द्रमा देव तादी हे हस्म फरमाती हे कि ““पृछनेवारे शख्स ! तेरा 
सवार सैवत्क्ता हे “त॒ यह पृछता हे किं अबके कारु पडेगा यासमा 
हागा " सो अवक्त काट पडेगा अन्न थोडा दोगा भाव मध्यम रहेगा 
वारकोको पीडा माताक्ा उठाव ज्यादा होगा कोह दिन तकलीफ 
रदेगीं सौ वाख्क्छाके हाथसे छायापात्र करवाना संवत्‌ अच्छा रहेगा 
संदेह मत क्र इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ७७८ ॥ इक्भी चाकर = 
खारिज सूयेदेदताकी हे क्म फरमाती है किं ““ पृचछनेवाले 

तरा रबा वपौका दहेतु यह पूछता हे कि वर्षा कव होगी” 
हे पृञछछनेवाटे ! इस प्रक्रमं वषौकी दील हे क्योंकि ग्रहाका योग 
अच हीन हं सो अव कहं दिनके बद्‌ अरहोका यांग आनवाला 
डे सो जल्दी दी अवेगा फिक्र सत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥७७९॥] 
इक्मी शकक > जुञ्चत्‌ दाखिक अुरुदेवताकी है क्म फरमाती 
टे किं “'पृछनेवाङे राख्स ! तेरा सवार दे किं देवताके आराधनका हेत्‌ 
परता हे कि सुञ्चको देवताके अराधनमं फायद्‌। हैया नदी” सो 
तुञ्चको देव आराधनमं फायदा हे परन्तु इगांका आराधन पुष्य 
नक्षत्रं रा्िको कराना जख्दी ही उत्तम काभ होगा संदेह मत कर 
इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ७८० ॥ दक्मी _ शकर { अत्वे खारिज 
केतुग्रही है इक्म प्रभाती है कि ““पृज्छनेवारे ररूप ! तेरा सवार 
करजाके दूर होनेका है तू यह पूछता है कि मेरा करजा दूर होगा 
या नही सो अव तेरा ऋण दूर होगा परन्वु छ पुण्य कर ऋणः 
जल्दी ही दूर होगा अषःदिन अच्छे अयि संदेह मत कर इति 
पररन ॥ पिण्ड ॥ ७८१ ॥ हक्मी शकट ट नकीमुनकटीव मग 
देषताकी हे हुक्म फएरमाती हे कि “पृष्ठनेवारे शाख ! तेरा सवार्‌ 
पुत्र गोद ठेनेका है तू यह पूछता है कि इस पुज गोद ठेनेमं फायदा 
हैया नक्ष" सो आपको इस पुत्रके गोद केनेमे दै फायदा ह 
तुम्शारा इसका व मिक्ता है परन्तु मंगर्का जप एक मदीना 


ग 
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६ २.७६ ) रमटमुटजार । 


जमा नि 
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करना सव आनस्द्‌ रहेगा प्िकर मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड 
॥ ७८२ ॥ इक्मी दाकर ॥ ` अत्तवे दाखिल शुक्रदेवताकी 
क्म फरमाती हे किं “पृछनेवार्‌ दाख्स ! तेरा सवार गप्त चिन्ता 
काहे तु यह प्रूछता है किमेरे मनमें यप चिन्तां सा मिदेगीया नहीं" 
सो तम्र मनमं जौ चिन्ता हं सो मिटी चाइती है परन्तु इट्देव- 
ताका आराधन कर तुम्हारे ऊपर वडा जाट आया था परन्तु धुल 
गया सो रिवजीका प्रूजन कर जितनी तेरी ताकत हो उतना दुर्गा 
पाठ कराओ तेरी चिन्ता मिटेगी फिकर मत कर इति प्रन ॥ पिण्ड 
॥ ७८३ ॥ इक्पी कर < इज्तमा साप्त ञुधदेवत 
फरमाती दं किं“ पृकनेवारे शख्प ! तेरा सवाक किसी मुष्यते 
दोस्तीका हे सो त॒ यद पूछता है कि इसकी दोस्ती यु्को कैस 
फायदा हं ” सो इस उत्तम दोस्तीमं वडा फायदा है दोस्ती करना 
जो तू चदिगासो दी वश्चको देगा संदेह मतत कर इति भ्रश्च॥ 
पिण्ड ॥ ७८४ ॥ हुक्मी शकल : तरी मुनकरीव चन्द्रमादेवताकी 
हे इकम फरमाती हे कि “्रूछनेवाठ दारूपत ! तेरा सवाक संवत ३ 
तर यह परृखता है कं इस साक समाहोगाया कार सोहे पृशन 
बाठे ! जो तेने काठ समाकी पूष्ठी सो समा होगा वास ज्यादा होगी 
मजा आनंद्‌ करेगी ओर एकं मदीना तेज होगा संदेह मत कर इति ` 
श्न ॥ पिण्ड ॥ ७८५ ॥ इक्मी शकर = ठदियान खारिज ब्रह- 
स्पति देवताकी हे हक्म फरमाती है कि ““ पृषछनेवारे रार्स ! तेरा 
सवाक वर्षाका हे तर यह पूछता है कि वषा कव होगी ?' सो हे प्रूछने- 
ठाङे ! इस प्रश्चसे वषा जल्दी होगी ओर बहुत होगी २९ दिन अंदर 
नदी नाङे चल्गे सो फिक्र मत कर वषौ अच्छी हविगी इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ७८६ ॥ इक्मी दाकर = कवज॒ङ दाखिल सुथ्यं 
देवत्ताकी है इक्म फरमाती है छि “८ पृषछठनेवारे राख्स ! तेरा सवाल 
देवताके आराधनका है सो त यह प्रता ह कि मेरा. भाग्योदय देष- 
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रमल्गुलजार । ( २७७ ) 
ताके आराधनसे होगा या नरी" सो हे पृश्नेवारे ! तुञ्चको देवताके 
आराधनम्‌ फायदा नही है त्र्‌ विष्णुसदखनामका पाट कर या करवा 
इसम्‌ तरा भाग्य खलेगा दूत मिलेगी उत्तर दिश्ासं फायदा 
जटद्री होगा सन्दे मत कर इति ग्रइन ॥ पिंड ॥ ७८७ ॥ हूकपीं 
यार -: कंवजुल खारिज रा्ग्रहकी हे हुक्म फरमाती हं किप 
नेवाटे याख्म ! तेरा सवाल करजाका है त यह पृचता है कि मेरा 
करजाः दूर कृद होगा" स तरे करजा उतरनेम देर टे तुञ्षको कर 
जका यथय रदतादहैसो तु सृय्थके पाठ करवा सव करजा दूर होगा 
सन्देह पतत केर इति प्रन ॥ पिंड ॥ ७८८ ॥ हकमी शकल ॐ जमात 
सावित इुधदेवताक्ती हे दस्म फरमाती “'पृदछधनेवारे शख्प ! 
तेरा सवा पु गोद छेनका हे तृ यह पृछठता हे कि इस पुत्रके गोद्‌ 
खनेम द्धक केसा सुख रदेगा'" दे पृछनेवारे ! इस पु्चके गोद ठेनेमं 
तुद्धक्षो उदत क्श रहेगा सो अपने गोका टेना अपनी ताकत 
मादिक्त आ्रीभगवतीका आराधन करवां बहुत फायदा होगा इति प्रश्न ॥ 
ड ॥ ७८९ ॥ द्कपी शकल -: फरहा सनकटी शुक्रदेवताकीं 
हे दवम फारमाती ह किं “परछ्नेवे शूप ! तेरा सवार बीमारीका हे 
तचत 





सो इस आओंपाधकतं छनंस तुरत आराम दोगा चरोरम श्रद्धा दोगो परन्तु 
इस वषम ग्रदक्ष्कारी दे सो बह्यण भोजन करवा इसके हाथसें 
अमावसक्नो धृत ख्वण दान कर महाभ्रल्युजयका जप का आराम 

रज्र होगा इति प्रन ॥ पिंड ॥७९०] हुकमी शकर = उजखा 
सुनकठीव शानिदेवताङी हे इक्म फरमाती हे किं:““पूछनेवाङे शारुप्त ! 
तेरा सवाक संतानका हे त यह पता टै कि स॒स्चको ओरस प्रका 
सुख है या नही" सो हे प्रछनेवाङे ! तेरे भाग्यमें संतानका सुख ह 
परन्तु कारान्तरमं होगा ३ तीन जीवगे पहली कन्या इहं है गोपाक 
दीज मन्का जप करवा फिर पत्र होगा फिकर मत कर इति प्रश्न ¶॥ 
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( २७८ ) रमलणुलजार ! 
पिण्ड ॥ ७९१ ॥ इक्भी दाकट = अंकीशच दाखिल रदानिदवताक्षी 
हें इक्म फरमाती हे कि ““परछनवारे शर्ष ! तरा सवाल किसी 
मारके खरीदनेका है सो यह पृछता है कि इस माके खरीदने 
सुज्ञ फायदा रहेगा या न्दी" सो ह पृछनेवाठे ! इस जिनके 
ठेनेमं फायदा न रहेगा अगाडी मन्दा नजर आता सो जठदी 
मन्दा दाकर तेज हागा कैसीसे कहना नहीं कहोगे तों पछताओंने 
इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ७९२ ॥ हुक्म दाकर ८ इमरा साधित 
गर देवताकी है हक्म फरमाती ३ कि ““प्रछनेवाछे दाख्त । तय 
सवार दिल्की चिन्ताकाहेसोतु यह प्छता क्ति मरे दिटकी 
चिन्ता दूर होगी या नदीं" सो हे पृछनेषाछे! तेरे चनक्धी चिन्ता 


१ 
न 


अच दूर्‌ हहं चादती हे चिन्ता दाशर ठ॒ल्य मदुष्यक्षी ई सो भगवती 
का आराधन करवा चिता उदासी ११ दिन भीतर दर होगी इति 
मन्न ॥ पडि ॥ ७९३ ॥ हुक्मी शकल = वथाज पावित 
चन्द्रमा देवताकी ह इहक्म फरमाती है कि ““पृनेव।ङे यार्त ! 
तेरा सवार दोस्तीका है सो त्र यह प्ृछता ह किंञुङ्को इस 
दोस्ती फायदा होगा यानी" सो हे पृछनेवाटे ! इत दोस्ती 


क 


ठञ्चकों फायदा नहौ हे उकुटा छु हरजा रहेगा इसकी दोस्ही न 
करना नही तो पछतावेगा जोरसे करना ठदरके कई दिननोमिं सन्देह 
मत कर इति ग्रइन ॥ पिंड ॥७९४॥ दकूमी शकट चत्तारेज ` 
सूय्येदेवताकी हे हक्म फरमाती है कि “"पृछनेवले राख ! तेगा 
सवाक सुकदमाका हेत्‌ यह पताह. किं सुकदमामं जीवगा या 
हारूगा” सो आपको सुकदमेमं फते हे उरना नौ श्चमं इछ 
तत्त्व नदी हे सो काम आपका हभ देर नह ३ शनिग्रहका दान 
ओर जप करा १ वर्षं ओर ५ मास भीतर फते होगी इति मइन॥ 
पिण्ड ॥ ७९९ ॥ इकमी शकर = नच्चददाि@ उहस्पति देव- 
ताकी हे हृक्म फरमाती हे कि “पचछनेवारे राख्म ! तेरा सबा 
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रमलगुलजार 1 (२७९ ) 


[चल 





सन्तानका है सो त॒ यह पृषता दै कि सुञ्चकोा आओरस पुत्रका सुखदहे 
या नही हे पृषछछनेवाङे ! तेरे पुत्र होगा परन्तु दुगौका आराधन 
करवा देवताओमिं भक्ति रख ओर पीपलको नित्य सीच आदित्या 
व्रत करना पुचरकी रक्षा करनी सन्दह मत कर इति प्रन ॥ पिंड 
॥ ७९६ 1 हुवमी शकर : अतवेखारिज केतुग्रहकी ई इक्म 
फरमाती हं किं “* पृछनेवाङे शख्स ! तेरा सवार किसी चीजको. 
ठनेका है तु पूछता है कि मुञ्चे इस वस्तुके छेनेनं फायदा हे या नही" 
सो इस चीजकं छेनेमं फायदा हे श्रीदु्गांका आराधन करनेसे फायदां 
होगा परन्तु छ दिन टउहरके ठेना फायदा हीगा फिकर मत कर 
इति मनं }; पिण्ड 1 ७९.७ ॥ हुक्मी शकर = नकी सूनकठीव 
मगट्देवताको ह कंप फरमाती ह किं “ पृष्नेवारे राख्स ! तरा 
सवाठ रारौरकी चिन्ताकाहेसोतु पताह फिं मेरे दिरुको चिता 
मिटगीयानरीं"सो त्तरं दिकी चिन्ता अवदहीदृूरन होगी परठ 
जव विदशमं जाओगे तच दूर होगी ७ मास ओर नाकिंडा है पीछे 
दूर होग। सन्दह मत कर्‌ इति पईन ॥ पिण्ड ॥७९८ ॥ इक्माशाकल 
: अत्वेदाखि श्युक्रदेवताकी हे क्म फरमाती ह कि “पृछनेवारे 
खुप! तेरा रवा दोस्तीका हे तू यह प्ता ह किं तुञ्ञको दास्तीम्‌ 
फायदा हागा या नद " सो इस दोस्तीमं दोनौका फायदा रै इस- 
वास्ते दोस्ती करनी स॒नासिब है ओर वञ्चको खाभ बहत होगा रोजीं 
कद्र गंगे अव एक वषैमं होगी इति रश्च ॥ पिण्ड ॥७९९॥ हङ्मौ 
दाकंङ : इजतमा सापित बुधदेवताकी है इक्म फरमाती है 
“पूनेवाठे राप ! तेरा सवा संवत्‌का है तू यह पृछता है कि 
अका संवत्‌ केसा होगा ” सो अबरका संवत्‌ मध्यम है पीडा ज्यादा 
होगी रोग पीडाका जार दो मास रहेगा पीछे अच्छा रदेगा सन्देह 
मत कर इतं मन्न ॥ पिण्ड ८ ० गाहुक्मी शकल : तरीख सुनकटीव 
चन्द्रमा देवताको हं हुक्म फरमाती हे . कि .““पूजछ्नेवाठे रारूप ! तेरा 
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(२८० ) रभलगुलजार । 
भ - नध" ध प्ठा वद वदन्न 
© । २.१ क © भ 9, ११ ~, ज क, ९ 
सवाल ववांकादहे त्‌ यह पृषता हे कि वपो कव होगी " सो हे पृञ्मे- 
५ € कषे च = ० क 
बे ! वषो आई चाहती है देर मत समन्नना आधीके साय ३ दिन- 
( # १ च, [, च (ऋ [ #4 
मातर आवेगी सन्देह मत कर्‌ इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ८०१ ॥ दक्मी 


न्त 


दाकर = ठदियान खारिज ददस्पतिक्ी टे इक्म - फ़रमाती है 
कि ^“ पूछनेवाठे दारप ! तेरा साट देवताके आराधनका ई त यह 
पूछता हं किं मुञ्चे देवताके आराधनमं एायदा ह या नदीं सो आपको 
देभताके आराधन फायदा हे परन्तु कषद्रदेवत्ता फायद्‌ः देगा शिव 
विष्णुरूप सव देषतामं है सो उपना क! २ वर्षमे सिद्ध होगा 
इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ८०२॥ हुक्मी शक : क्वजुख दाखिल 
सूर्थदेवताकी हे हुक्म फरमाती दै कि “८ पृनेदाे शख्प ! तेरा 
सवाल संवत्‌का है सो तृ पूछता टे किं अके सवत्‌ अच्छा होगा 
या काट होगा ” सो अबके स॒म्बत्‌ दौगा ६ धटी वादं मन्द्‌ रहेगा 
ओर एक मा पी रस धातु तेजी रदेगी सन्देहं सत कर इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ८०३ ॥ हुकमी शकट -= कवजुरूखारिज राद्रग्रह- 
की है हक्म एरमाती हे कि “ पृछनेवाटे दारूत ! तेरा सवाल वषीका 
सातु यह पूछता फि वर्षा क्व होगी "सो वर्षम देर्‌ न्ह 
आहं जान परन्तु भारी वर्षामं देर है सन्देद मत कर्‌ २१ दिन बाद 
जवर वषां हाषेगी इति प्ररन पिण्ड ॥८०४॥ हृक्मी दकट = जमात 
सात जुधदेवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “'परछनेवाठे शख्स ! ते 
सवार देवताके आराधनका हे त्र यह पृछता दै किं सुश्च देषताके 
आराधनसे फायदा है या नदीं" सो तुञ्चफो देवताके आराधनमें फायदा 
ज्यादा है उनमें भी श्रीदिव तथ। विष्णुसे फायदा है २१ दिन पीछे 
मसन्न हागे सन्देह मत कर इतिं प्रडन ॥ विड ॥८०९॥ हुकमी दाकृल 
-> फरहा सुनकटीव शयुक्रदेवताकी है क्म फरमाती है “कि पूछने- 
वारे श्प ! तेरा सवाल करजाके दूर दनेका है तर प्रछता है फि 
भरा करजा दूर होगा या नदीं" करजा बहत दिर्नोका दै सो शत- 
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रमलगलजार 1 (२८१ ) 
चण्डी करा जिससे करज। दूर होगा मन्म धीरज रख इसमं सन्देह 
न इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ ८०६॥ हुकमी शक्र = उकूखा युनक- 
टीव शनिदेवताकी है इक्म फरमाती ३ कि “पृछनेवारे श॒खूष ! तेरा 
सवाल छाभकादहेसो तु यह पता हे कि सुक्को काभ कव हग ।'' 
सा आपनं छाभक्ा मरन केयासो इस पररनमे जो ठभ हं उससे 
ज्यादा दंगा निर्वित्रतासे काभ होग। परन्तु सय्यं तुञ्चको नाकिञ 
टं ताक्रत माफिक आदित्य हृदयका पाठ करा छखाभ होगा सन्देह मत 
कर्‌ इन मन्न । पड ॥ ८०७ ॥ हुक्मां चकर | = दाङ शनि- 
देवताक हं टकम्‌ फरमाती हे किपृछ्नेवाठे गर्त ! तेरा सवार हठ 
काटेवुपृच्तादहैक्िमेने पक्त हठ पक्डटीहिसो कापर बनेगाया 
[' सा आपकी हठ दूदा दीख हं सो र देवताक्रा धमे. कबूख 
कर रह जायगा ६ मांसतक् दुगाक्ा आराधन करवा काम वन 
जायगा सन्द मत कर इति भ्ररन ॥ पिण्ड ॥ ८०८ ॥ हवमी चकल 
= इमरा साधित मगख्देवताकती हं इकम फरमाती ह कि “कने 
वाटे दाख्प . तरा सवार सन्तानका ह वरु यहं पता ६ के सन्तान 
का सुख रटेगा या नक" सो तुमरे सन्तानका षुख अच्छा रहेगा 
परन्तु तेरे जन्म पच्नमं रह सामान्य ह इस वास्त कष्ट रहताद्सो 
शिव मन्बक्रा जप करवा पुञका सुख होगा इति प्रश्च पिण्ड ५८०९ 
दुक्मी राङूख = व्याज सावित चन्द्रमादेवताकी हे इक्म फरमाती 
हे कि पृछनेवाछे शर्त ! तेरा सवार मालके खरीदनेका हैव यष 
पठता दे किं इस माख्के खरीदने सक्ष फायदा हैया नश सो 
इम माले खरीदनेम तक्को फायदा है परन्तु दीरमं हीगा छ 
ब्राह्मण भोजन करवा इससे तुश्चको फायदा होगा सन्देह मत कर 
इति प्रश्च ॥ पिंड ॥ ८१० ॥ हृक्मी शकर २ तुञ्चतखारिज सूय्यं 
देवताकी ह क्म फरमाती हे किं ^“पृश्ठनेवारे शख्स । तेरा 
सवार दरम चिन्ताक्ा है तू यह प्छता ह किं मेर चिन्ता 
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(२८२ ) रमल्टशुलजार । 

कब दूर होगी" सो ह पृछनेवाछे ! चिन्ता तुम्हारी दर इई चाहती हं 
घवराना नदह नाकिरा दिन गये अष दिन अच्छे आति ह सन्देह 
मत॒ कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ८११ ॥ हक्मी शकर क चुखुद्‌- 
दाखिल हस्पाति देवताकी हे इक्म फरमादी हं कि “'पृछ्नेवाठे 
दाख्स ! तेरा सवाट दोस्तीका दहेत यद प्ृछता है क्रं सु्चको 

दोस्तीमें फायदा होगा या नही सो इस दोस्तीमं त॒ञ्चको फायदा 
नदी दोस्तीमं खरात्री होगी बभषेरदं दोस्ती न करना करोग तो 
पछताभोगे फिक्र मत कर इति मश्न ॥ पिण्ड ॥ ८१२ ॥ हुकाी 


[^ 2 ति „थ 


दाकर `: अते खारिज केतुप्रहकी हे इक्म पफरमाती हे किं 


"ॐ न 


प्र्नवारे शख ! तेरा सवार सवतक्रा हं त॒ यह पता हं किं अक्के 
सत्‌ केसा दाग" सां दे प्ृछनेवाटे ! अवक्त सवत्‌ अच्छं हागा 
आनन्द्‌ रहेगा खक मतम चोपाये तेज रदगे सन्देह मत कर्‌ इति 
मरश्न ॥ पिंड ॥८१३॥ दक्मी शकट ~< नकी सनकटखीव मङ्खछ 


देवतकी हे हुक्म फरमाती हे क्तं “पृञछनेवाटे दाख्प ! तेरा साठ 
वषाकादहंत्‌ यद पृछताहेंक्ििं वपां क्वहोगी'' सौ दे पृछनेवा्! 
वषा दीटमं होगी पुण्य करो पीछे वपा वहत होगी सन्देह मत कर 


इति प्रश्न ॥ पिंड ॥ ८१४ ॥ दूर्भमी रकर 7: अतवेदालि शुक्र 
देवताकी हे हुक्म फरमाती है कं ““पृछनेवारे जख्प ! तेरा सपा 
चोरीकादहेसोत्र यह प्रछताहेफिमेरामारचोरीगया हसो मिल्गा 
या नदी” सौ तुम्हारी चोरी अनेकी न्दी चोर दुष्टे देयाम सुरत हं 
कोधी है जवान हे इस वक्त किसी ज्ञगडता ह २६ वर्पकाहैसो तती 
चोरी न मिेगी सन्देह मत कर श्वर ओर देगा इति प्रश्न ॥#. 
पिंड ॥ <१५ ॥ दक्मी शकर 2 इजतमा साधित बुधदेव- 
ताकी है हक्म फरमातरी ३ कि “"पृचछनेवारे चख्श ! तय सवा 
लाभका हे सोत यह परछता है किं युञ्चको लाभ होगा या नरी" सो 
तुञ्चको काभ नहींदगा ओजो हषिगातो बहत परिश्रममे थोडा 
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रमलशृलजार । (२८३ ) 


मयो, = 


। काभ होवेगा अन तुमको १४ दिन तक लाभकी सूरत नहीं सो 


। ऋ 2 न त = 


पुण्य करनेसे छाभम होवेगा संदेह मत कर इति अइन ॥ पिण्ड ॥ 
॥ ८१६ 1 इक्मी शकर ¦: तारीख सुनकरीव चन्द्रमा देवताकी है 
हुक्म फरमाती र किं“ पूछनेवाे रारू ! तेरा सवार सुकदमेका है 
तु यह एता ईं किं सुकदमा जीवगा या नहीं " सो हे प्छनेवठे ! 
इस सुकुमा फते पामोगे शङ्खको मारोगे व॒म्हात फते होगी डरना 
नहीं मति रखना इछ गोका आराधन करवा तरू जीतेगा संदेह 
मत कर हाते मश्च ॥ पिण्ड ॥ ८१७ ॥ हृकभी दाकर = लह्यान 
खारिज दस्यवि देवताकीहै हक्म फरमाती है किं पूषछठनेवारे शूप ? 
तेरा सवार सतानक्ा है त यह प्रता है कि मेरी संतान होगी या नही 
सो तेरी सन्तान सन्तानगोपाङ्का अनुष्ठान कखानेसे होगी पडले 
जन्ममं तेने सोना चुराया था सो उप्त पापसे कन्या होपी है परन्द॒ 
पुण्य करनेसे पुज सुख होगा सन्देद मत कर इति प्रक्नापिंड॥८१८॥ 
दवभी शकर = कवज्ुर दलि सूय्पदेवत।की है हक्म फरमाती 
है कि“ पृ्छनेवाङ दाख्स ! तेय सवा किसी वस्तुके ठेनेका है तू यह 
पूछता हे फ इस वस्तुके छनेमे सुक्चक्नो काभ होगा या नही" सो इस 
वस्तुको त॒ मत खरीद्‌ इस वस्तुं त॒ञ्चको काभ नदीं ह यह्‌ वस्तु तन 
परे भी खरीदी थी सो सामान्य काभ रहा था ओर वस्तु खिद 
ङुछ ठदटरके, पकर मत कर इति म्रश् ॥ पिंड ॥ ८१९ ॥ इकमी 
शकर > कथज्चङ खारिज राही हे हुक्म फरमाती है कि ^पूछ- 
बा शख्स ! तेरा सवाह गुप्त चिन्ताकाहै तू यद पूता दहै करि 
मेरी यह्‌ चितामिदेगी या नदीं" सोहे पुष्ठनेाङे तेरी! चिन्ता 
मिदी चाहती है फते होगी दिक अपना प्रसन्न रख अव दिन अच्छे 
आये ह ऊ मारकी खवर चाहते हो सो तीन ` दिनमे. चिन्ता दूर 
होगी सन्देह मत कर इति म्ररन ॥ पिण्ड ॥ ८२० ॥ इवभी राकल 


ॐ< जमात सावत बुधदेवताकी है हुक्म फमती है कि 
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(२८४ ) रमलगुलजार । 
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परछनेबाटे शख्स ! तेरा सवा दोस्तीका हे सोत पृताहेकि 
इस दोस्तीममेरेको फायदा हैया नही” सोहे प्रचनेदाठे! इस 
दोस्तीमं तुञ्चको बदृत फायदा होगा ञ्याद होगा ठम्हार दास 
याग मलतादे आर्‌ मनोरथ परणं ज्दी होगा सन्दे मत कर 
सात भरन ॥ 1१३ ॥ ८२१ ॥ द्क्मी च॒कट -= प्रदा मूुनकटीव्‌ 
यत्रदवतक्रा ह दक्स फएरमतीदं कै “' पनवां क्स ! तरय 
सवार सवत्का टेव यह परतां कै सवत्सा हागा"सोहं 
प्रनेषाठे ! यह संवत्‌ मध्यम होगा ओर बाख्की पीडा होगी नदौ 
नाट चछ्ग आर भाद्वामं अन्ना भाव तेज रहेगा कर्‌ मत 
कर अद्छात्छा अच्छा करेगा संदेष् मत करर इतति यन ॥ पिण्ड 
1 ८२२ ॥ कमी शकट = उकटा इनकलीव शनिदेवताक्टी है 
इक्मा फरमातां दं क “'पृछनेवाङे ग्म ! तेरा उदा इमारत बना- 
नका दै सां यह प्रृछतादह केमरी इमारत अद उनंशीयानकश सोहे 
पृच्छनेवार ! तेरी इमारत अभी नहीं बनेगी १ वधै पद्ध बनेमी 
ठक्षक्रा सुख हीगा अभी दिन नाकरि हे सगख्छा जप करवा सदेह 
मत कर इत प्रन ॥ 1प१ड॥ ८२३ ॥ दृक्भी चाकट = अंकीस 
दाखल शानदेवताका हे द्रक्प फरमाती हं @““ परछनेवाटे ररूप ! 
त्रा सवार चाराकादहेतर्‌ यह प्ृछता दहै क्रि मरा मार अवेगा 
या न्दी सो इस चोरीका धन छ नी मिलेगा तेरी वस्तु 
` पश्चिमकं तरफ बहुत दूर गरई्हेसो पण्य करनेसे कछ आह 
जायगी सन्दंह मत कर इति पदन ॥ ८२४ ॥ दवमी राक 
मरा सावित मङ्गख्देवताकी हे हुक्म पएरमाती हे कि ““ पञछ्नेवाठे 
दाख ! तरा सवार काभकाहैतु यह पृछता दहे कि युङ्षको काभ 
दगा या नदी" सो हे पृछनेवारे ! अव तुक्चको लाम ज्यादा होगा 
राजां रह टम अच्छाहोगा फते ठम्हारी जल्दी ही होगी ओर 


(कु 


सच आनन्द होगा फिर मत इर इति प्रश्न ॥ पिंड ॥ ८२५॥ 
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रमलगृल्जार ) (२८५ ) 


हक्मी राकट = याज सावित चन्द्रमादेवताकी हं इकम फरमाती 
है कि “पृञ्नेवाके शरु ! तेरा सवार सुकदमाका इ त॒ यह पृछा 
हं कि इस स॒कदमेमं मे जीतंगा या राञ्ज जीतेगा” सो ह पृञछनवाले 
इस सुकदमाम जल्दी नही करना देरसे मकमा होगा फते वुम्दार 
रहेगी सन्देह मत कर इति प्रश्न ॥ पिंड ॥ ८२६ ॥ इक्मी शक्ल 
= वुद्द खारिज सुय्यदेवताकी ह क्म फरमाती है कि 
पनेर दारुक ! तेरा सवाल सन्तान होनेका है तु यद 
पृछता ह किं मेरे पु्रदहागायानर्ही'"्सोहं प्रृछनेवारे । तरे पुत्र 
हागा शनिदवताका जप ओर प्रजन करना रानिकी शांति करा 
अमावसकते दिन वृत चृण दान कर पु्नघ्ुख होगा पुण्य कर 
इति भररेन ॥ पिंड ॥ ८२७ ॥ हृक्मी शकर = वुखत दाखिर 

तिका किं ““पुखनेवारे शख्त ! देरा सवा 
माल्कं खरीदनेक्ादटेसो त॒ यह प्रता किं मुञ्च इस माल्कै 
खगीदनेमं लाभ ई या नहीं" सों इतके खरीदनेमं लाभ हे परन्तु कम 
हे ओर शकम हे सो इगाका आराधन करनेते ज्यादा छाम होगा 
इति प्रशन ॥ पिंड ॥ ८२८ ॥ द्रक्मी शकर : अतवेखारिज 
शुक्रदेवताी हद दुक्प फरमाती दं कि “"पृछनेवारे रारूस ! तेरा 
सवा गुप्तचिन्ताका हं त॒ यहं पृचछता दै किं मरी चिन्ताक्व दूर. 
होगी" सौ हे पृछनेवाटे ! तेरी चिन्ता अभी दूर नहीं होगी चिन्ता 
भारी है ऊछ पाताल या आस्मानकी खवर चाहता है सो पुण्य कर 
मनोरथ सिद्ध होगा इवि प्रदन ॥ पिंड ॥ ८२९ ॥ इक्मीं शकल 
द नकी मुनकटीव मंगल्देवताकी है इकम फरमाती है कि ““पुख- 
नेवा दाख ! तेरा सवार किसीसे दोस्तीका हे त॒ यह पता हे कि 
सुक्चको इस दास्तीमं फायदा है किं या नहीं" सो हे प्रञछनेवाङे ! इस 
दोस्ती करनेमे छाभ नदीं क्थोकिं अगले जन्मे इसके साथ तेरा 
वैर था इससे वञ्चका दास्तीमं फायदा नही होगा छ दिनोकी टर 
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( २८६ ) रमलशुलखजार । 
देकर ओर किसीसे दोस्ती करना. सन्देद मत कर इति गरदन ॥ 
पिंड ॥ ८३० ॥ इक्मी शकर -‡ अत्वेदाखिट छुक्रदेवताकीं है 
दकम फरमाती दे क्रि “पृछनेवारे श्छ ! तरा सबाढ 
रोजगारका हैत यह पूछता ३ छि मेरा रोजगार कव होगा" सो 
हे पृछनेदाङे ! अभी तेरे दिन नाकिदा दै इनयं रेषा. श येजगार 
रहेगा कछ दिन गये रोजगार षेगा सन्देह मत कर इति प्रडन ॥ 
ड ॥ ८३१ ॥ हृक्मी शकर : इञ्जतमा सादि डुधदैवताकी 
दे इक्म फरमाती ह कि ““पृछनेवाले चरूत ! तेरा सबा मकान 
बनानेका हे तू यह पृषता ह कि सेरा मकान बनेगा या नही" सो 
हे प्रछनेषाङे ! अव ही मकान न बनेगा तेरे दाद ज्यादे दँ कछ दीक 
ख्गेगी २ वषं वाद्‌ तेरा मकान उनैगा फिक्र मत कर इति मश्च ॥ 
पिंड ॥ ८३२ ॥ हुकमी शकर : तरीख सनकरीब चन्द्रमा देव- 
ताकी है इक्म फरभाती है कि “'पूषठनेवारे राखत ! तेरा सवार चोरीका 
द त्र यह प्ृतादैकिंमेरी चोरी ल्गेगीया नदीं ` सो अष 
चोरीका पता ७ दिनमें रुगेगा छ खच पडेगा छ पुण्य करो 
थन मिलेगा इति भन ॥ पिण्ड ॥ ८३३ 1 इक्मी शकल = ठि 
यान खारिज उस्पति देवताकी है इदम फरमाती हे कि “पूजने 
वारु रार्प ! तेरा सवार्‌ को काम करनेका ह "सो तु्चको इस 
काममं ज्यदे खाभ होगा परन्तु धर्म करना जितना पुण्य करेगा उतना 
लाभ ज्यादा होगा सन्देह मत कर इति भरन ॥ पिण्ड ॥ ८३४ ॥ 
इकभी शकर = कवल दाखिक सू््यदेवताकी है “हइक्म एरमातीं 
है ङि प्ूछनेवारे शख्ष ! तेरा सवाक शकदमेका हे सोत यह 
पूता है किं. भ इस स॒कदमाको जीदगा या हारूगा" सो हे पूछने- ` 
वाठे ! अव तरे दिन ना्ेश हँ सुकदमा वही जीतता ह ओर तू जीता 
चाहे ष -श्रीदुगाके महामन्का आराधन करवा सन्देह मत कर 
त्‌ जीतिगा इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ८३५ ॥ हुक्मी शकर ~: कवज्ञङ 
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"ष्का षद ध "ध ~ षध ष्टा "पठा "ष्ठा च-प "न-पा "ष्ठ र 


खारिज राकी है हृक्म फरमाती है कि ^“ पृञछठनेवाठे शख्स ! तेरा 
सवार पुजके सुखका हे तु यह पृषता है कि सुक्को पुजरखुख दोगा या 
"सा हे परछनवारे!तुङ्षको पुत्रका सुख नदीं है सो त्र सन्तानगोप।- 
ठक महामन्त्रका जप करषा सन्तान सुख होगा फिक्र मत कर इति 
प्रन ॥ पिड॥८३६ ॥ हुकमी शकर = जमात सावित बुधदेवताकी 
रमाती दँ कि^“पृछठनेषाङे दार्त!तेरा सवार मारके ठेनेका 
ह पूछता हं कि इस मारके उनम सु्चको फायदा ह या नह्य” 
इ पृछनेवाङे ! इस जिनसके ठेनेम॑॑फायद्‌। हे परन्तु रक्ष्मीके 
मत्रा आराधन करवा ओर फिपीकासीर भी करना छम होगा इति 
भन ॥ ।१ड ॥ ८३७ ॥ हुकमी शकर -> फरहा सुनकठीव शयक्दे 
वता है हुक्म फरमाती हे कि "“ पूछनेवाके शरूप ! तेरा सवाक 
शरभं चिन्ता हे तू यदे पूछता हे कि चिन्ता कव भिटेगी "सो हे 
पृछनेवा ठ ! तेर चिन्ता अव दूर होनेकी नक यह घरकीं चिन्ता ३ 
बहुत हेश दै सो शनिवारकों पीपरुके द्रख्तका पूजन कर चिन्ता 
दुर दाग 1 एच्रर्‌ मत कर इति म्रहन ॥ पड ॥ ८२८ ॥ इक्मां शकट 
= उक्र जुनकटीव शानिदेवताकी है हुक्म फरमातवी दे किं “पृने- 
बा शख्प ! तेरा सवार यह ह कि मेरी मृकप्रहनमे श्रद्धा नहीं है 
सोसत्यदहं या मिथ्या” सौ तरू युप्त चिन्तन करणे परीक्षा करवा दहं 
सो सव सत्य हं भाव दी कारण है इति भदन ॥ पिंड ॥ ८३९ ॥ 
दक्मी शकट ॐ अकर्‌ शनिदेवताकी है इक्म फरनाती है किं 
पूञ्नेवारे राख्प ! तेरा स्वार सम्बन्धका दै सोत्र यह 
पूछता ह किं इसका सम्बन्ध कव होगा " सो है पृछनेवाङे ! 
इसका सम्बन्ध जल्दी हागा परन्तु इसके प्रह विगड रहे हसो 
दगा क्ञा आराधन करवा २९ दिन तक, पेगबग्की मिहरबानगीसे 
जठदी ही काम होगा इति मरइन ॥ पिंड ॥ ८७० ॥ इक्भी शकर ` 
हमरा सावित मगरूदेवताकी है हक्म फरमाती ह कि ““पृछने 
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वारे दाख ! तरा सबाकरोजगारकादहंसोत्‌ यह प्रता ह कि 
मरा ज्याद्‌ राजगार कषदहागा"सादहे प्रुछनेषाछे | अवतां रोजगार 
मंदा है तेरे जन्मप्रमं दशा नेष्ट है दिन अच्छे आये रोजगार 
गवव होगा परन्तु श्रीचीजमन््रका जय कराना फ्िकर मत कर 
इति प्रडन ॥ पिंड ॥ ८४१ ॥ दक्मी दाकट = षयाज साचित 
चन्द्रमा द्‌व॑ताका दं क्म फरमाती हे कि “रचनेवारे राख ! तेरा 
सवाक मकानकादहैत्र यह प्रछताहै करि युञ्चको सकानका सुख 
कवहागा" सां ह पृखनवारे ¦! अभा ठुद्धकाों सक्छानक्ता सुख दानम 
द्र हं तरे दन अभी नाक्रिरा दै १ सवत्‌ बाद दाग सगल्का जप 
करवा फिकर मत कर इति प्रन ॥ पिंड 1 ८४२ }} इस्मी शकल 
= नुद्‌ खारिज सूर्यं देवताकी है क्म फरमाती है कि ““पृछ्ने- 
वारे शख्प ! तेरा सवार चोरीका दहे त॒ यहं प्रृछता हे किं मर चोशी 
मिलेगी या नहीं " सो हे प्रूछनेवारं शरूप ! तेरा सवार परश दोगा 
तेरी चोरी १७ दिन अन्दर मिटेगी परन्तु श्रीजीका आराधन रख 
सदेह मत कर इति अडन ॥ पिंड ॥८४३॥ हुकमी शकट = वुश्वद्‌ 
दाखिर बृहस्पति देवताकी हे हुक्म फरमाती हे कि “ पृ्छनेवाटे 
दारप ! तरा सवार राभका है तू यह पचता है क्रि सुस्चको ठाभ 
होगा या नहीं सो हे पछनेवाङे अच दो मास अन्दर त॒श्चक्षो लभ 
होगा व्यापारे व्प्ेशक्ता स्वध है सो काभ अच्छा होगा 
सदेह मत कर इति महन ॥ पिंड ॥ ६४४ ॥ इक्मी शकल 
६, अत्वेखारिज के ठग्रहकी है इक्म फरमाती है किं “ पूचछनेवले ` 
दाख्स ! तेरा सवार सुकदमाका हेत्‌ यह पूछता है कि इस ञुकदमा म 
सुक्षको छाम होगा या नही" सो हे पूढनेवारे ! इस युकदमासे तञ्चको 
काभ नक हे क्योंकि अभी तरे ३१ दिन नाके ह सो अच्छे दिनि 
अनेपर दर्गाजीका आराधन करना आधि फते हागी इति प्रश्च ॥ पिड 
1८४५] इक्मी शकर ~ नकी सुनकठीष मंगर देवताकी हे हक्म एर 
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थने 








ननन न्न 
माती है कि ““पूष्नेवाढे दारूस । तेरा सवाक सन्तानका है तु पूछता है 
कि पुलका ुखहोगा या नर्ी"' सो हे प्रञछनेवारे । सन्तानगोपार्के बीज- 
मन््रङे आराधनसे ओरस सन्तानका सुख होगा इति पइन ) पिंड 
1८४६ क्मी शकर -: अत्वेदाखिढ श्युक्रदेवताकी है हुक्म फरमाती 
ह कि पृछनेवाङे शाप ! तेरा सवार वस्तुके खरीदनेका है त पुरता 
है कि इस वस्तुक खसीदनमें फायदा होगा या नही" सो इस वस्तुक 
छेनेपं प्ायदा कम है तू एक वधै तक नाङ्किदा दिनम अुजरान कर 
पीछे राभ होगा फिकर मतत कर इति ॥ म्रहन पिंड ॥ ८४७ ॥ 
हुकमी राक ¬: इजनतमा साबित इुधकी हे क्म फर्माती है कि 
“धपूनेदाडे शख्स ! तेरा सवार विवाहका है तू यह पूछता है छि 
इसका विवाह कव होगा” सो विवाह दोनेवारा दै ख्देवताका पूजनं 
करना सगमेश्वरीके बीजमन्धक्ा आराधन करवा संदेह मत कर 
हति मदन ॥ पिण्ड \॥ ८४८ ॥ हुकमी शकंर ¦ तरीख मुनकलीद 
च॑द्रम! देवताकी है हृक्म फरमाती ह कि ““पुखनेवाके शख्प् ! वेरा 
सवार संबन्धका है तू यह पता है किं यह संबन्ध सुक्को कैसा है 
सो हे चञछनेबाङे ! यह सम्बन्ध तकठीफ देनेवाला ह इसके दाथसे 
मंगखके जपक्छ संकृटप करा एक वषे ७ दिन अन्दर अच्छे घरकां 
संवन्धं होगा इति मरन ॥ पिंड ॥ ८४९ ॥ इक्मी चकर = र्हि 
यान खारिज ब्दस्पति देवताकी है इक्म फरमाती है कि “° पृरछने- 
वाटे शूप ! तेरा सवार रोजगारका है तू यह पूछता है कि मेरा 
रोजगार कव होगा " सा तेरा रोजगार जल्दी ही होग। थोडी 
देरहै उडत रोजगार होगा श्रीजीका आराधन रखना इति 
गरन ॥ पिंड ॥ ८५० ॥ इकमी शकर = कवजुढ दाखिङ सूये 
देवताकी हे हक्म फरमाती है कि “' पूचनेवाङे शरुप् ! तेरा सवाक 
मकान वनवानेका हेतु यह पूता है कि भेरा मकान बनेगा 
या नदीं ६ ह पुछनेवाङे ! तेरे १ वपं तक दिन नाकिशिदसो 
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(२९० ) ` रमलणुलजार । 





१ वपे बाद्‌ बनेगा संगख्का आराधन करा तेरा मकान होगा सन्देह 
मत कर्‌ इति प्रश्न ॥ पिंड ॥ <५१ ॥ इवमी राकऊ = क्बज्जुख 
खारिज राहुग्रहकी है इक्म प्रमासी है कि “नेवा शख्ष ! तेरा 
सवार चोरीके मालका हे ठ्‌ यह परछताहै किमेरा सार हाथ अषिगा 

या नही" सोतरा छेक मार छ अरतेमं हाथपं अविगा तै ` 
पडसीने चोरी कराह हे सन्देद सत छर इतति यन \ पिड.॥८५२॥ ` 
इक्मी शकरू ॐ जमात सावित इध देवतादी है इदम फर्माषीं 
है कि ““पूछनेवारे शख्स ! तेरा सवाल ऊाभ्श्ाषहै न्तौ तू यहं 
पूछता हे कि स॒हो छाम होगायथा वर्ह" स्‌ तेरे दिनं 
बहुत अच्छेदे राभ शत ज्यादा क्षेगा एग रताद जप 
करवाना खाभ होगा सन्देह सत कर इति डन !¦ पिंड ॥ <५३॥ 
इक्मी चकरु ~ फरहा सनकरीष चुक्रदेदताकी है इङ्य फएरमापी 
हे कि “्ूछनेवारे दारूत ! तेरा सदार इकदभाता है ट यह पृषता 
है कि इस छकदमामें इञ्चक्ो छाम होगा या नरी" सोहे पूषने- 
वाठे ! इस अकदमासे ठञ्चको छम भिक्षे परिश्रम भी पडगा 
द्वा<दिनिकी देरी हे सन्देह मव कर पुण्य दर्‌ इति अश्च! पिंड 
॥ ८५९ ॥ इक्मी शाकल ` = उफखा नकद इानिदेवताकी है 
इक्म फरमाती हे कि “पृछनेवाङे शख्ष ! तेरा सदा युजफे उखका। 
हे त्र यह प्रता है किमेरा पुत्र दीवा ह किर जीता नकष 
सो शृक्षको पुत्रका सुख होगा या नी" सो है पृछनेवछ ¦ ठ्षकों 
पुब्रका घुख होगा रिवजीक्रा अभिषेक राना तेरा दान ख्गा 
नदीं सो फिर कर करके मत पछता दो वभे अन्द्र दुख होगा इति 
मश्च ॥ पिंड ॥ ८५५ ॥ इक्मी शकर = अंँकीश. शानि देवताङ्ी 
हे इक्म फरमाती हे कि “"पूछनेवारे शरूप्त ! तेरा सवाठ यात्राका 
हे ठ यह पूछता है किं मेरी यारा कव होगी” सो हे वृछनेवटि ! 
ठमने या्ाकी विचारी सो होभी नदौ ओर कदाचित्र्‌ होगी 


क्षत 


| 
ए. 
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रमलशुलजार्‌ । ( २९१ ) 
तो छाम नही होगा श्ीहिषवजीके आराधनसे एक वषे बद्‌ याजा 
ओर खभ होगा इति प्ररन ॥ पिंड ॥ ८५६ ॥ हक्मी शकर ड 
हुमरा साबित मगर देवताकी दै हुक्म फरमाती दै कि" पूछनेवाठे 
लर्स ! तेरा सवाक विवाहका ह तू यह पता हं फि विवाह कष 
होगा" सो हे पृषछनेवाटे !} तेरा विवाह अव होनेषाका है अवधितिरे 
दिन अच्छे अभि हसो ३ माप्त अन्द्र होगा पफिकर मत कर 
इति भश्च \ यड ८५७ ॥ हुकमी शकर ॐ वाज सावितत चन्द्र- 
मा देवाताङ्ी है इक्म फमरमाती है कि “पुछनेवाठे शगर्प्र ! तेरा 
सवार संर्व॑धक्ा है वु यह पूता है किं इसका संबंध कव होगा" सो 
इसके सवधम ७ मासक्ती देर है सो इसके जन्मपव्रमं अह सामान्य 


9 
> लदध्ल) 
(र चु च 8 ४ 


¦ शांतिं छा ओर इगपाठ करबा तव सम्बन्ध होगा संदेह 
मत कर इति मह्न ध पिण्ड 1 ८५९ हक्मी दाकर = चुख्त्‌ खारिज 
सथ्थदेरं ताकी ह इकम प्रमाती हे कि “ पूछनेवाङे दार्पत | तेरा 
सवार रोज गाधा है व यह पृछा है कि मेरा रोजगार होता नहीं 
जो रोजगार कङ्‌ उसीमिं फायदा नहीं है" सो अव तरे दिन दारूतरहै 
३ मास बादं अच्छे आ्वेभे जीवं छाभ दोगा संदेह मत कर इति प्रन ॥ 
पिण्ड !॥ ८५९ ॥ इक्मी शकर = लुद्धतदाखिरु बरहस्पतिकी है 
दृकम परमा ती ई कि “ पूछनेवाङे ररूप! तेरा सवार मकानके बनाने- 
काहे दु यह्‌ प्रछत है कि मेरा मक्षान क होगा" सो हं पृछने- 
बाङे ! तेरा पद्लान & माप्त वाद्‌ दौगा पुण्य कराना दिन नाक्षिज्च 
है पिक्छर भत द्धर्‌ इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ८६० ॥ हृक्मी शकटं : 
अत्वे खारिज केतुक है इक्म फरमासी ह कि“"पूछनेवाठे शरस्‌ ! 
तेरा सवार योरीक्ा ह वु पूछता है कि मेरा चोरीका मारु मिे- 
गा या नकषः सो हे पछनेवाे! तेरा माङ अयादे गया ओर 
पश्चिम दिद्ामं गया है सो ७ दिनि बाद्‌तेरा माङ आधा पिरेगा 
पन्दे$ मत कर॒ महाकाीके वीजमन््रका आराधन करवा सन्देह 





न म 2, 
"गद्वत व व्या दथ 
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( २९२ ) रमटठडल जर्‌ । 


नद~~ ना 


मत कर इति मदन ॥ पिंड ॥ ८६१ ॥ हक्मी राक्र ~= नकी सुन- 
करीव मगछ्देवताकी है इव्म फरमाती है रि “ वनेवा शार्प ! 
तेरा सदारु काभका हेतु यह प्रुछता है कि इष कार्य्यं खान होगा 
या नहीं ” सो हे पनेवाठे ! इस काययम ठ्तको खाम होगा ओर 
जिससे वतरये हो उसीमें दष्हारा राशिवर्भं गिरता सो थव 
काम हीगा ९ मास तेरे अच्छे है सन्देह मच फर इति मडइन ॥ पिंड 
1 ८६२ ॥ हक्भी शकर : अप्वे दाखिल युक्रदेवदा हे हवम 


| > 


फारमाती ह के“ पूछनेवाठे शर्प ! तेरा सवार उकम है दू 
यह पूछता कि मँ खुकदमा जीतेगा या हाङंगा ! सो हे यृछनेवाङे ! 
तर सुकदमा जीतेगा उन्नम जाति तेरी वरफ होगा सदह संत छर र्गा 
का आराधन रख इति मदन ॥ पिंड ॥ ८६३ ॥ हक्मी स्कर ~= 
इज्नतमा सावि ज्ुधदेवताकी है क्म फरमाती है कि “ पूञनेदाछे 
दाख्प ! तेरा सवार सीरमं काय्यं करनेका ई तू यद पृछता है क्कि 
सुञ्चकां इस शीरमं फायदा है या नी" सो दे पृछनेदाठे ! सङ्घे 
बहुत छाभम ओंर आनन्द्‌ होगा ३ वर्ष पीके बहुत छाम स्लैगा संदेह 
मत कर इति मश्च पिण्ड ॥ ८६४ ॥ हृक्मी शकट : तसैख सन. 
करीव चन्द्रमादेवताकी हे हक्म फरमाती है कि पृछनेवारे शख्स ! 
तरा सवार्‌ किसी देशको जानेका है चू यह पृछता ह किं विदेशको 
जाना कव होगा खाभ कैसा होगा" सो तुक्षको अव २५ दिन नाक्किच 
दस ठहर कर जाना छाभ बहुत अच्छा होगा श्रीभगवतीके बीजमन्बका 
आराधन करवा सन्देह मत कर्‌ इति प्रन ॥ पिंड ।॥ <६५ ॥ 
इक्मीं शकक = रहियान खारिज बरहस्पतिकी हे हक्म फरभाती ह कि 
^“ पूञछछनेवारे शर्त ! तेरा सवार विवादका है त॒ यह पृछ्ता है कि 
च न र ® । - ९ = ५९ 

भरा मनोरथ विवादका है सो कव होगा "` सोहे पृछनेवाठे ! तेरा 
विदाहं दो वषं अन्दर होगा सन्देह मत कर इति भरन।॥पिड।॥८६६॥ 


इक्मीं शकर 2 कवल दालिर सूययेदेवताकी है हक्म फरमाती 
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रभटठगुलजार । ( २९ ) 


1 








दकि “कनेवाले शरूप ! तरा सवार सम्बन्धका है त यह पूछता 
हे कि सम्बन्ध कव होगा ? सो हे पृञछनेवाङे ! सम्बन्ध होनेवाङा है 
सौ दु सम्डन्धेश्वरीके मन्दा आराधन करवा सन्देह मत कर इति 
महन ।} पिंड ॥ ८६७ ॥ इक्मी शकर = कवर खारिज राहम्र- 
देङी ट इदप फरमाती हे कि “पृनेवाछे शखप् ! तेरा सवार रोजी- 
फ द्र दख्नेश्ा है सो तर यह पूछता है कि युस्चक्षो दौखत कब ॒मिे 
गी? सो हे एछनेबाटे { सघ वस्वुक्ता आनन्द्‌ इभा जान वञ्चको अव 
दी ६।खत्त भिख्नेवारीं ह परन्छु म॑गरूका जप करषा सन्देह मत कर 
इतति पदन ४ पड \ ८६८ ॥ हुकमी शकक = जमात सावित इुध- 
ददतः है दुषंस फरसाती ह क्रिः “पृछनेवारे शारूप । तेरा सकर 
मान ङतं बनानेक्ता है । सो हे पूञ्नेवाङे!अव मक्वानके बनानेम पसा 
यद्र छगैगा जरा धीरज स्सो ७ सास वाह कम पैसा रगेगा मकान 
र द्वया रहैमा सन्देह मत क्र इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ८६९ ॥ 
इद्धम चा रहा सुनक्षटीष शुक्रदेवताङी है हृक्म फर्माती 
कि “नेवल शख्प् ! तेय सवाल चोरीका है तु पूछता दहे कि मेरी 
खोरि $ ६ भै यह पछताद्ंकिं मेरा धन अवेगाया नर्ही"सोहे 
परछनेवःे ¡ सेश माक ञ्यदे गथा है चरलभ्रमं गया हे सो नकष आ- 
वेगां सन्देह पत च्वर ईश्वर ओर देगा इति प्रइन पिण्ड १८७० हकमी 
दाशर = उको अनकृटीव शनिदेवता टुवम फरमाती दै 
कि “पृछनेबाडे शर्त ! तेरा सवार किसी काय्यंकाहेसों तू 
यह पृछा है कि इस काययम युङ्घको काभ होगा या. नी" सोहं 
यूचछनेवाङे ! ठ॒भने जो काम विचारा है सो अच्छी तरह होगा उसमं 


ला सन्देह मत कर्‌ इति प्रइन ॥ पिण्ड ॥ ८७१ \ इक्मीं 
दाकर = अकी दाखिरु रानिदेवताकी ह इक्म फरमाती ई किं 
“"परञछ्नेवाडे शख्स ! तेरा सवार खेतीके बोनिका हे त यह पूछता हे 
कि उुस्षको खेतीसे खाभ होगा या नही" सो हे पूछनेवाङे ! तुक्च 
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(२९४ ) रभलश्ुढजार ! 
"नजन जयजवव्व य ववज ज्ज्य 
उत्तर पश्चिमकी तरफ खेती करनेषे छाभ होगा सन्देह मत कर्‌ इति 
महन पिण्ड ॥ ८७२ ॥ हक्मी राक =: हभ साधित सङ्ग्देव- 
ताकी हे इक्म फरमाती है कि प्रछनेवाखे शरूप ! तेरा सवाल ज्ीरमे 
रोजगार करनेकाहैत् यह पृषता किर शीर ८ साचा > 
यञ्चका फायदा हागा या नहा" सादं परृछनवार ! इख चरमं ठ्न 
फायदा नह हे खरा होगा रीर नदीं करना न्यारा कार कर्‌ फायदा! 
हागा हाते मरन ॥ पिण्ड ॥ <७३ ॥ इक्मी रङ्ख = बयान 
सावत चन्द्रमाक् हं इक्म फएरमाती हे कि ““पूनवा रे दाख्त ! तेरा 
सवा य्नराका हदं वु यह प्रछता हं कि याजा अवं होगी यान्ही 
सो हे प्रुखनेवारे ! अव ही यात्रा न करना यथी याद्वा करने लाभ 
नही होगा २१ दित पीछे यात्रा कर छाम बरजखर दोगा इति प्रन 
पिंड ॥ ८७४ 1 हृक्मी दाकर ~ बुष्धस्वारिज सरय्यदेवताकी ह 
इक्म फरमासी है कि “पछनेवाटे श्रूप ! तेरा सवाल विवाह सगा 
काहेतू यह प्ता हे क्षि विवाह सग दोषेगी या नही” हे पूछने 
वारे [अव तेरे दिन नाकिंश ह सो अव तेरा विवाह समा क्ञेनेक 
नहीं १ ववं वाद्‌ विवाह हागा इति परश्च ॥ पिण्ड ।॥ ८७९ ॥ इक्मी 
ककर क चखुत्‌ दाविर उदस्पतिकी है दक्स फरमाती है किं 
^ूछनेवारे राख्स ! तेरा सवाक सम्बन्धका है त॒ यह पृछता 
हे किं सम्बन्ध क्व होगा" सो हे पृछनेवाङे ! सम्बन्धं 
हुआ जान परन्ठु ५१ दिनि इर्गाका आराधन करवा तेरा 
सम्बध बरजरूर होगा सन्देहं मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ।॥ <७६ ॥ 
इवमी शकर _: अतवेखारेज केतकी हे इक्म फरमाती है किं 
युकछनवाङे शख्स ! तेरा सवार रोजगारका है तु पएछताहं कि मेरा 
रोजगार कब होगा” हे प्रछनेवालेप्िरे रोजगारमं अब ही देर है ठको 
सुर्य्यदेवता नामाफिक दै सो सूथका बत ओर जप करवा ७ 
मास वाद रोजगार अच्छा होगा सन्देह मत कर इति परदन ¶पिण्ड॥ 


ॐ 
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रमलशलजार्‌ । (२९५) 
1८७७) ह क्मी शकल ~ नकी ञुनकरीव मङ्गल्देवताकी है हक्म 
फरमातां ह के ““ परञछछनेवारे शख्स ! तेरा सवार मकान इमारत बवन- 
वानेक्ता हं त्‌ यह पृछत्ता है किं मकान ( इमारत ) बनेगी या 
नदी" सो हे पृष्नेवाङे ! तेरा मकान अव दी इभा चाहता है सन्दे 
मतत कर सास्तुप्रूजन करवा इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ८७८ ॥ हुक्म 
दाकर .:. अतवेद्‌खिर शयुक्रदेवताकी है इक्म फरमाती रै किं“५पृ्न 
बा शख्प ! तेरा सवा चोका है तु यहं पूछता हे कि मेरी वस 
चोरी गहेदंया धरमं भू गया" सो हे पृछनेवाछे ! तेरी वस्तु 











चोरी नदी गद वरम देखा ऊंची जगह धरी मिरेगी सन्देह मत कर 
इते ५ \२ण्ङ \\ ८७९ ॥ इक्मी शकर 5 इजतमा सावित बुध 


देवता ह क्म फरमाती हे किं “ पुञछछनेवारे राख्त ! तेरा सवार 
वामाराक्ादंसो ठे यहं पूछता है किं यह बीमारी कव अच्छी 
होगी" सो हे पृछनेवारे ! तुम्हारी बीमारी दूर हीने्मे है सों 
रागं दर हागा शनिदेवताका जप सवा लक्ष करा आराम होगा . 
इति मरेन } पिण्ड ॥ ८८० ॥ हुक्मी दाकर : तरीख सुनकलीब 
चन्द्रमदिवत्ताकी दे इक्म फरमाती ह किं “ प्रूछनेवाठे दारूष ! तेरा 
सबा खे्तीका ह तर यहं पृछता है किं सुङ्जको सेतीम कैसा लाम 
हे" अवक खेताम काभ होगा सन्देह मत कर इति प्रडन \\ पिण्ड 
॥ ८८१ 1 इक्मी चकर = लहियान खारिज बृहस्पति देवताकी है 
हकम्‌ फरमात। ह कि““पूछनेवाङे शाख्सतेरा सवार शीर ८ साक्षा ) 
कादं यहं धरूछताद्ेक्ि सुञ्चको इस चीरमं फायदा होगा या 
न्ही"› सो हे पृछनेवारे ! त॒ञ्लको इस शीरं फायदा नही ₹ै सो 
सन्देह मत कर अभी लाभ होगा इति प्रडन 1 पिण्ड ८८२ \ 
हक्मी राक = कवजुरु दाखिल सुय्यदेवताकी दै इक्म फरमाती 
हे कि “ पृछनेवारु शारूप ! तेरा सार यात्नाका है सो तू यह पूछता 
है कि सुक्षको यात्रामं काम है या नही सो है परछनेवाज्ञे ! अवत्ते 
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(२९६ ) रमल्डलजार । 


ग्नेन ्मयक "दल ूयेतरन्नदुुतरय क ~ 





दिनि नाक्षिदारह सो अवदही थान करना ३९ दिन बाद करना 
काभ बरजरूर होगा सन्देह मत कर इतिं भदन ॥ पिंड ॥ <८३ ॥ 
इक्मी शकर -> कवजछ खारिज राकी है इवय एरमाती है कि 

पूछनेवाङे शर्प तेरा सवार विवादन्ना है त यह पृषछताहै क्षि 
मेरा विवाह होगा था न्दी" सोहे पृखनेवाछे ! तेरा विवाह होनेषारा 
हे परन्तु तरे सूय्ये नामाफिक दै सो दूर्यकी शतिं दना करके 
पूजन करवा सन्देह मत कर्‌ इति भदन पि ८८४ ॥ इुक्मी 
दाकर = जमात सावेत डुधदृवताकगं ३ इव्यय प्ररमा हं कि पृछठ- 
नेषाङे रार ! तेरा सवार संवधक्ा हैदर यह पृछ्ता क्कि यहं 
सम्बन्ध हीगा या नरी" सो हे पूछने! तेरा संबंध होगा रा्ुम्रहका 
जप करवा संदेह मतक्र इत्ति म्न ॥ पिंड }} << ¦¦ इवमी जकर 
> फरहा सुनकटव शुक्रदवताकी ह इस्म फरमाती ह ‰“ पृञने- 
वाठे श्प ! तरा सवार सोजगारक्ा है त यह प्रच्ताडहै क्रि मेरा 
रोजगार कव होगा” सा हे पछनेदाठे ! अभी दिनं तरे नाक्षिद्य ह 
१८ दिनि बाद्‌ तेरा राजगार ह्षोगा संदेह सत्त कर इति मरन ॥ पिण्ड 
॥ << ॥ इृक्मी राकछ = उका युनक्टीर रानिदेव- 
ताकी ह इक्म फरमाती है किं “८ प्रछनेदखे शख्प ! तेरा सवार 
मकान ( इमारत ) क्राहैसो द्रु यह पृञछता ह फि मकान अब 
वनगाया नीं” सोहे पृछनेषारे ! ते इमास्त अत्र श्चहोगी 
` श्रीभगवतीके बीजमन्धका आराधन करवा संदेह सत प्र इति पदन 
॥ पिण्ड ॥८८७॥ हकमी दाकर = अकी स दा खिर रानि देवतताकी है 
हुक्म फरमाती हे पृञ्नेवाङा शख ! तया सवार शड्से भयक्षा है 
तर पृछता है किं मेरा शाञ्च निंदायत खोग मदधुब्य है उस 
दाका नाञ्च कव होगा" सोत्र सूय्य॑गायजीका आराधन करषा 
सन्देह मत कर शाञ्च दर होगा इति प्रइन पण्ड ॥८८८॥ इक्मो शकल 


हमरा सावित भ॑गङ देवताकी दहै दद्म फरमाती है किं 
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रमलश्ल जार । ६ २९.७ ) 


यो पयो 2 कद ~ _ ~ > षि शयार्छन्डकनः 
थ प" च ष "व पठा "पत ठ पठ -पण "था टा "ठा वद "चठ "टा "छ "वला "वम "धा = "दा "वी क 


 परछनेदाङे शर्त ! तेए सवाक धीमारीका है तरू यह पृञताहै 
कि यह दीमारी इर कव होगी "सो सूयय देवताका जप करवा महा- 
श्त्युजयक्ला जप करवा १४ दिन वाद आराम होगा सन्देहं 
सत द्र ति मडन ॥ पिंड ॥ ८८९ ॥ इक्मी शकक = बयाज 
सादे चन्दमादेवताकी है इक्म फरमाती ३ किं ^“ वृशनेवाङे 
कख्प ! तेरा सक्षाङ खेतीका है तर यह पता है कि सुक्को 
खेती खाभदहै या नदीं "सो हे {छनेषाठे | तुन्नके खेतीमं 
वद्त छाम हागा भगख्क्ा जद करवा संदेह मत कर इति प्रन्न ॥ 
ॐ \\ ८९० ॥ इक्भी दाल = युञ्त्खारिज सु्येदेवताकी है 


® @जदै शि 


छुद्म प्व्रमाती ह कि ^“ पूछनेवाछे शख ! तेरा सवार्‌ शीरमं रान- - 


गार करनेक्ता हं तरु यदह पूछता हं कि शीरमं फायदा होगा या नह 
सो दे पछनेवा अघ तरे दिन नाकि ईद सो उसके शीरमं खाभ कम 
हीगा दिः्पच दरस शकेखा कर श्रीसूय्यैक्ा जप करा २० दिन 


ग्रञ्च ॥ 1१1८९ १॥ इक्मा चक्क ~ जुखत्‌ 
दादि छदस्पतिी हे दृक्म फरमाती है किं ““ पृनेवारे रार्प 1 
तेरा खवा याज्जाक्ाहे तु यह वृछछतादहेकिं यात्रा होगी या नर्ही 
ओर होगी तौ लमदहोगा या नक्ष " सो हे पृष्ठनेवाङे ! अब तेरे १९ 
दिन सायान्य दहै सो ग्क्त जप करवानेसे यात्रा होगी संदेह 
मतं ऊर इति भडन ॥ विंड ८९२ ॥ इक्मी ` शकल : अत्वेखारिज 
कैत्रहेदी हे हक्म फ्षर्माती है कि '“पूछनेवाङे शरस ! तेरा सवाक 
हे त॒ यहं पृछति फि मेरा विवाह कव होगा “सो हे पूछने 

वाङ ¡ तेरा दिवा देरमं हीगा ङ देवताका पूजन कर फिक्र मत्‌ 
क्र इति मन्न ॥ पिंड ॥ ८९३ ॥ इक्मीक्षकरु ~ नकी सुनकरीव 
नगर देवताकी है इक्म फरमासी ह कि ““ पछनेवाङे शख्प । तेरा 
सवार संधा हं घ्र यह पूछता है कि इसकी सगाई कव होगी"सो 


4 


1, 
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ई 
1 


2 
५ 
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“ 


टे पृनेवारं ! भव इसके दिन अच्छेञयेदहै सो अव संध दोगार 
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( २९८ †)  रमदशुलजष्र ¦ 











मास बाद्‌ केतुग्रहका जप करवा संदेह मत कर इत्ति भश्च ॥ पिंड 
॥ ८९४ ॥ हक्मी चाकर ‡ अदवेदालिरु श्क्रदेवताकी है हक्म 
क, कष्य छद - जते ४ क 
फरमाती ह कि “° प्रछछनेवाङे शर्त ! तेरा सवार रोजगार है त 
यह प्रता है कि भेरा रोजगार किष दिचामें होगा "सों हे पूछने- 
बाङे १ तेरा रोजगार द्निण दिदामें ख्गेगा दद्धिण दिदासे वञ्षको 
बहत राभ है सब आनन्द होवैगे शांभवीके मन्ध जप करवा 
फिकर मत कर इति मश्च ॥ पिंड ॥ ८९५ } दइव्मी शक ~= 
इजतमा सावित इधदेवताकी ई इक्प फरमाती है कि ^“ पृछनेवाटे 
दारक ! तेरा सवार सवारी है त यह पृखता है कि सवारी 


षि छे (कि 


` खेनेकी मेरे दिल्मं हे सो थह सवारी भिखेगी था न्ह सो है पूछने 


वाठ! तेरे दिन अभी समान सौ ३ मास ११ दिन बाद देना 
फर होगा फिकर मत कर्‌ इति अश्च ॥ पिंड }॥ <<द ॥ इक्मी 
दाकर ; तरीख सुनकटीव चन्द्रमा देवताकी दहै इदम फरमातीं 


की 

है कि “ पृछनेवाठे शरूप ! तेरा सवाक शाके जी 
तु यह पूछता है किं दाक मै जिगा या नहीं" सो हे पूछनेवाडे ! 
दाञ्चकं प्रह आज दिनि तज है तेरे दिन नाकि ह च शक्रदेवताका 

जप जितनी तरी ताकत हां उतना करवा च शङ्को जीतेगा सन्देह 

मत॒ कर इतिं प्रश्।॥ पड ॥ ८९७ ॥ इकव्मी शकर = 
ठदियान खारिज च्दस्पतिदेवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “पूछने- 
वाठ शख्स ! तेरा सवार बीमारीका हे तु य प्ता है कि आराम 
कब हीगा ” सो हे पूछनेवाङे ! रिवजीका पूजन ओर जय करवा ७ 
दिनिमं आराम दोगा इति मश्च ॥ पिण्ड ॥ <९८ \॥ इक्भीं 
दाकरु > कवजछ दाखिर सुय्यदेवताकी है हुक्म फरमादीहैकिं 
““पुद्नेवाठे शख्स ! तरा सवाक लाभका हे त यह पृछताहै कि 
सुञ्षको खेतीमें ठाभ ज्यादाहै या यवहारं” सो हे प्छनेवारे ` 
तञ्चको खेत्रे लाभ कम है १९ दिन बाद व्यापारमें ङाभ होगा 


८०४” 
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रमलगुलजार । (२९९ ) 








फिकर मच कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ८९९ ॥ इकमी शकल => 
कवर खारिज राही है इक्म फरमाती हे कि“पृचछनेवाछे शरूप ! 


तेरा सवाङ दीरभें रोजगार करनेका है सो त॒ यदं पृचता है कि रीरमं 


फायदा होगा चा नहीं" सो हे “पछनेवारे ! दीरमें दञ्चको फायदा 
नदीं हं तू अके काय्यै कर्‌ फायदा हीगा परन्तु दगौपाट करवा 
हति यद्न ॥ पिण्ड ।॥ ९०० ॥ हुकमी शकर = जमात सावित 
थक ३ इक्म॒फरमाती है किं “नेवारे राख्स ! तेग सवा 
यात्राह्ला ह तरय प्ता दै किं मेरे यात्रा होविनी या नहीं" सो 
ह पछनेवाडे } अव तेरी याजा होगी सन्देह मत्त कर ठाम बहत होगा ` 
र्‌ सत कर इति परहन ॥ पिण्ड ॥ ९०१ ॥ इक्मी च्चकल -> 
परहा यनकखीव श्युक्रदेवताकी है इक्म फरमाती ह कि “ृनेवाङे 
रख्त ! तैर सवार किसी फाय्येका हे त॒ पता है कि मेरा काय्यं 
कव होगा" सो है पृषछनेवाङे ! तेरे काय्यमं देश नौ हैतेरे दिनि 
अच्छे ईं सौ खन्देह मत करतेरा काय्यं होगा ॥ इति 
ग्रश्च )} पिण्ड! ५०२ ॥ इक्मी शकट = उकठा सुनकटीव 
दानिदेवताी है इद्म फरमाती है किं “पृ्नेवाठे शख्स ! तेरा 
सवार सम्बन्धक्ता ह तु यह प्रता है सम्बन्ध कव दहीगा" सा 
त्‌ सन्देहे सत कर्‌ अव दिन अच्छे भये हसो संबंध इआ चाहता 
है ष्देवता ौर स्का पृजन कर दानि मंगलका दान कर इति 
मदन ॥ पिंड ॥ ९०३ ॥ इक्मी शकल = अंकीश्च दाखिरक 
दानिदेवताकी है इक्म फरमाती है कि ““पूछनेवाे रारू ! तेरा 
सवाङ कैदसे छटनेका ह च यह पृषता है कि एक मनुष्य कैदमें 
पडा हेसो कव द्टेगा ” सो हे पृनेवाठे ! उसके दिन निहायत 
नाकि थे परन्तु अव दुगके वीजम्॑का आराधन करवा 
संदेह मत कर इति यन ॥ पिण्ड ॥ ९०४ हुकमी दाकल = 


(6प‰ 


€! 


नकौ 


हमरा साषित मङ्गख्देवताकी है इक्म फरमासी है कि “पृछनेवाले 
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(३०० ) रमलूणक जार । 

ख्स । तेरा सवारु सवारी लेने है " सो तव सवारी ठे सवाशक् 
ठेनेम तुञ्चको बहत फायदा होगा अव तेरे दिन वदत अच्छे हें 
सदह सत कर ईति मरन ॥ [पड ॥ ०५ ॥ हुकमी शकर 
व्याज सावित चंदरभाकी ह इदम एरपाती है ॐ 'धृष्ठने- 
वाटे दार्स ! तेरा सवार शके विष्रमे है चू शद्धो दिक किया 
हेसो हे एछनेवारे ! शस भय सत सान अ तेरे दिन बहुत 

अच्छे सोत फतह करेगा परन्तु श्रीटुर्गच्ला आराधन कर्‌ इति 
मदन ॥ [षड ॥ 3०६ ॥ इक्मां शाक ~: रदत दारिजि च्य 
 दृवताकी है क्म फरमासी है कि “वनेवा रख्त ! तरा सवार 
वामारीक्ता हें चु यह वृता क्ति यह्‌ रोग क्वं दुर दोगा" सो तु 
महाग्रस्युजयक्छा जप करवा आर शनिदेषताङ्ा जप करदा आशम 
हविगा सन्देह मतत फर इति अश्न ॥ पिंड \ ¡ दकंभी चके 
इयम प्रमादी है किं 
है द यह यता है कि 


1 


€ > „0 ॐ 


च चुद्खदाखिङ उहस्पति देवताक्षी £ 
““पुछनेवाके शख्स ! तेरा सवा खेतरीक्ठा है ए 
अबके खत्तीमें फायदा होगा कति नदी” सो परि तासं बना 
सन्देह मत कर इति भ्रश्च ॥ पिण्ड ॥९०८ ॥ ददयी राढ : अत्वे 
खारिज केठ्दवताष्ी हे इक्म फरमापी है कि “यृछनवाठे ! तेरा 
सवारु रखाभका दंत यह प्रूछताहंकरि युघे शीरं छामदागाया 
नही" सो हे पृखनेबाठे ! तू शीर कर वक्षो छाभ बहत दोगा सन्देह ` 
मत कैर इति म्रश्न ॥ पिंड ॥ ९०९ ॥ इमी रार ~ नकी- 
सुनकटीव मङ्गख्देवत्ताकी है इक्म फरमाती हे कि “ूञछनेवाछे 
दार्स | तया सदार याज्ाका है इ यई प्रता हे कि सेरी यारा होगी 
या नरी"सो हे पृनेवाढे ! अषर्तेरे दिम नाक्विद्य हसो यारा 
न होगी आरखाभ भीन दहीगा ७ मास तक पीछे खभ होगा श्रीह 
गांका आराधन कर सन्देह मतं कर इति म्रश्च ॥ दिण्ड ॥ ९१० ॥ 


हइक्मी राक ‡ अत्वे दाखिल सुक्रदेवताकी है इक्म फरमाती 


5, 
पी 


प्‌ 
-> 
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रमलशलजार । (३०१) 
ह कै “* पृखनेवाठे शरप् ! तेरा सवाठ विवाहकाहै त्‌ यह प्र ताहे 
कि मरा विवाह कष होगा ” सौ हे पृठनेवाे! तेरा विवाह अभी नर्हा 
हीगा तेरे दिन नाक्किश्च हैँ जिस जगह तेरा सम्बन्ध है उस जगह ऊ 
दि ररह है सो त मगख्का जप करवा सन्देह मत कर 
एकत देवं वाद्‌ दिबाह दोगा इति मरन ॥ पिण्ड ॥ ९११॥ इक्मीं 
दाकर 7: इननतमा सावित उुधकी ३ इव्प फरमाती हे छि 
"रछनेवाङ राख्स ! तेरा सवार गर्भका है त॒ यह पूछता है कि 


 आंरतकः गभेहैया नदीं" सोहे पूछनेवाङे ! ओरतके ३ मासका 


गम ३ त्‌ जहस्पातका जप करवा आर पीपलमं ज ड परा 
दोगा सन्देह सत कर इति मररन ॥ पिण्ड ९१२ 1 इवभी शकल 
तरस ईनरूटीय चन्द्रमा देवताकी है इक्म फरमाती है किं ““ पृछ- 
नेवारे रार ! तेरा सवार वैदीके द्ूटनेका है सो तू यह पूछता हे 
कि टी कव द्टेगा सो हे पृञछछनवावंदीके दिनि निहायत नाकिर 
है वह न द्टेगा परन्दु श्रीदगाका आराधन करवा इससे ईै“वरने 
चाहा तो द्ट जायगा इति म्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ९१३ ॥ इक्मी शकर 
रदियान खारिज बहस्पतिकी है हुक्म फरमाती दे कि ““पूखने- 
वाटे दार ! तेरा सवा सवारी ठेनेका ३ त यह पूता है 
किं युत्ते सवार छेनमें फायदा हैया नही '' सो हे पूनेवारे ! त्च . 
सारा उनम फायद्ाहे परन्तु २९ दिनि वाद्‌ ठेना फायदा हागा 
सदेह मत कर्‌ इति मन ॥ पिण्ड ॥९१४॥ हुक्मी शकर ~ कव 
जक दालिल सुय्येदेवताकी है हक्म फरमाती है कि प्रूछनेवाङे 
शरस ! तेरा सवार राघ्चकं दिषयका है सो त यह “ पूता हे किं 
राच्च कव दफा होगा "' सो तेरा शाञ्च दफा होनेवाखा ह तू संदेह मत्‌ 
कर एते करेगा सूय्यैका आराधन कर इति भ्रदन ॥पिण्ड ॥ ९१५ 
हुकमी रफ = कबन्ुरु खारिज राहमरहकी है इक्म फरमाती 
हे कि “ पूछनेवारे राख्स ! तेरा सबा बीमारीका ह त यह पृछताहै 
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(३०२) रमलङ्लजार। 


थी वि 1 1 1 1 1 1 11 7 त स त 7 ए 7 त) 7) त म त 7 ष्यक 


किं यह बीमारी. कव इर होगी '" सो हे एछनेवाटे {अब १ ६दिन ओरं 
नाकि है सो वुक्षको आराम होगा पहटी शांति करवा इदि धरन ॥ 
पिण्ड ॥ ९१६ ॥ हुकमी दाकर = जमात सावित्त इधदेवताकी है 
इकम फरमाती ह कि ““पूक्रनेवाछे शरस तिरा सवार खेतीसे ऊाभक्छा 
हे व्‌ यह पूछता है कि इस सारे युद्नको काम कैसा है""सो हे परढ- 
ने वाङ! इस वर्ष॑के अह तेरे ट्य नाकििष् दै सो अवक्े खेवीमं 
लाभ मध्यम होगा संदेह मत र दति ग्रश्च ! पिण्ड ध ९१७ ॥ 
इकमी शकर ~ फरदा युनकलीव छुक्रदेवतादी टै दद्म एरमाती है 
कि^“पनेवाङे शरस ! तेरा सवार चीरं उ्यापारका दै" सो दे पृ- 
नेवारे ! रीर फायदा नदीं है तेर 





तेरे शीरबार्ेे दिन नाकदं सों 
कोर दिनि ठदरके ष्यापार छरना लाभ होगा संदेहं सत कर्‌ इति 
म्रश्च १ पिण्ड ॥ ९१८ ॥ इक्मी शकर = उकडा इनचरीष शनि- 
देवताकी हे इङ्म फरमाती है कि ““पनेषाङे चाख्स ! चेरा सबा 
` या्नाका है वु यह पृछताहै किमेरी यात्रा होगी कि नहीं ओर 
यत्रा होगी तो छाभहोगाया नहीं “सोहे पृछनेबाङे ! अब ही 
तेरी यात्रा न होगी ओर विदेशमं तेरा दिकिभी नदींचख्गैमा सौत्र ` 
१०८ दुगोपाठ करवा काभ बहुत होगा संदेह मत छर्‌ इदि मश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ९१९ ॥ हक्मी शकर = अंकीरा इाखिर शनिदेदता- ` 
की हे हृक्मी फ़रमाती है क्रि “ पुचखनेवारे श्छ ¦! तेरा सबाड ` 
विद्याका है सोत्र यह पूछता है कि इस विचयं उद्क्षो फायदा ` 
है था नदीं " सो हे पूछनेवारे ! इस विचा ठङ्षको फायदा नदीं है ` 
ओरजो निहायत श्रम रेशा तो फक अविगी फषठेदारी न 
होगी इति अश्च ॥ पिंड ॥ ९२० ॥ इक्मी राक > इक्म सादित 1 
मे गठदेवताकीं है क्म फरमाती है कि ¢ पूूछनेवाडे शख्स { तेरा ` 
सवार गर्भका है वू यह पचता है कि यह गभं वधेगा या नदी" 
सो ह पूूछनेषाङे ! ठम्दारे पिठदोष है सो इसके गभेन व्धेगासो द्‌ ¦ 


` च 
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रम छखुलजःर । ( २०३ ) 
पितररो्रा गयाश्राद्धं या पिडारक्ा श्राद्ध करवा सन्तान सुख होगा 
संदेद मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ९२१ ॥ इक्मी शक्ल = ब- 
याज सावितत चनद्रमादेवताक्ी है इक्म फरमाती है कि “ पूछनेवाे 
शख्स ! तेरा सवार बैदीके द्टनेका है त यह पूछता है ककि यह 
वेदी दछ्टेगा या नई" सो हे पूछनेवाङे ! इस बंदीके दिन निंहायव 
नाकिदा हैँ सो श्रीभगवतीके वीजमन्वफा आराधन करा ओर पीपल 
तथा बटमः जङ्‌ डा छटेगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥ ९२२ ॥ इक्मी 





इकर = उुद्ुचलरिज सुय्धेदेवताकी है हक्म फरमाती हे किं 


“८ पूछनेवःठ चङ्पत ! तेरा सषाङ सवारीके ठेनेका है त॒ यह पृछत्ता 


हैकिस्वरीडया नही" सो हे पृष्ठनेवारे । त॒ञ्चको सवारीसे 


~~ चै छि 


कायदा नद है सो पदङे तञ्को सवारीमं फायदा न रहा सो अव 


६ मातदाद्‌च्ना प्यदा होगा संदेह सत कर इति प्रश्च 1 पिंड 
॥ १२३ {¦ इन्मी शक = जुद्धवदालिक बदस्पतिदिषताकी ह 
हयम परनासं है कि ^“ शृछनेवाठे शख्स ! तेरा सवार चाञ्चके 
घेषयका है चरु थह पचता दै किञ्च मेरे ऊपर जार करताहैसो 
यक्ष दरदेगा या उत्को यै दरजंगा" सो हे परछनेवाछे ! तेरा 
च्ध निदःयत उद्भाद्च ह सो उतत ट रहना जो उसको जीता चहि 
तो श्रीेवंजोक्न आराधन कर संदेहं मत कर इति प्रश्न ॥ पिड॥ 
॥ ९२४ ।; इक्नीं लकड ~: अप्तवेखारिज केदग्रहकी है हवम फर- 
याती ईं कि“द्छनेवाठे शख्स।तेय सवार बीमारीका है तू यह पूता 
हैक दसं रोभीक्मे आराम कवं होगा' सो हे पृछनेवाठे ! अबधदिन 
ओर ना क्षि रहे दं परन्ु महश्त्युंजयक्ते मन्ञका जप करा आराम 
होगा संदेद संतत कर इति म्रश्च पिंड ॥ ५२९ ॥ हुकमी शदक 


। > नी इनकरीव मगख्देवचाकी है इक्म फरमाती ह फि “पृखने- 


बाढे इारूप {चेय सवार छाभका हैत यह पूछता है किसुक्षको 
वेतीमं काभ कैसा हागा ”› सो पुच्नेवारे अबके तञ्चे खतम कम 
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( ३०४ ) रमलङ्लजार्‌ । 

इ~~ ~ ~~~ 
लाभ हे ओर व्यवहारं छाम होगा सन्देह सतत कर इति यश्च ॥ पिंड 

॥ ९२६ ॥ इवमी दाकर `: अतवेदाखिरु छ्ुक्रदेवताष्ी हे हृकम 
फरमाती हे किं “ पूछनेवाठे रख्स ! तेशा सवार रशीरष्ा है तू यह 
पूछता दै कि शीरमें खाभ होगा या नदद" सो इ पृछनेदारे ! चीर 
तमको ७ मास पीछे काभ वहत होगा परन्तु भगददीश् पाठ करवा 
सहत छम होगा हति परश्च ॥ पिण्ड}! ९२७ 1 इवमी चाकल 
इजतमा सावित हधदेवताङी है हृक्म एरमातरी ह छि ““ पूषठनेवाढे 
रर्स ! तेरा सवाक शरीरी आदुक्ना है सो द यह पृषता है कि मेश 
आयु कितनी है ओर अगे कैसी अ्रेगी" सो है पछनेवाछे ! इस 
दारीरषभं आयु ज्यादाहे ओर अगे अच्छी शुजेरगी परन्तु विष्णसड- 
नामका पाठ छरा सड आनन्द्‌ रहेगा इत्ति गश्च ¦ ९२८} 
इक्मी शकर : तरीख एुनकलीव चन्द्रमा देवताद्धी हे इवम्‌ फरमा- 
ती है कि “८ प्रूछनेयाटे शरुप ! तेरा सवार विद्याक्त है सो तु यह 
पूछता है किं विद्या आवेगी या नहीं" सो हे पूञछनेवाछे ! विद्या 
आनेकी नदीं तेरा पचम भवन विगड रहा है सो हकी ज्ञाति करवा ` 
छ आवेगी सन्देह मत कर इति प्ररन ॥ पिण्ड }! ९२९}! हक्मी 
शकल ॐ छदियान खारिज दस्ति देवताकी है इक्म फरमाती ई 
कि ““ पछनेवाङे राख्स ! तेरा सवार्‌ ग्भका है ठू यह प्ता ह किं 
इस ओरतके गर्भं है या नही" सो हे परछनेषाङे ! गर्भ॑तो इ परन्तु 
विक होरही हसो देवदोष दै त॒ ऊक्देवताका आराधन रवा सन्देहं 
मत कर्‌ इहते परश्च ॥ पिण्ड} ९३०॥ दृक्मी शकर = कवक 
दाखिरू सुय्थदेवताकी रै हक्म फरमाती ३ कि “ पुछनेवाङे शरत १. 
तेरा सबा बैदीके छटनेका हेत यद पुछा है # बंदी दृटेगा या नहीं" 
सो अद बेदीके दिनि अच्छे भये दै इगांकी शतचंडी करवा बरज- ` 
रूर छटेगा इति म्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ९३१ ॥ इक्मी शकर = कवञ्चुछ 
खारिज राकी है इक्म फरमादी टै फं “ पृछनेवाडे शर्त ! तेरा ` 


०? ¢ ख: 
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रमलशलजार । (२३०५ ) 
दवार सवारीके ठेनेका है सो त यह पुता रे कि सवारके ठन 
मुके फायदा है या नही" सो हे पञछनेवाठे ! तुञ्चको सपारीके छेनमें 
फायदा नहीं है इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ९३२ ॥ इक्मी शकर = 
धदेवताकी _ दं हुक्म फरमाती है कि "षने शरू ! ते 
सदार शके भयक्रा है त यह पता है कनि श्च दूर कैसे होगा 
तां तेरे प्रह जवर हे तू भगवतीक्रा आराधन छरवातेरा श्च भगेगा 
फिर मत्त कर इति महन ॥ पिण्ड ॥ ९३३ ॥ हकमी शकर -: 
फरडा सुनकठीव शयुक्रदेवताकी है हुक्म फरमाती है कि “ पूचछनेवाङे 
शख्स ! तेरा सवाल बीमारीका है सो तू यह पूता हे कि इस बीमा- 
रीमं आराम कच होगा" सौ हे पृनेबारे ! अव दिन अच्छे अयि है 
सू्यच्छा जप करदा २१ दिन बाद्‌ अच्छा होगा सन्देह मत कर इति 
मरेन ॥ पड। ९३४ ॥ इक्मी शकर = उका स॒नकङीव रातनै- 
देदताी ह क्म फरमाती ट कि "हे पछनेवाछे ! तेरा सवाक चेतीका 
ह परता ह कि अबकी खेतीमं सुञो काभ कता होगा? 
नेवारे ! तञ्चको खेतीमे अवके काभ अच्छा है परन्तु ङल~ 
रथन कर्‌ फिक्र मत्त कर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ९३५॥ 
शकर = अंकीरा दलि शनिदेवताकी ह इक्म फरमातीं 
एछनेवाले शूप ! तेरा सवार धमं करनेका रै तू पुता 
युक्षकषे धमे अवर षनेगा या नरी" सो हे पृछनेवाठे!अबतो त॒ङ्घसे 
नता दीखता नही अव तरे दिन नाकि द फिर बनेगा इति 
इन 1) पिंड ॥ «३६ ॥ इक्मी शकर ~= इमरा सावित मङ्गख्देवताङीं 
हृकम फरमाती दै कि“ुछनेवाठे शक्स ! तेरा सवार आयुका है 
सो ठु यह पृचता हं कि मेरी आयु कितनी ई"? सो हे पूछछनेवाडे ! देरी 
आगु ७३ वपेकी हे अच्छी शुजरेगी सन्देह मत कर इति प्रश्च ॥पिण्ड॥ 
॥ ९३७ ॥ इक्मी शकर = बयाज साधित चन्द्रमादेवताकी है 
हवम फरमाती हे किं “ पूञ्नवाङे शरूप्त ! तेरा सवार बिधयाका ट 
23 
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( ३०६ ) रमलशलजार । 
इ~~ = ~~ 
यह प्रता हे कि सुक्चको विद्या अविगी या नी सो हे एृछनेवाङे ! 
तरे जन्मपञ्मं पथ्चम भवन धिग रहा हैसो ठश्चको दिया न अविगीं 
वृथा कार क्यों खोता हैःइति यहन॥पि०॥९३८॥! हवमी शकर ~> ` 

दत्‌ खारिज सुय्यदेवताकी हे इक्म फरमाती है कि"“परछनेवाङेशख्त) 
तेरा सवारु गभंका है त यद पूछता ३ कि इस ओौरतके गर्भं ह सो 
परा होता नही" सो हे पूछनेवाङे । पठे जन्मङा अजाब ३ इससे 
सन्तानगोपाटके बीजमन्बका सवाक्ष दक्षिणा समेत्त संकर्ष दे परा 
` होगा इति भश्च ॥ विंड ॥ ९३९ ॥ कमी शकर = युद्चद्‌ दाखिङ 
्दस्पतिदेवताकी है इक्म फरमाती है कि “नेवारे दारू ! 
तेरा सवाक वंशे छट्नेका है सो च्‌ धरछता है कि युद वन्दी कव 
छदेगा सो इसको ७२ दिन ओर नाकच हैँ वाद्‌ छ्टेगा संदेह मत 
कर इति ग्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ९४० ॥ इक्मी श॒क्र : अत्वे खारिज 
केत॒ग्रकी हे इक्म फरमाती रै कि “पृछठनेवाे शख्ह ! तेरा सवा 
सवारीका हे तर यह पूछता है किं इस सवारी खद्षक्तो फायदाहै या 
न्ही"सो हे““पूनेवारे ! अब दिनि सस्वर दहसो ठ सदाय यतले,डेना 
हीदोतोदेमासवबाद्‌ खेना इति मदन ॥ पिंड 1 ९४१ ॥ हृकूमी ` 
दाकर ~ नकी सुनकरीव मङ्खर्देवताकी है इक्प फरमाती टै छ 
नेवारे दरस ! तेरा सवार शाद्के जीतनेका है ठ यह पूङता 
कि शष्खसे भय लगता हे श्च जीतेगा याभ जीदगा" सो है 
पूछनेवाङे । धबरावे मत श्रीदुगाके बीजमन्बका आराधन रवा तेरा 
दाह हारेगा सन्देह मत कर इति महन ॥ पिण्ड ॥ ९४२ ॥ इकभीं 
दाकर : अतवे दाखिरु शुक्रदेवताकी है इक्म फरमादी ३ कि 
“ूह्नेवाठे शर्त ! तेरा समार बीमारीकरा है च यह पूछता है कि 
यह रोग कष अच्छा होगा” सो हे पूजछनेवाङे ! इसको आराम इभा 
चाहता हे इसके हाथसे नवग्रकषंके जपका संकल्प करवा आराम बर- 


जरूर होगा इति मइन ॥ पिंड ॥९४३॥ इकपी शङ -ट इजतम। 
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अ रमलखणलजार ॥ ( २०७ ) 
सावरित इुषदेवताकि हे क्म फरमाती है कि ““पृचनेवाङे शाख्प् ! 
तेरा रवा भाग्योद्यक्ता है तू यह्‌ पूछता है कि मेरा भाग्योदय ऋब्‌ 
होगा" सो “* हे परछनेदाङे ! तेरे भाग्योदय होने ३ वर्की देररै 
सो शिवान करवा अच्छ भाग्योदय होगा सन्देह मतकर इति 
यश्च \\ पिण्ड ॥ ५४४ ॥ इवमी दाक : तरीख सुनकलठीव सोम 
देवदाफी है इवम सरमाती है कि ““पूछनेवाले शख्डा ! तेरा सवाक 
मै करनेक्ा है द यंह पूछता दैकि यहधपैहेगा या नर" 
सो हे पूरछनेबे ! अ तेरे दिन बहुत अच्छे सो धर्मं कर तेरा 
यक्त ओर स्वगं फर होगा सन्देद मतकर इति अहन ॥ पिण्ड ॥९४५॥ ` 
इवयी शशक = रहियान खारिज बरस्पतिदेवताकी है इकम फर 
माती है कि “पूनेवारे शारूप ! तेय सवार आयुका टे त्‌ पूछता 
हेदि मेरी आदु कितनी है" सौ हे पूछनेवाठे ! तेरी आयु पूर्ण है 
परन्तु ग ङ्क ताबेकी सातं वनवाकर्‌ पूजन करवा इसी सास्मं 
तुको कदस दूर होगा इति मश्न ॥ पिण्ड ॥ ९४६ ॥ इक्मीं 
कट = कद्र दाखिल सुय्ै देवताकी है इक्म फरमाती है 
कि ““एरछनेषारे करूष ! तेरा सबा विद्याका है वु यह पूछता ह 
क्ति इस बियाफे पटनेमं युदक केषा फायदा है" सो हे पूञनेवाले ! 
इस विधां तु्धश्नो प्ायद्‌ा नदीं है भर विया पटना िकर मत 
दोर इति मश्च ॥ पिंड ॥ ९४७ ॥ इकमी शकर 2 कवजुर खारिज 
रामी है इकम फरमातीहै कि “पूहनेवाठे शर्त | तेरा सवाल गर्भका 
है च यह धूता है कि गर्भ पूरा होगा या न्ह" सो हे पूछनेवछ ! 
गम नं दोगा इसके पिवृदोष दै सो पितराके बासते सबारशक्न गाय- 
जीका जप करवा सन्तान सुख होगा इति प्रश्न ॥ पिंड॥९४८॥ इक्मी 
दाकर 2 जमात्त साबित बुधद्वताकी हे इक्म फरमाती हे फि"“पुखने- 
वारे शारूप ! तेरा सवा बेदीकी मोक्षका है तर यह पूछता है किबेदी 


कव छ्टेगा" सो हे पूछनेवारे ! अव ३ मास ओर नाकिश हसो सू्य॑का 





1/2 
५ 


1.1 
ॐ 
० 
^ 
् 
प्र 


ॐ 
9 
210 


((-0. \/8011। ^1111811800 1 (71801) \/©५8 | ५1 \/8/21189|. [2141260 0 60810011 


(३०८ ) रमलश्ुलजार ¦ 


आराधन करवा नाकदा दिना बाद्‌ चछ्टेगा इति भ ॥ पिंड।॥९४९॥ 
इक्मी राक ~~ फरदा सुनकरीव शुक्रदेवताष्मै है इक्म फरमाती 
हे कि “'घरूछनेवाङे शर्प ! तेरा सवार सवारीका ह तू यह पृषता है 
कि स॒ञ्चको इस सवारीमं फायदा है या नदीं"? सो है गृषछछनेवाटे । इस 
सवारीमं वञ्चको वहत ठाभ है संदेह अतकषर दक्षे मश्च ॥ विंड ९५०॥ 


= $> ८८ 


इक्भी शकर > उखा शानिदेवताकी है हक्म फएरमाती है कि “यृछ- 
दादे ररते रहना शष तेरा नागा। हे ओर दञनिद्च॑क मन्बका 
जप करवा तेरा रा दूर होगा इति प्रन ॥ पिण्ड ॥९५१॥ 
हुकेमी कर ॐ अकी दाचि दामिदेवताकी रै इक्प फरमाती 
है कि “धपूछनेवाले श्प ! तेरा सवार राजक्ताय्यं 
वारे ! श्रीमहा- 
भगवतीके वीजमन्नका जपसवा५ रक्ष करवा तेरा राजन्कार्यं 
ॐ इमरा सावित बुध देवृताकी हे क्म फरभाती है कि ““रूछनेबाले 
शरूघ ! तेरा सवाक भाग्योद्यका हे त यह ॒पृछता हे कि भाग्योदय 
द्गांका आराधन रख सन्देह मत्र इति गरडन ॥ पिण्ड }} ९५३ ॥ 
कमी शकक = वयाज सावित चन्द्रमा देवता है इकम सर- 
पूछता हे किं खुक्से ध्म सनेगा या नदीं ओर बनेगा तो फर छतः 
रष्वे ११ ण क्क 9.१ क 
होगा” सो तेरे दिन अव बहुत अच्छे सो धमकर यदा दुशृस्तहोगा 
सयं देवताकी हे इवम फरभाती है. कि `पूछनेवाठे ङख्छ ! तेरा 
सवार आयुका हे त पृषता है कि आयु कितनी दै” हे पृछनेवाे ! 


नेवारे शख्स ! तेरा सवार राधे भयक्षा है" सो है युखनेवाछे ! 
पूछता हे"किं भेरा राजकार्यं कव होगा सौ हे परूछनेव 

होगा फिक्र मतर इति ग्रश्न ॥ पिण्ड ॥ ९९२ 1 ददेमी शक्कर 
कवे होगा" सो हे पृचनेवाङे ! भाग्योदृय ३॥ वै वाद रोगा परन्तु 
माती टे कि “प्रछनेवाठे शख्प ! तेरा सवार धथैका ३ थह 
फिकर मतकर इति प्रश्न ॥ पिंड॥९५४॥हवमी चाकर -: यखदूखारिज 
आयु तो ज्यादा है परन्तु चगरमं तकरछफि रहसी दे सो इससे बह्‌- 
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रमलग्खछजार । (३०९ ) 





` स्पातिक्ा दान करवा शरीरम छख होगा सन्देह मत कर इति प्रन 
पिण्ड ९५५ ॥ इृक्मी राकठ = बुञ्चद्दाखिल बदस्पति देवताकी 
इदम फरमाती ह कि प्रूछनेवारे दारूत ! तेरा सवार विद्याका हे 
ह घरछदा दैक सज्ञे विद्याम खामदहैयान्दी" सो हे पृषछछने 
ठे ! ठुद्धको बिया इुरिकटसे अविगी ओर वियते द॒ञ्षको धन 
भा नह! सो उद्यम कर इति मश्च ॥ पिंड ॥ ९५६ ॥ इक्मी शकट 
3 अप्देखारिज केतुश्रहकी है इकम फरमाती है कि “पूछनेवाठे 
दाख्य ¦ तेय सवाछ गभंकता है" सो हे पछनेवाले विने जो गमका सवा 
पक्का सो सय्यक्ी आराधनासे गभं रहेगा सन्देह मत कर इति मश्र॥ 
पिण्ड !) ९५७ ॥ हुकमी दाकठ ~ नकी सुनकटीव भगरु देवता- 
की ६ इदम फरमाती है कि “पूछनेवाङे शरूप ! तेरा सवार्‌ बन्दीं 
मोक्षकता हे दर यह पठता है किं वरी कव च्रटेगा" सो हे पृछनेवाङे ! 
अदं वदी दिन अच्छे आये ह सो अघ द्ृटेगा परन्तु श्रीभगवती- 
क। {रायन करवा फिक्र मत कर इति प्रश्र ॥ पडि ॥ ९५८ ॥ 
दुक॑मी शकर 7 अते दाखिख ञुक्रदेवताकी है इक्म कंसमाती है 
क्षि “ पूछनबाछे कप्त ! तेरा सवार सवारीके टेनेका दै तू यह 
युता ट किं युद्धो सवारीसे खभ दोगाया नही" सो हे पृछनेवाङे ! 
ठद्धव्छौ सषारीसं छाथ नर्दहौदहैसो तू ओर जगह दिको गा 
सन्देह भतं कर तेरी त्क्तदीर ज्यादा ह इति भमइन ॥ पिंड ॥९५९॥ 
दुवभी दाकर : इनता सावित उधदेवताकी हे इक्म फर्माती हे 
क्कि ““परञनेवाडे शरू ! तेरा सवाक वस्तुक बेचनेा है त्‌ यह 
यूता हे कि इस वस्तुक बेचने ञुञ्चको फायदा है या नही" हे 
परुछनेवारे ! इस वस्तुक बेचने तक्षको फायदा है सो वेचदे 
रखना नहीं इति भश्च ॥ पिंड ॥ ९६० ॥ हुकमी शकर : तरी- 
ख सुनकर चन्द्रमा देवतताकी है क्म फरमाती ह कि “'पछने- 
१ सर्त ¡ तेरा सवार राज्यमें नौकर करे कोर काय्यं करनेका 
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ह त॒ यह पूछता है कि राज्यम मेरा शाय होगा या नश्च” सो 
हे प्रूछनेवाङे तेरे दिन अब्‌ अच्छे आभेहैसो इगीपठ रशा तेरा 
मनोरथ पररा होगा इति म्र्न ॥ पिंड ॥ ९३१ ॥ इक्मी ₹करङ = 

छहियान खारिज चहस्पतिकी है इक्प करमारी है किं “पृञनेबाले 

दख्स ! तेरा सवार भाग्योदयकःा हैत यह पता है करि भाग्योदय कव 
होगा!" सो हे यृष्छनेवाटे ! १ वे ५ मास अन्दर भाग्योदय होगा 

परन्तु रुद्राभिषेक श्रावणे करा खभ अच्छा होगा सन्देह सत्त कर इतिं 
इन ॥ पिंड ॥ ९६२ ॥ हुक्थी दकर = कवङ्धर दादि सूर्थ- 
देवताकी हे हुक्म फरमाती है कि “पूचनेदारे शख ! तेरा सवाक 
धमका हे त॒ यह पूछता है कि मेरा धमै बनेगा या नी" सो हे पूछ: 

नेवारे ! अव तेरे दिन अच्छे हं उद्यम क्म्‌ तेरा धमं बहत यच्छ होगा 
देर मत कर यदा बहत अच्छा होगा इति मश्च 1 विंड \ ९६३ ॥ 
इक्मी शकर > कषर खारिज राकी है इक्म परमाती है किं 
“"चछनेवाङे दाख्स ! तेरा सवार आ्युक्ादहेसो तर यह पृछ्ता है 
कि मेरी आयु कितनीदै"सो हे पछनेवारे तेरी आशु तो बहत ज्यादा 
= ऋ = &@ क । न क ष = ९० १५ 

है परन्तु तरे चरीरमे बीमारी रहती हे सा ररीरक्रा छख नही अभी 
दिनि २१ वषेतक नाकिंदा ह दिवाचेना करन्ति दख दीगा इति 
ग्रहन ॥ पिंड ॥९६७४] इक्मी शफर = जातत सावि बुध दे- 
वत्ताकी है इक्म फरभाती है कि ““पृछछनेवाङे खर्प ! तेरा सवार 
विदयाके आनका त यहं पृषता है करि सु्चष्छो विया अविगीया 
नही" सो हे पृञछनेवङे ! तुक्षको विदा खूब आवेगी ओर इस धेया- 
से तुञ्चको खा बहत होगा परन्तु श्रीगगाजीका आराधन कुर इति 
मदन ४ पिण्ड } ९६५ ॥ इकमी शकर -~ फरदा सुनकटीव 
युक्रदेवेताकी है हक्म फरमाती है कं ““पुछनेवाडे शख्प ! तेरा 
स्वार ग्भ॑का है सो तु यह पूछता ह कि इस ओरतके गभैहै या 
नही» सो हे प्ृछनेवारे ! इस ओरतके डे मा!सके समपक्ता गभ 
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हे प्रय होना चादिये सुय्येदेवताका पूजन करनंसे अच्छा होगा 
संदेह मत कर इति परश्च ॥ पिंड ॥ र्दद ॥ . इक्मी शकर ` = 
उक्ला डनकटीव सानिदेवताङी हे हक्म फरमाती रहै कि ¢“ पक्रने- 
वारे दाप ! तरा सबा वन्दी मोक्षका हे तू यह पूछता है कि वन्दी 
मोक्ष देवेगा सा नहीं ओर होगा तो कव, सो हे प्रछनेषारे ! बन्दी 
मोक्ष २३ दिनमं होगा परन्छु शतडगापाठका स्कल्प दक्षिणा समेत 
किरी बाह्यणक्षो दे बन्दी मोक्ष होगा सन्देह मत कर इति अश्नापिंड 
॥ ९६७ ॥ हवम शकल = अशीर दाखिर रानिदेवताकीं है इकम 
फरमाती है कि “ पूचछनेवाठे शर्प ! तेरा सवार मिरापका हैत 
यह पुता है किं इस करूससे मिखाप होगा या नही " सोहें 
परछनेवाछे ! तेरा मिकाप अव होनेवालारहै ओर वञ्चको छाम भीं 
होगा सन्देह मत कंर इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ ९६८ ॥ इकमी रकल 


-: इयरा साबित मेगरुदेवताकी है हकम फरमाती हे कि “ पृछने- 
वारं शख्स ! तेरा साठ किसी वस्तुक बेचनेका है तु यह प्छताहै 
किं ३स वस्तुके वेचनेमं फायदाहे यानहीं ” सो हे पृषछनेषाछे! 
इस वस्तुक वेचनेनं फायदा है इ वस्तुको बेचना सन्देह 
मत कर्‌ इति.मश्च ॥ पिण्ड ॥ ९६९ ॥ इक्मीं शकर = वथाज 
सवित चन्द्रमा देवदाकी ₹ै इक्म फरमाती है किं « पृञछछनेवाे 
दरख्स ! तेरा सवा राजकाय्थे ( नौकरी ) काटैत यह पृछताहै 
दि मेरा यद्‌ काय्यं होगा या नहीं "” सो हे पृछनेवाठे ! तेरा काय्यं 
| मास बाद होगा श्रीदगौका आराधन कर सन्देह मत कर इति 
मश्च ॥ पिण्ड ॥ ९७० ॥ हुक्मी शकर > बुञ्त्‌ खारिज से 
देवतःकी है इक्म फरमाती रै कि ““ पृछनेवाङे शुष ! तेरा सबाछ 
भाग्योद्यका है ठू यह पृछठता है कि भाग्योदय कव होगा '' सोह 
पूचछनेवारे ! भाग्योदय होनेमे २ वं ५ मास २९१ दिनकी देरहै 
पीछे होगः हिवायैन करवा सन्देह मत कर इति पश्च} पिण्ड 
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९७१ ॥ हुक्मी शकट युश्चत्‌ दालिर शहस्यतिदिवताकी है 
इक्म फरमाती हे कि “ पृछनेवाे शर्त ! तेरा सवार किसी घरक 
कायिका हे तू यह पूछता है कि यह का्यंमेराहोगाया नहीं" सो 
ठे परखनवार { नाकदा दिन गये अद अच्छ आयसो तेरा क्राय्यं 
हानेवाकाहे सु््यदेवताका आराधन कर सन्देह मच दर इति 1 अश्च 
पड ॥ ९५७२ ॥ दक्मी शकल _: अतवेखारिज कत्श्रदी है इक्म 
प्रमाता ह कि ^“ पृछनेवारे दाख्प ! तया सदा आद्कादहैत्र यह 
पूछता ह कि आयु फितनी ह '” सो हे पृछनेवाडे ! यायु ज्यादा है 

परन्तु १।७।१४। २२॥ ये वपं नाभाक दह सो गर्ही शांति करवा 
आनन्द रहेगा सन्देह मत कर इति मश्च ॥ पिण्ड ।! ९.७३ ॥ द्ृकुमी 








पछनेवराठे शापं ! तेरा सवार विवाहका देत्‌ य रा हैक 
मेरा विवाह होगा या नहीं भीर होगा तो सकट होगा या 
नहीं "” सो हे पुखनेवारे ! अव तेरे मासजदिन ओर नाह्धिश रदे द 
वाद्‌ तेरा विवाह होगा ओर सुर होगा सन्देह सत छ्वर इति भश्च ॥ 
पिंड ॥ ९७४ ॥ हृक्मी शकर ~ अत्वे दासि यक्देवताश्री 
है इक्म फरमाती है कि “ पृषछनेवाटे दारप्त ! तेरा सवा गर्मका ३ 
तर यह पूछता हे कि इस ओरतके गसं नहीं रहता सो गर्भं रमा 
या नहीं ” सो हे परूछनेषाछे ! पदे तो गर्भरह जाता द परन्तु को 
दिनि बाद्‌ फिर नही रहतासो हे परछनेवाङे ! इसके जन्पपञ््मे अह 
विगड रहे ह म्रहांकी शांति करवा गर्भं रहेगा सन्देह भत कर इति 
मन्न ॥ पिण्ड ॥ ९७५ ॥ इृक्मी शक : इजतमा साधित 
जुधदेवताकी है हक्म फरमाती है कि “ प्नेदाठे याख्प ! तेरा 
सवाङ यह हे कि हमारे टवं निदहायत तक्रदीप्ठ रहती है य 
क्या दोषं है" सौ हे पृचनेवारे ! तेरे पिव्दोष हे त श्रीमद्धागवतका 
श्रवण कर ओर पितर्योष्वी गथा करवा सन्देह मत छर इति प्रन ॥ 
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पिंड}! ९७६ ॥ हक्मी सक्ठ : तरख सुनकरीव चन्द्रमादेवताक्ी 
फरमाती ई कि ““परछनेवारे शख्स ! तेरा सवार मिखापका 
त यह ृछतादहैकिंमेरामिटापदौगाया नह ओर हागाता 
फर कैसा दोगा" सो हे पृचछनेवाटे ! तरा मिराप हानेका नहीं ओर 
जो होगा तो अत द्रजे खराब होगा तरे ७ मास नाङ्केदा दै पीछे 
करना संदे मत कर इति अश्च ॥ पिण्ड॥ ९७७ ॥ हुकमी शकर = 
ठहियान खारिज दस्पाति देवताकी हे हुक्म फरमातीं हे कि “पढ 
नेवारे शचख्प् ! तेरा सदार व्यापारक्ाहै तरू यह पूञछताहकिं इस 
पालके चनम सुद फायदा दे या नी सो पृछनेवाटे ! यह माङ 
घ २१ दिनम छ तेज दोगा तभी बचना जल्दी मत कर अव 
चन्नेयं फायदा नर है इति पश्च ॥ पिण्ड ॥ ९७८ ॥ क्प श ङ्क 
~ क्चद्ुक दाचि सू्पदेवताकी हे कंस परमाती हे कि “'पृञछने- 
बारे श्प! तेरा साठ राजकाम अर्थात्‌ नौकरीका है त्‌ यः प्रूछ- 
तादे क्किमेरा यह दाम होगाया नहीः"सो हे परछनेवार! तरा स्थान 
बदरा चाहता ह वु सुय्पदेवताका आपधन कर काभ अच्छाहोगा 
संदेह यत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ९७९ ॥ इक्मी यकर = 
कवञछ खारिज राकी है इकम फरमाती ह 1क “"पूछनेवाङे शुरू ! 
तेरा सदार भाग्योदय होनेका द तू यह पूछता हे कि भाग्योदय कव 
दोगा" सो दे परञछनेबाङे ! तरे भाग्योदय होने १ वर्षी देर हंसो 
च सग देवताक्ञा जप एक वप दक्षिणा समेत नक बाह्णकें 
द्‌ अच्छः भाग्योदय होगा संदेह मत कर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ९८० 
डुक्मी दाक = जमात सावित उषदेवताकी दै हक्म णरमाती है 
केः “ पछमेवारे राख्स ! तेय सवार धका है त यद्‌ पता है 
दै क्रिमेरा मनोरथ वहत दिना धमी करनेकादहं परन्तु 
होने न॑ पात्तासीद्येगाया नही ओर होगा तो केता होगा" 
सो हे पछनेवाे ! तरा धर्म॑ अब्र ३१ दिन बाद्‌ होगा ओर यश 


6१४ " 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (?18010८||) \/6५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 66810011 


(३१४) रमलशुखजारः ! 


बहुत अच्छा होगा संदे मत कर इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ ९८१ ॥ 
इक्मी शकर ~ फरहा यूनकङषर श॒क्देवता्ी ई दकम फर- 
माती हे कि ¢ पृनेवाठे दारूप ! तेरा सक्षार आयुका है त्‌ यृछता है 
कि मेरी आयु कितनी ३" सो दे पएूछमेवारे तेग आदय ज्यादाहै 
परन्तु ठ्षको कष्ट रहता दे सो मंगरुकी शर्तं तावेकी चांदी 
पात्रमं रखके नेक जाद्यणसे पजन करषा संदेह यत्त कर इति भश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ९८२ ॥ हृकमी शकर = उकला युनकटीद चानिदेव- 
ताकी हे क्म फरमाती ह कि^“पुछनेवारे श॒ख्त ! तेरा सवार विया- 

तर यह पचता ह 1के पचा पटना चात्र द्र वैद्यकं टाभदहे 
या नदी” सो हे पृछनेषाङे ! च विद्या पट तुद्चक्तो बत छाभम होगा 
परन्तु त्रे जन्मपन्नमं चदटृस्पति नापमापिक पड हं सो उसका जप 
ओर दान-करवा संदेह मत कर इत्ति मश्च ॥ पिंड ॥ ९८३ ॥ इवौ 
कट = दाखलरू दानदवत्ताका ह हुक्म फरमाता हं क" पृछन- 
वाके दार्प ! तेरा सधाक पत्रके आनेका है च यह पछतारै किं खत 
कव आवेगा'" सो हे यृछनेवारे ! तरे खत्के आरनेभे देर इ परन्तु 
खत अवदय करके आषेगा ओर ऊशरुपञ पावेगा संदेद मत कर 
अवतरं दिन नाकि ह नाकदा दिन करके तेरे दिरसं संदेह रहता 
हे मगा जप करवा सदेह मत कर इति भरश्र ॥ पिण्ड ॥ ९८४ ॥ 
इक्मी शकर 2 हमरा साधित म॑ गर देवताकी हे हक्म फरमादी है 
कि ““ पृछनवारे शख्स ! तेरा सवार यह है कि थह तकलीफ किस 
कारणसे हे" सो हे पछमेवारे ! यह तकलीफ देवदैीषसे है सो ठम्हारे 
यह देवताका कोप है परे तो देवताकी ध्यावना की ओर कशता 
इहं अब यादमीनरीं करते हदो सो अब देवताकी यात्रा कर 
त्तांको चपातियां गर सन्देह मत कर वहार दोगा इति अश्च ॥ 
पिण्ड ॥ ०८५ ॥ द्क्मी शकर = वयाज साबित चन्द्रमा 
देवताकी टै टकम फरमाती ह फ़ “ पछनेवाडे शाख्प ! तेग सवा 
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क च त शङ्कत जक्षि = चीत 


रमलगलजार्‌ ॥ ( ३१९९ ) 


गाव वगते नवा वादय न वदा य दव नदत नथ "वदी 


मिकापका है" ह पूछनेवाठ ! तेरा मिछाप होगा परन्तु एक तेरे दिलमें 
भय गरता है सो तेरी दोस्तीको नदीं सहता है अव दिन अच्छे आये 
तेरा निखाय होगा सन्देह मत कर इति प्रश्च ॥ पिंड ॥ ९८६ ॥इक्मीं 
दाक = युद्धत्‌ खारिज सूय्यैदेवताकी है हक्म फरमाती है कि 
““गृनेवाल रो्स)तिरा सवाह किसी वस्तुक वेचनेका हे तु यह पूछता 
है करि इस वस्तुके बेचनम फायदा हैया नदी" " हे पृञछनेवाङे ! अव तो 
इस वस्तुकं वेचनेमं फायदा हे परन्तु फिर ११ माप पीछे फायदा इसी 
वस्तुमं रहेगा बिच दिनि फायदा नही है सो सन्देह मत कर इसको 
येच डा इति प्रन ॥ पिंड ॥९८७]) हुक्म ग॒कठ = युञ्त्‌ दालिछ 

स्यति देवताकी हे इक्म फरमाती ह करं ““पुछनेवाडे शख्स ! तेरा 





र्यका है च यह पृषता है किं मेरा राजकाय्यै होगा या 
' सो है प्ूनेवाङे ! तेरा राजकाय्य कह दके होनेवाठा ही 
जाता ट परन्तु फिर उसका नाम कोरे नहीखेता सोतेरे दिनि नेष्ट 
हैसो सुर्यं ओर शुक्रका जप करवा दान द्‌ तेरा राजकाय्थै 
होगा सन्देह यत कर इति म्रइन ॥ पिंड ॥ ९८८ ॥ हुकमी शकर ~. 
अतवेखारेन केतु्रहकी हे हवम फरमासी ह किं “पृनेवाडङे शख्स ! 
तेरा सवार भाग्योदयका है त॒ यह पता ह किं भेरा भाग्योदय कव 
होगा" सो दे पृखनेवादे } तेस भाग्योदय होगया परन्तु तरे जन्मपत्रमं 
स्यं अह सामान्य हसो उसका आराधन करवा आरामके साथ वञ्च- 
को खभ बहत होगा इति परश्च ॥ पिंड ॥ ९८९ ॥ हुक्म शकर ~= 
नक सङ्कर देवताकी हे हृक्म फगमाती दे किं “पूछनेवारे श्प ! तेरा 
सवार गृहक कृत्यका है" त॒ यह पता दै किं ““यह कृत्य स्स 
दीगा यानर्ही" सो हे पृषछनेवाङे ! तरे धरके कृत्यमे अव ही एकं 
वधं > मास ७ दिनकीदेर है जो निहायत उद्यम करे ओर पीपल्म 
जरं गरे तो कुछ पे भी होजावे सन्देह मत कर इति परश्च ॥ 
पिंड ॥ ९९० ॥ हुक्म शकल .: अत्वे दाखिल शुक्रदेवताकी है 
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( ३९६ ) रमलश्लछजार ¦ 


क्र सी णर य यायान मजाक या यका, 
कर "पये = =-अत "पताः = "लेत == "त= [त - त क ~ क - मि ~ ~ म - 
हष 


हृक्म फरमाती है कि “ परछनेवाठे शर्त ! तेरा सदार आयुकाहै ` 
त्‌ यह पृषता हे कि मेरी आयु कितनी हे " सो ह पृचछभेवार ! तेरी 
आख मध्यम है ८२ व्धैकी है पदे दिन तरे नाकि गये अव अच्छ 
आगे द सब आनन्द हौगा सन्दष्ट बतत कर्‌ इति पहन ॥ पिण्ड 
॥ ९९१ ॥ इक्मी दाकर -: इज्तमा सावित बुधदेवत्ताकी है हक्म 
फरमाती हे किं ¢“ पृद्छनेवाखे शख्स ! तेग सवा नौक्षाके अने- 
काटहेत्‌ यर ण्छतादहैकि नौच्वा अहिं चाहती श परन्तु आह 


नही सो क्या देर हृं है ओर कव अविगी " सो दै पृछनेवाडे ! 
च कि के ऋ ऋ + : न 
तेरी नाका आह चाहती है उसके आने छख देर नं है सन्दे 


मत कर तेरी नीका बहुत ऊश्चरुतासे आती ह परन्तु क्ते 
दिन अव सामान्यद्दे तू सूय्य देदताकं शीजयन्नक्तः जप करवा 
दिलकरा संदेह इर होगा इति भदन \॥ पिण्ड ॥ ९५९२ ॥ हुक्मी 
काक : तरीख शुनकटीव चन्धमा देदवताकी है इकम एरमाती 
हे कि “ूछनेवाठे शर्त ! तेरा सवार खतद्ते आनेद्ना टै घु यह 
पुख्ता हे कि खत कष अविगा” सो हे पछनेवा ! तेरा खत आया 
चादता हे ^ दिन अन्दर अविगा ओर इशख्ताक्ते सव समाचार 
सहित आवेगा सन्देह मत कर अछ्ाताठा अच्छा करेगा इति भदन ॥ 
पिण्ड ॥ ९.९३ ॥ इकपी शकट = रदहियान खारिज इस्पतिकीं 
ह इक्म फरमापी है फ " पृञनेवाठे दारप्त ! तेरा सबा 
ऊटम्बकी तकरीफका हे त यह पृछता है किं मरे ऊटुभ्बक्ो किंस 
दोषसे तक्षङीफ रहती दै सो हे पृञनेवारु ! तेरे उगका ओर 
पित्तरांका दोप है सो दोनों दोष बरावर द सो डगापाठक्षा संकल्प 
दक्षिणा समेत नेक बह्यणक्ो द्‌ ओर अप्रादक्षके दिन पितरो क्के 
वास्ते गोदान दे वश्न दे यथाराक्ति जाह्मणभमोजन करषा सुख होगा 
इति प्ररन ॥ पिण्ड ॥ ९९४ ॥ हुकमी शकर = कर्वुर दाखिर 
सूर्ये देवताकी हे इकम फरमाती हे कि ““पूखनेवार शखूप ! तेरा 
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रमलशलजार । ्‌ ( ३१७ ) 


भ म 





सवार भिखापका ह त यह पृछता हे कि मेरामिलाप होगा या नही? 
स्रो हे पखनेबारे ! तेरा भिखाप नहीं होगा क्योकि भिराप होने 
ठुद्चको फायदा नदीं सो न करना अवतर दिन नाकदा ह सो नाकि 
दिना जरान कर सन्देह मत कर इति ग्रश्च ॥ पिण्ड ॥ ९९९ ॥ 
इक्मी चाकर - कवजर खारिज राहमहकी है हक्म फगमाती है 
किः " धछनेवाडे शख्स । तेरा सवाल किसी मारके वेचनेका है त यह 
पूता हे क इस माल्के बेचनेमं फायदा हे या नहीं" सो हे पृ्ने- 
बाख { इत माङको अके वच दे नहीं तो साफ़ गि जायगा अवतर 
देन नाकिर आये हँसो २ वथ तकत नाक्रिंश है शनिके मन््रकाजप 
करदा छाभ ऊ नाकि दिनम भी होगा इति परश्च ॥ पिण्ड ॥९२९द 
की शकक 2 जमात सावित बुधदेवताकी है हुक्म फरमाती ई किं 
""युचछछनेषाछे राख्स ! तेरा सवार राजकायंका है त॒ यह प्रछ्ताहे कि 
मेरी राज्यम रोजीदेगी यानी" सोहे पृछनेवारे शख्स ! तेरी 
राज्यम रोजी होगी पन्दु अब मस्र ११ दिनि तेरे नाक्तेय 
हसो मंगछमूर्तिका आराधन करवा इन दिनों बाद तरी राजी. 
जी सन्देह मत्तकर इति प्रडन॥पिण्ड॥९९७॥ हुकमी शकट ~ फरहा 
युनकीव शुक्रदेव ताकी है हकम फरमाती हे करं ““पुदनेषाले राख्स।! 
तेरा सबा गाग्याद्थद्छा दैव यद्‌ चृता कि भएमोदय कव 
होगा" सोद पृनेवाछे! तेरा भाग्योदय अवसं आगे २ वर्ष्म 
होगा षटु शुस्थदेवताद्वा जप करवा दो वषे भीतर आजीवन 
होगा सन्दहे मत्तकर तेग तकदीर अच्छी है इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ 
1२९८ }} दकम शकट = उकला सुनकटीव रानिदेवताकी है 
इक्र फरमाप्ती है कि ““पृचछ्नेवाटे शरुत ! तेए सवार ध्मैका है 
तर यह पृता हैकिं यह ध्म होनेमं भविगा या नी” ओर होनेभं - 
अतिगा तो यश्च कैसा होगा, सो हे प्रछनेषाठे ! सन्देह मतक्र 
अचर यहं धपे हनि अविगा ओर तेरा यश्च बहुत होगा अब ततर 





गनबूिक्त 


((-0. 8011 ^11118118010 1 (21801104) \/6€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


(३१८ ) रभलशुलजार्‌ । 
दिन बहुत श्रष्ठ ह सन्देह मत कर इति अश्च \ पिण्ड ॥९९९॥ हक्मी 
दाकर = अशीरा द्‌।खिरु दानिदेदताकी हे इक्म एरमाती है किं 

पूछनेवारे शख्स ! तेरा सवा अन्य ओरतक्ष गमन करनेक्ता है 
सो हे पूचछनेवारे ! अन्य ओरतमे गयन नं कना अव तेरे दिन 
नाकिंश ह सो गमन करेगा तो धमै ओर जाति न रहेगी सो न करना 
खन्देह मत कर सथ देडवर अच्छा रगे इति अश्च !! पिंड ॥१०००॥ 
इक्भी शकर = इमरा साबित मग्गेवताकी है इदम फरमाती ह 
किं “पूछने शख्स ! तेरा सवार नदकाक्ा है टू यहं पछता है किं 
मेरी नवका कव अवेगी" सो हे पृचनेवाडे तेर नदक्ता ओर भार 
आर मचुष्य सब आनन्द हँ तेरी नवका भनेगारी दै जल्द अवरोधे 
नवकाको देर खम हे सो सन्दे सत कर इति पदन ।॥ पिंड १००१॥ 


क 


इवमी रकरु = वयाज सावित्त चन्द्रमदेवताङी हे इवम्‌ प्षरमाती 
ह कि ^पछनेवाठे राखूस ! तेरा सवार पत्रकं अनिका त यइ पता टै 
किं मेरा पत्र कब अवेगा" सो हे पएखनेवाठे ! तेरे एके आनेमें कछ देर 
नही परन्तु अव तेरे दिन न।किश्च है सा इस कारणस दिर बिगडा रहता 
हैसो च मङ्गख्देवताश्ना आराधन करवा सन्देह दर होगा इति प्ररन॥ 
पिण्ड॥१००२॥ इक्मी शकर = वुखद्लारिज स॒य्पदेदताक्ी  इक्म 
फ़रमाती हे कि ‹"पूञछनेवाङे शख्पत ! तेरा सबारु यह है छ इमो 
कोन दोष दहे” सोहै पृनेवाठे ! त सब जानता है तरे पिठदोष है 
सो त अमावसके दिन जह्नण जिमा ओर वितर्का गया श्राद्ध 
या पण्डारा करवा तञ्च सब सुख होगा सन्देह भततकर इति भरन ॥ 
पिण्ड ॥ १००३ ॥ इव्भी शकर = नुद्धद्रालिख श्रदस्पतिकी है 
इकमर फरमाती हे कि ““पछनेदारे शाख्प ! तेरा सवार क्विसी वस्तुक 
बेचनेका हे तू यह पृछता है कि युञ्चको इसके वेचनेमं फायद्‌। हे या 
नही^सो हे पुछनवाङे ! इस मारको बरजरूर वेचना चाये क्थांकि 
तेरे व्धृेफल्मे रह सामान्य है संदेह मतकर इति मरन ॥पिण्ड॥ १००४।॥ 
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रमल्गलजार। (३१९) 


नः तः जकः चकः रकाः ऋ ॐ 2 यछ उ आने क क च क 
~ ष "ग्क्त --- 


ददमी शकूर } -अतवेलारिज केतु्रहकी है हक्प फरमाती है किः 
"“एछनेदाछे ्ञख्स ! तेरा समार मिरापका है तर यह्‌ पृचता है कि 
इस भह्ुष्यश्ा ओर मेरा परे बहुत मिखाप था षरन्तु किंसीनें 
दिख्मं श डार्क्र मिलाप दूर किया अष मं यह पृजता ह कि 
भेरा रिलापहोगा या नदीं ओंरदहोगातो फायदा हावेगाया नर्ही 
रो दे पूषछनेवाङे ! अश्र ३१ दिनि ओर नाकि रहे दं पीछे मिडाप 
गा संदेह मत कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥ १००५ ॥ हृश्भी शशल 
~ नकी शनकीव सङ्गख्दैवताकी है इक्म फरमाती द सनि 
पूखनेवाङे शरू ! तेरा सवार किसी वस्तु बेचनेका है तु यहं 
ता है किं डुज्ञे इस बस्ठके वेचनेमं फायदाहैयानही"सोहे. 
नधा ! अव इस वस्तुके वेचनेमे फायदा नर्द हैसोतु १॥ मास 
न यद्‌ दर्भा संदह मतत कर इति परश्च ॥ 1५ण्ड ॥१००६॥ 
मी शक्र : अतवेदाखिर अुक्रडेवताकी है इक्म फरमाती 
ॐ “* पृञछनेवारे शख्स ! तेरा सश राज्य सम्बन्धी काय्यंका हे 
ह्‌ पृखता हे कि राज्य सम्वन्धी काय्प्रं सुञ्चक्ो मिरेगा या न्दी" 


च 








~ 


| 


‡ ५ 
ˆ&। कै 


5४ ५ 32 ¢ >" 


५.१ 


सां हे पृश्ठनेवाखे ! तेरे अच दिन नाकिदद्दैसो ठ सूय्यं देवताक्षी 

३ पठ की भूतिं बनषा किमी नेक जाह्यणसे प्रजा करया तेरा कास्थ 

पते हागा संदेह मत कर्‌ इति भश्च ॥ पिण्ड ॥ १००७ \ हुकमी 
रक ठ इजतम। सौवित उुधदेवताषणी है हृक्प फरमातोदहेक्ति 
4“ चृदछठनेवारे शरत | तेरा सवाक भाग्योद्यका है त्‌ यह पूछता है 
कि मेय भाग्योदय कब होगा" सो हे प्रूञनेवाछे ! तेरा भाग्योदय 
दानेवाटा हं परन्तु मगर्देवताद्ना जप अब अपनी ताङ्त माफिक 
करवा संकरप दुक्षिणा समेत दे तेरा भाग्योदय बहुत अच्छा दोगाः 
* मास्त बाद । दाति भइन ॥ पिण्ड) ९००८} इ कमो करु : तरीख 
उनका चन्द्रपादेवताकी दे इकंम फरमाती है कि “ पृञछनेवाञे 
शख्स ¦ तरा सवार शीरमं काय्यं करनेका दे तू यह पृछता रे कि 
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मेरा रीरमं कार्य्य होगा या नही" सों हे पृछनेवाङे ! अव त्रे दिन 
-निहायत अच्छे आये हँ परन्तु इन दिनपर जो कायं करेगा उसी 
कार्य्यं फायदा रहेगा परन्तु श्रीकारीका आराधन रखना सन्दह 
मत कर इति अश्न ॥ पिण्ड १००९. दक्मी शुक = रदियान 
खारिज बहस्पति देवताकी हे इक्म फरमापत्ती है कि “ृछनेवाडे 
राख्प ! तरा सवार ओरतस्े गमन करनेक्ता दै द॒ यह पूछता है कि 
मेरा ओरतसे संग होगाया नही" सो हे पछनेवाङे ! तेरे सप्तम 
भवनको पापग्रह देखदा हे सो तेरा ओरतस्ते गमन वो दोगा परन्तु 
पीछे निहायत पछतविगा वु्चष्लो परलोषकी भीहि हो सन्दह 
मत कर हात प्रदन ॥ पिड ॥ १०१० ॥ इक्मी चछ ~ क्धज्ुठ 
दाछिरू सुय्यदषत्ताकी दे इदम एरमाती हे क्रि ^पछनेवाङे दाख्प् ! 
तेरा सवार नोकाके आनेश्ाहैच यह पृछताहै क्रि हमारा जहाज 
कष अवगा" हें पृषछठनेवाे ! तेरे जदहाजमं कछ वखंडा पड गया 
हे सो अत्र १५ दिनके अंदर वेगा सन्देह मत कर्‌ इति प्रश्रापिंड 
) १०१९ ॥ इक्मी चकर = कवजुर खारिज यद्रप्रहकी दं दक्स ` 
फरमाती हे किं“ पूछनेवाङे शाख्ष ! तेरा सवार पञ्चके आनेक्ना है 
त॒ पूछता है किं मेगा वञ्च कष अवेगा "सोहे परछनेदाछे! तेरे पत्र 
के आनम द्र ई सो अगले पक्षमं आवेग ओर तरे दिन अञ सामान्य 
ह जिससे तेरा दिक बिगडा रहता है सो श्ुकदेषताक्ता जप कणा तरे 
दिरख्का फिर इर होगा संदेह मतत कर हति मश्च \ पिण्ड १०१२॥ 
दवमी शक्र ॐ जमात सारि उध देवताकी है इकम फरमाती ३ 
कि हे पूृथ्नेनाठे शर्कर ! तरा सवा बाख्ककी कीमारीका हैत 
यह पृञछता है कि इस वार्क्षो क्या दीमारी हे बहुच इखाज कविय 
परन्तु एक भी कामन आथा अव यह्‌ पृष्ठत हं कतं इस वालककां 
आराम कव होगा "' सो ह पृछनेगाठे ! यदह कारके सुखम आरहाह 


इसके ऊपर पीटियाकी वीमारीहै सो चोराहे पर्‌ शदनक दे महाग्लयु- 
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अयशा जप करव आराम होगा सन्देह मत कर इति अश्च ॥१०१३१ 

ह्व्मी शक्र ~ फरहा मुनकलीव शुक्रदेवताकी हं हक्म फरमाती 
द के ° युखनेवाङ राख्प ! तेरा सवार किस्त मिटप्काहे तर यह 
युता है किं मेरा मिखार क्वहोगा सो हे पछनेवाङ! अव दीति 
७ मास ^ दिनि आओंरनाकिश््हंसो नाड दिनां बाद तेरामेड 
दाग सन्दृह मत कर इते रश्च पण्ड ॥ १०१४ ॥ = उका य॒न- 
कलाव दानिदेवताकी हे हुक्म फ़रमाती हं कि““पू नेवारे. राख्त ! तेरा 
सष] वस्तुकं बे चनेका हे तू यह पूछता हे किं यह वस्तु बिकेगी या नही 
इसके देचनकी बहत तजब्रीज करता द्रं परन्तु षिकती नही"सोदहे 

नेवाङे ! तेरे ११ मास २ दिन नाक्षेया इससे नकौ बिकती हे ओर 

स्थर ठभ्नम तुश्च गप्तहृईदटेसो नाङ्किश दिनां वाद्‌ विकेगी सदेह 
यतत कर इत्ति मश्च ॥ पिंड ।॥ १०१५ ॥ हक्मी चकर = अकीज्च 
इाविल शनिदेवताकी दै इक्म फरमाती है किं “ पृछछनेवाङे शरू ! 
तेरा सवाक राज काय्यसे बदटढी करवानेका है त यह प्रता है क्ति 
भेरा दि इस जगह नही छगता सो बदली कव होगी ` सन्दह 

{त कर्‌ सूस्यंदेवताक्वा जप ओर दान करवा तेरी बदरी होगी ओर 

जी बटेगी पकर मतत कर इति प्रश्च पिंड ॥ १०१६१ 
राद्ध = इमरा सावित मंगख्देवताकी दे हक्म करमादी दकि 
““ पूछनेवाठे जख ! तेय सवार बीमारीका हे तू यह पूञ्ताहैकि 
यह बीमारी कच अच्छी होगी भनं इस बाभारीके बहत इलाज किये 
द्रन्तु फ़यद्‌। न इभा सो अव कव होगा ” हे पृश्नेवाङे ! व्यती 
पातके दिन छायापा् ओर राधादामोदरकषी मृति उनवाकर योग्य 
ब्राह्मणक दे आराम बरजरूर होगा इति मदन पिंड ॥ १०१७] इक्मी 
दाकर = वयाज साषित चन्द्रमादेवताकी है इक्म फरमाती हे किं 
पूनेवारे दारूप ! तेरा सवार दिकारका हे तू यह पता है कि 
सुश्च शिकार मिकेगी या नरौ" हे पृछनेबठे ! तुक्षे चिकार नहीं 


प्र 
@ ॐ 


©©-0. 5\/8111| ^\1118118100 611 (?1801101|) \/€५8 ॥६५11 \/8/8185}. 0101260 0 €6800011 


(३२२ ) रमलशलजःर । 
मिलेगा खेद बड़त पा्ेगा ओर देर बहत हो जविभी फिक्र. मत कर 
इति प्रश्न ॥ पिण्ड ॥ १०१८ ॥ इवमीं दाकर -: ठश्ुत्‌ खारिज 
सय्यदेवताकी हे इक्म फरमाती दै कि “ प्रू्नेवाङे शरूप ! तेरा 
सवार आरतसे गमन करनेका हषर वू ङछ दिये घरात हे"सो 
हे प्रूछनेवाङे ! तञ्चको वह ओरत भी चाहती है सो ठ मेड कर दुन 
बहत फायदा होगा सन्देह मत कर इति मन }} पिण्ड ॥१०१९ ॥ 
इक्मी शकर = वुच्द्दालिर बहस्पतिकी रै हदय फरमाती है 
कि ““ पूछनेवाटे रारूप ! तेरा सवाट जहाजके अनेका ३” सो 
परछनेवारे ! जहाजके आनेमं देर है ङ मा चान गया है जिस 
करके देर र्गी है सन्देह मत कर दुगौका आराधन करव इति यश 
पिण्ड ॥ १०२०॥ हक्मी शकर : अत्तेखारिज केतम्दकी है कम 
फरमाती हे कि“ ूछनेवाठे शरस ! तेरा सवार पञ जौर द्रव्यके अनेका 
हे सो तु प्रता हे कि पत्र कव आवेगा" सो हे प्रछनेवाछे ! तेरा पतन 
आया चाहता हे त संदेह मतकर द्रव्य भी विगा इति मदन पिण्ड 
॥ १०२१॥ हक्मी दाकल > नकी ञुनकरीव मगख्देवताकी ३ 
इक्म फरमाती है कि ^“ पृछनेवाके शख्स ! तेरा सवार बीमारी का 
है व॒ यह पृचछता है किं यह बीमारी कब जवेगी इठाज बहुत किया 
परन्तु कोहं भी काम न आया सो अव यह पृछता है कि यह बीमा- 
री कव जवेगी'" सो हे पृचनेवाठे ! तेरे यहां देवष है सो गर्वै- 
द्व मनका जय करवा ओर उडदांकी वलि दे आराम बरनर होगा 
डति मकन ॥ पिण्ड ॥ १०२२ ॥ हक्भी राक्र `? अत्वे दाखिल 
्॒क्रदेवताकी हे हुक्म फरमाती हे कि “ प्रछनेवाे शरुप ! तरा 
सवाल मिरापका है सोत यह पृछताहे कि बहत तजवीजकीं 
परन्तु इस दारूससे मिराप न इवा"! सो हे प्रूछनेवाङे शारुप ! अव तेरे 
~ अच्छे आये है पदञे तरे दिनि नाकदा थे सो अव मिलाप 
इथ जान संदेह मत कर इति मरन ॥ पिण्ड ॥१०२३॥ इकंमी शकलं 
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: इजतमा साबित बुधदेवताकी हे हुक्म फरमापी रे के पूने- 
वारं दारू ! तेरा सवार मकान .इमारतके बेचनेका दे त यह पूता 
दं किं मकान इमारतें बेचा चाहतादहं सो विकंगी या नदीं ओर 
चिकेगी तो सुञ्चको फायदाहेया बिगर विक्ीमेंफायदाहै" सोहे 
टडनेवाङे ! प्रथम तो मकान इमारत मत बेच तरे नाकिकि दिन 

य ९ वपं ३ मास ओर नाकि रहे ह फिर सब आनंद हागे परन्तु 
दुगांक्ना आराधन रखना सन्देह मत कर इति परश्च ॥ पिण्ड ॥१०२४॥ 
कमी दाक... तरख सुनकलीव चन्द्रमादेवताकी है हुक्म फर- 


। = 


मातां ह क्रि “धरू्नेवाङे ररूप ! तेरा सवाक णकी ` विखक्तिका 
हे इ धह पूछतादंक्कि ऋण दूर कव होगा सो हे पृचछनेवाङे ! 
तेरा केरजा अआ री इर होनेका नरी क्ोकि तेरे ९९१ व्ष॑से 

द दिन आधये ह ओर ३ वपं रेमास दिन चाकी रहे ह सो इन 
खाद्‌ दूर्‌ होगा संगरका पूजन करना इति प्रइन॥ पिण्ड॥ १०२५॥ 
कीक ठदियान खारिज छस्पति देषताकी हे क्म फर- 
तिं हे कि“प्ठनेवाठे राखूपत! तेरा सवार पुत्रके गोद्‌ रेनेका है च. 
इ पूखताहंकिम पुत्र गोद्‌ टंगा इस प्रमे सुक्को फायदा हेया 
ही" सो ह पृछनेवाखे ! यह जो तेने पुत्र गोद ठेनेकी विदारे है सो 
स छडक्रके अह सामान्य द सों इहस्पतिका पुणे आराधन करवा कर 
र्ना फदर होगी संदेह मतकर इति मरङन ॥ 1१ण्द॥ १०२६॥ 
कमी शकर =< कषजुल दाधिक सूयय देवताकी है इक्म फरमाती 
ककि ' 'पृछनवाङे शख्स ! तेरा सवाक बीमारीका है तू यह पूछता 
कि यह दीमाशी क्या हे इसका मेद्‌ नहीं पाया जो इलाज क्यों 
सो कारन आया सो अब्र यह पूछता हं किं इसको आराम होगा 
या न्ह ओर होगा तो कव होग"सो हे पृूछनेवाङे ! इकके दिनि 
नाकेश द कारके सुखम आरहा है परन्तु महाग्रत्युंनयका अखंड 
जप करवा आराम हांगा इति मइन ॥ पिंड ॥ १०२७ ॥ इवभीं 
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शकर = कवञ्र खारिज राकी है इक्म फरमाती है करि ' पूछने ˆ 
बराठे शरू ! तेश सबा शिकारका हे तु यह प्रता है कि शिकार 
मिलन या नहौ'” सो हे पृनेवाठे ! भव ठुक्को शिकार नह मिङेगी 
आर नहायतत तक्टीफ पवोग सो इस वक्त न जाना एकत सुरत 
पीडे जाना शिकार मिर्गी सन्देह मत कर इति अश्र \॥ पिंड 
॥ १०२३८ ॥ इक्मी राक्र = जमात साषित बुधेवताशी 

इक्मर फरमाती हे कचि “"ृचनेवाङे शख्प ! तेरा सवार अन्य अौर्‌ 
गमन करनेका हें त यदं पूछता है किं इम वक्त पेरानेड होगा याः 
नही” सो ह ध्रूछनेवाले ! इस वक्त तेरा मेख न होगा सदृ मत कर 
फिर होगा परन्तु संगमेश्वगीका आराधन करवाना इति यश्च ॥\ पिण्ड 
॥ ९०२९ ॥ इक्मी शक्र ~: फरहा इछनकटीब डुक्रदेषदाङी ह 


इक्म फरमाती है क ““पूछनेवारे चाख्स ! तेरा सवार खत नेक्ता 
ह तु यह यूख्ता है कि मेरे हिरम खतक्ी बहत क्गरदी टै सो 
दिकम्‌ राच दिन तकरीफ रहती हे ओर उस जगह अुकदमा छम 
रहा हं उसको खर चाहता है" सो दे पृष्नेवे ! तेय युद्दमा फते 
होगा अर तेरे पास खत आया चाहता है तु सन्देह मत कर इति 
भ्न ॥षिण्ड ॥१०३०॥ हुकमी सकट = उकला सनकटीव शनि- 
देवताकी हे इक्म फरमाती ह कि “"पृषनेवाठे रारुपत | तेरा सवाल यह 
हे किंहमरि ऊदटुबमें प्रथम तो एकता नकौ है ओर दूरे कोई किसी 
हाठसे तग हे कारं किष हारसे यह क्या ै"सो हे पृछ्छनेडे ! तेरे 
पिददोष हे सो पितरो वास्त गयाश्राद्ध या पिण्डाय करषा अच्छा 
होगा संदेह मत कर इति प्रश्च ॥ पिण्ड ॥ १०३१ ॥ इक्ष्मी शकल = 
अकरा दाखिल शानिदेवत्ाकी हे इक्म फरमाती है किं “पृक्?वाठे - 
शाख्स ! तरा सवार युकदमाका रै तु यह पूछता है "कि यहं युकदमा „ 
मं जीवगा या शाञ्च जीतेगा वा दोनाका मिकाप होजव्रिगा" सो >. 

पूछनेवाङे । तेरा क्षगडा जमीनका है तेरी जमीन जरू आबाद 1 
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रमलगुलजार 1 ( ३२५९ ) 

नन नादद ष्क दा-धा पभ ्टोष्--दोष- लोग 

(ली हे सो शङ्ख बहत वलवान्‌ हे ओर राज कारदार भी उक्षकी 
तरफ ह ओर तेरा रुपेया खच इ इई परन्तु तेरे दिन निहायत 
नाक्किशच ईँ सो जान परन्तु श्रीसत्यनारायणका व्रत ओर कृथा 
कच्चर ओर नेक जाद्यणसे कारीके वीजमन््रदा सवा लक्ष जप 
करवा फिर तु अदृ जीतेगा तेरा राञ्च नीचा पडेगा सन्देह 
मतत छर्‌ इति प्रन ॥ पिण्ड ॥ १०३२ ॥ इक्मी कठ = इमरा 
वेत मगल्देवताकौ हें इक्म फएरमाती है किं ^“ पुक्रनेवाले राप ! 

[ सवार कजांदूरहनिकादहेत्र यदह पुचतादे करि सु करजा 
ज्यादा हं भरे शजगारमं योदा रहा था सा यह मरा करजा किसी तज- 
बाजस दूरहागा ! भोर फिरभीमभेरयाववेषादही समयहोगा "साहे 
खनं वारं ¡ अद्र तेर्‌ देन खामन्यहं सो प्रजी रख दिवाखछा मत कर 
छोगाका धन दै जौ त्रे पास बहुत है ओर फिर शनिदबताके वीज- 

न्जक्ता आराधन करवा ओर व्यापार कर फिर बहुत लाभ होगा 
खन्दह भत कर इति मश्च ॥ पिंड ॥ १०३३ ॥ इक्मी शक्र = 
वयाज साप्त चन्द्रमादेवताङी हे कम फरमाती ई # ^“ पुञनेवाछे 
दा्ष।तेरा सबा युत गोद ठेनेका हे तरू यह पृचछता हे कि इस पुत्रके 
गोद छेनेमं सुच फायदा हेया नहीं” सो हे पृछ्ठनेवारे ! इस पुत्रके 
गाद्‌ ठनेमं फायदा नहीं हं क्थाकिं इसके जन्म पत्रमं ग्रह मन्द्‌ पड हँ 
सो आर क्डका ठे ३ मास वाद्‌ वह डका फर दायक होगा सन्देह 


मत कर इति ग्रश्न ॥ पिंड ॥ १०३४ ॥ इक्मी दाकर <. 
चुद्धद्खारिज सुय्यैदेवताकी है इक्म फरमाती है कि “ पूछनेवाङे 
दात ! तेरा सवार बीमारीका हे तु यह पूछता हे किं यहवीमारी 
कव दूर होगी" सो हे पृछनेवाङे!यह ङक बीमारी नदीं है यह काल- 
की निदानी है तेने बहुत इाज किये परन्तु फायदा न इभा सोहे 

>नेवाके ! महासृत्युज्ञयका जप करवा सन्देह मत कर पुण्य कर 
नन्द्‌ होगा इति मश्च ॥ पिंड ॥ १०३५ ॥ हवमी ` शकर = 
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( ३२६ ) रमल्छगुलजार । 
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नुश्छुदुदाखिक इहस्पतिदेवताकी दे इक्म फरमाती हे कि ““पूछनेवाछ 
दारुष ! तेरा सवा शिकारका है वर यह छता कि भ दिकार- ` 
कों जाता दह सुञ्षको शिकार पिख्गी या नहीं ' सोहे 
पूछनेवाछे ! वञ्चको शिकार नहीं भिकेगीं ओर वषा अविगी बषौ- 
हत छश पावेगा सन्देह मत कर इति भश्च ॥ पड ॥ १०३६ ॥ 
हक्मी शकक ` अतबेखारिज केतुग्रहकी है दकम फरमाती ई 
कि ^ परूछनेवाे शरू ! तेरा सबा अन्य्‌ ओरतसे गमन करने 
है तर यह पृछता हे कि उस ओरतस संगदहोगा या नदीं “ सोः 
परनेवारे ! अव तेरे दिनि नाकिश्र्हैसोसंगन हगार जो 
करेगा .तो तरे ऊषर कटक ठकगगा संदेह मत कर ईड पृ ॥ पिंडं 
॥ ९०३७ ॥ इक्मी दाकर ~ नकी युनकटीव मेगल्देवतादी " 
हकम फरमाती ह किं ““वृछनेवाटे श्प ! तेरा सवार जहाज 
है सो द्ध यह पता है कि मेरा जहाज कहा अग्काहै"? सौ दे पृछने' 
वारे तेरा जहाज आया चाहता ह परन्तु तेरे दिन निहायत खराः 
हं इससे दिर बिगड़ रहता हे सो दाक्त्यदुसार भगर्की पूजा करवा 
स्च आनन्द होगा संदेह मत कर इति प्रहन ॥ पिण्ड ॥ १०३८ ॥ 
दृक्मी श॒करु :` अतवेदाखिर शुक्रदेवताकी दे इयम फरमाती हं 
किः ““ पृछनेवारे शरुत ! तरा सवाट प्के आनेका हे तू यह पूछता 
किः मेरा पञ्च कष अवेगा ” सो हे पृछनेवाटे ! भव तेरे दिन बहत 
दुरुस्त है सो तेरा पत्र भी आवेगा ओर लाभ होगा प्षिकर्‌ मत्त कर 
ति मरडन ॥ पिण्ड ॥ १०३९ ॥ हुकमी ग॒क्रट > इज्तमा साविति 
चधदेवताकी हे इकम फरमात्ती हे कि ^ पृचछनेवारे शख्स।तरा सवार ` 
यह ई कि भ निहायत तकलीफ पाताह सो क्मा कारण हे "हे 
पूजछनेवाङे ! तेरे पिठृदोष्‌ है सो पितरोकी मूत उनवा सव॒ आनन्दं {- 
होगा फिक्र मत कर इति भइन॥ पिण्ड।॥ १०४०॥ इक्मी शकर : - 
तरी ल अनकरीव चन्द्रमदिवताकी है हक्मर॒फरमातीं हे किं “पू ५ 
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रमलगुटजार । ( ३२.७ ) 


चाले शख्स ! तेरा सवाल चक्रवर्तीं होनेका है तू. यह पूछता रै कि 
मेरा संप्रणे पृथ्वीम राज्य होगा या नही "` सो हे पञछनेवारे १ राज्य 
जप तप दानपते ह्येता टै सो अपने कम देख ओरये कमं कर तव 
होगा इत्ति मङन॥पिण्ड॥ १०४१ ॥ इकमी शाक = इक्म फरमाती 
है कि “ पूछनेवाडे जर्ष ! तेरा सवाल स्वरेकिं राज्यका रै चु यह 
स छता ह कि स्वगैका राञ्य शुञ्चको मिख्ेगा या नही" सो हे पृछने- 
ते [ङे ! यज्ञ दान जप तप कर्‌ भिरेगा इन कर्मौसि क्या है श्॒भकर 


शति भन } इति रमछदुखजारस्णोत्तराद्ं संकीण॑प्ररन।ः समाप्ताः \ 
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